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आवश्यक निवेदन 
श्रद्धे य पाठक वृन्द, 

जैसा कि आप “पद्मावती पुरवाल | 
मासिक पत्रिका में पढ़ चुके हैं कि डाय- 
रेक्टरी का कछेवर भ्रधिक बढ़ जाने के 
कारण उसे दो खण्डों में विभकक्‍त करना 


पड़ रहा है। 




















अत: प्रथम खण्ड आपके 
करकमलों में शोभायमान है 
और आशा है कि हितीय 
खण्ड भी शीघ्र ही यह गौरव 
प्राप्त करेगा । 
द्रतीय खण्ड में आपके पूरे परिवार 
करे समस्त परिजनों के नाम, आयु, शिक्षा 
तथा व्यवसाय आदि का सम्पूर्ण परिचय 
प्रकाशित किया जा रहा है । 












श्री पद्मावती प्रवाल जैन 
डायरेक्टरी 
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भ्री महिपाल जी जैम, चित्रीगंज (बजबज) 

स्व० पाण्डे श्री ज्योतिप्रसाद जी जेन, नगलास्वरूप 
श्री कमलछकुमार जी जेन, कोटकी 

श्री धन्यकुमार जी जेन, अवागढ़ 

स्व० श्री रघुवरदयाल जी जैन, एटा 

श्री जिनेन्द्रमसाद जी जेन, टृण्डछा 

श्री पं० शिवमुखराय जी जेन शास्त्री, जारखी 
भ्री महाबी रप्रसाद जी जेन, अहारन 

श्री पं० राजकुमार जी जेन शास्त्री, निवाई 


श्री अतिबीरचन्द्र जी जेन, बी. ए., बी. टी. टूण्डला ''' 


श्री डा० मद्दावीरप्रसाद जी जेन, खन्दोली 
स्व० श्री भगवतस्वरूप जी जेन, एत्मादपुर 
श्री माणिकचन्द जी जेन, हकीम फिरोजाबाद 
श्री पं० नन्‍नूमलछ जी जेन कालापीपल 

स्‍्व॒० श्री श्रीमन्दिरिदास जी जैन, कलकत्ता 
स्व० श्री जयकुमार जी जेन, जसरथपुर 

श्री सगनमल जी जेन, गुजाछपुर 

स्व॒० श्री पंचमछाल जी जेन, महाराजपुर 

श्री जैनेन्द्रकुमार जी जैन, फिरोजाबाद 

श्री पं० नरसिहदास ज्ञी जेन, शास्त्री, चावली 
स्‍्व० श्री कस्तूरचन्द जो जेन, सारंगपुर 

भी दुलीचन्द जी जैन, सारंगपुर 


७५७३ 
५9४ 
०५३५ 
७५३६ 


५9८ 


श्री राजेन्द्र कुमार जी जेम, अवागढ़ 

स्व० श्रो सुरेन्द्रनाथ जी जेन, “श्रीपाल” कायथा 
श्री कपूरचन्द जी जैन “इन्दु” चिरहोली 

स्व ० श्री जगदीशप्रसाद जी जैन, अद्दारन 


श्री पं० छोटेछाल जी जैन शाल््री, मन्दसोर जनकपुर ... 
श्री देचचन्द जी जेन एम० ए०, सा० विश्ाारद इन्दोर... 


रव० श्री पं० रामप्रसाद जी जेन शास्त्री, बम्बई 
श्री लाला गोरीजंकर जी जैन, फिरोजाबाद 
श्री भमगवानस्वरूप जी जेन, टून्डला 

श्री केशवद व जो जेन, कायथा 

श्री जगरूपसह्याय जी जेन, फिरोजाबाद 

श्री नरेन्द्रभकाश जो जेन फिरोजाबाद 
रब० श्री इयामस्वरूप जी जेन, इन्दोर 

स्व० श्री बाबूछाल जी जैन, कोटकी 

स्व० श्री गुलजारीलाल जी जेन, कोटकी 
स्व० श्री रामस्वरूप जो जैन, कोटकी 

श्री रामस्वरूप जी जेन, एत्मादपुर 

डा० महावीरप्रसाद जी जेन, मेरठ 

स्व० श्री हुण्डीलाल जी जैन (भगतजी) अवागढ़ 
श्री सुरेशचन्द्रजी जेन, जलेसर 

श्री फूलचन्द जी जैन, मोमदी 

श्री सेठलाल जी जेन, मोमदाबाद' 

श्री शिवकुमार जी जेन, जसराना 

श्री बेद्य रामप्रसाद जी जेन शास्त्री, आगरा 
श्री राजकुमार जी जेन शाखत्री, निवाई 

श्री नेमीचन्द्‌ जी जेन, अवागढ़ 

स्व० श्री रत्नेन्दु जी जेन शास्त्री, फरिहा 
स्व० श्री बाबूराम जी जेन, सरायनू रमहल 
स्‍्व० श्री रामप्रसादजी जेन, वाराशमसपुर 
श्री मनीराम जी जेन, एत्मादपुर 

श्री किरोड़ीमल जी जेन, खंडोआ 

स्व० श्री सतीश्चन्द्रजी जैन, भोरेना 

स्व० श्री जगतिलकराव जी जेन, जिरसमी 
स्व० श्री लक्ष्मणस्वरूप जी जैन, फरिहा 
सस्‍्व॒० श्रो बन्दावनदास जौ जेन, फरिहा 
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१7 
६०५ 


६०६ 


६०५७ 
६०९ 
६१९० 
६११ 
६१२ 
६१३ 
६१४ 
६१५ 
६१६ 
६९७ 
६१८ 
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६१९, 
६२० 
६२१ 


१9 


ध्श्र 
६२३ 


६२४ 
9१ 
ध्र५ 


9) 
६२६ 


श्री सोहनलछाल जी जेन, नगछढासिकन्द्र 
श्री सेतीलाल जी जेन, वाराशमसपुर 
भी चन्द्रसेन जी जेन, वाराशमसपुर 
श्री बिहारीलाल जी जैन शास्त्री, खुजो 
श्री ँ्रकाशचन्द्र जी जेन, निवाई 

श्री रमेशचन्द्र जी जेन, निवाई 

स्व० श्री छेदालाल जी जैन, मरसलगंज 
श्री उल्फतराय जी जेन, सरनऊ 

श्री अमरचन्द जी जेन, सरनऊ 

श्री देयाचन्द जी जेन, सरनऊ 

श्री जयसेन जी जेन, आगरा 


श्री निमंठचन्द्र जी जेन० एम० ए० एल० एल० बो० ... 


श्री महिपाल जी जेन, मरसलगंज 

श्री महेशकुमार जी जेन, फरिहा 

श्रो अधिनाशचन्द्र जी जेन, बी० एस-सी० आगरा 
श्री राजकुमार जी जेन, भदाना 

श्री जिनेन्द्रप्रकाश जी जेन, एटा 

स्व० श्री मुरारीलाछ जी जेन, शिकोहाबाद 

श्री डा० त्रिलोकचन्द्र जी जेन, लखनऊ 

श्री अंगरेजीलाल जी जेन, मेदामई 

श्री गोरीशंकर जी जेन, कुतुकपुर 

श्री मती कुन्तीदेवी जेन, नगलास्वरूप 

कुमारी तारादेबी जेन एम० ए० मेरठ 

श्री पी० डी० जेन इण्टर कालेज, फिरोजाबाद 


प्राचीनतम अतिशय क्षेत्र ऋषभ नगर (मरसलगंज) ... 


श्री ऋषभ-छाया सदन टृण्डला 
श्री दि० जेन नेमनाथ अतिशय क्षेत्र राजमल 
जिनेन्द्र कला-केन्द्र , दृण्डछा 


श्री पद्मावती पुरवाल दिगम्बर जेन पंचायत देहली ... 


समाजोपयोगी स्मरणीय संकेतः-- 


६३५ 
६३७ 
६३९ 
६४० 
६४१ 


द्ध्टर 
६४४ 


पृष्ठ ६४५ से ६५९ 


समाज की आदश मर्यादाय एवं प्रचलित प्रथाएँ [ले०--पाण्डे कंचनछाल जैन, दृण्डछा ] ६४० 


बाग्दान ( सगाई ) [ ले०--पाण्डे उम्रसैन जैन शास्त्री, दृण्डला ] 
पद्मावती पुरवाल जेन भाइयों का इन्दौर-प्रवेश [ ले०--राजकुमार जैन ] 


६५४ 
६५६ 


विद्र्भ का पद्मावती पुरवाल समाज [ ले०--पानाचन्द्र गुछाबसाव रोडे, बी० ए० वर्धा]. ६५८ 
€ 


चित्र-सू्ी 


नाम्र 


पूज्यपाद आचाय श्री महावीरकोर्तिजी महाराज 

पूज्यवर आचाय श्री विमछसागर जो महाराज 
परमश्रद्धय आचाय श्री शान्तिसागर जी महाराज 

मुनि श्री अजितसागर जी महाराज 

परमपूज्य आचाय श्री बोरसागर जी महाराज 

मुनिवर श्री ब्रह्मगुलालजी महाराज के पावन चरण-चिह्न 
ब्र० श्री पाण्डे श्रीनिवास जी जेन, फिरोजाबाद 

त्र० श्री बासुदेव जी जेन वेद्य, पिलुआ 

श्री महावीरप्रसाद जी जेन, कलकत्ता 

स्‍्व० श्री श्रीमन्दिरिदास जो जेन, कलकत्ता 


कैप्टिन श्री माणिकचन्द्र जी जेन “चन्द्रासाहेब” फिरोजाबाद 


स्व० श्री पं० गोरेछाल जी जैन, सिद्धान्तशास्त्री, बेरनी 
ब्र० श्रो श्रीलाठ जी जेन, टेहू 

श्री लाल्बहादुर जी शास्त्री, एम-ए., पी-एच. डी, इन्दोर 
श्री पाण्डे कंचनछाल जी जेन, टृण्डछा 

श्री पाण्डे उम्सेन जी जेन शासत्री, “ज्योतिषरल्न” दृण्डछा 
श्री बेय पन्नालाल जो जेन “सरछ” फिरोजाबाद 

श्री मुन्शी हरदेवधसाद जी जेन रईस, जलेसर 

श्री बा० बनारसीदास जी जेन बी. ए. वकील, जलेसर 
रायसाहेब श्रो बा० नेमीचन्द्‌ जी जैन, जलेसर 

ब्र० श्री सुरेन्द्रनाथ जी जेन, ईंसरी ( बिहार ) 

स्व० श्री नरेन्द्रनाथ जी जेन, कलकत्ता 

स्व॒० श्री वासुदेवप्रसाद जी जेन रईस, दृण्डछा 

स्व० श्री गजाधरछाल जी जेन शास्त्री, कलकत्ता 

श्री शान्तिप्रसाद जी जैन, कलकत्ता 

श्री धन्‍्यकुमार जी जेन, अवागढ़ 

श्री फपूरचन्द जी जेन, कलकत्ता 

श्री महदेन्द्रकुमार जी जैन, कलकत्ता 

श्री रामस्वरुप जी जेन “भारतीय” जारकी 

श्री कान्तिस्वरुप जी जेन , इन्दोर 


संलग्न पृष्ठ 


श्री जगरूपसद्दाय जी जेन एम-ए., एछ,. टी. फिरोजाबाद 
श्री एन, सी. जेन, एम-ए., बी० काँम, एछ-एल-बी० 
स्व ० श्री रघुब रदयाछ जी जेन, एटा 

श्री महिपाछ जी जेन, एटा 

श्री छालचन्द जी जेन, एटा 

क्री शान्तिस्वरुप जी जेन एडबोकेट, एटा 

श्री अविनाहचन्द्र जी जेन बी. एस-सी, आगरा 
श्री केलाशचन्द्र जी जेन, रिसड़ा 

श्री जिनेन्द्रप्रसांद जी जेन 

स्‍्व० श्री खूबचन्द जी जेन, बेरनी 

स्‍्व० श्री सुनहरोलाछ जी जेन वकोछ, फिरोजाबाद 
श्री बनारसोदास जो जेन, चित्रीगंज ( बज़बज् ) 


श्री सतीशचन्द्र जी जेन साहित्यरलन्न, बी.ए. बी.टी., जलेसर "“ 


श्री पानाचन्द जी गुलाबसाव रोडे, बधों 

श्रो अतिवीरचन्द्र जी जैन बी.ए., बी.टी.ढ, दृण्डला 
श्री डा० मद्राबीरप्रसाद जी जेन बी. एल. एम. वी. मेरठ 
सस्‍्व० श्री भगवतस्वरुप जी जेन, एत्मादपुर 

श्री जयन्तीप्रसाद जी जेन, मण्डलीक जलेसर 

श्रो राजकुमार जी जेन, जोधपुर 

श्री अमेयकान्त जी जेन, इन्दोर 

सस्‍्व० श्री रामस्वरुप जी जेन, इन्दोर 

स्‍्व० श्री बा० हजारीलाल जी जेन वकीछ, फिरोजाबाद 
श्रो पं० अमोलकचन्द जी जैन उड़ेसरीय, इन्दौर 
श्री छा० महावीरप्रसाद जी जेन सराफ, देहली 
श्री पं० वंशीधर जी जेन, इन्दोर 

श्री छाला मुन्शीलाल जी जेन, एटा 

स्‍्व० श्री बनारसीदास जी जेन, पालेज 

श्री देवचन्द जी रामासाव रोडे जेन, बधों 

श्री बेच्च रामप्रसाद जी जेन शास्त्री, आगरा 

श्री इयामछाछ जी जेन रईस, देहली 
कायकारिणी-देहली पद्मावतो पुरवाल पंचायत 
देहली पद्मावती पुरवाल, समाज 

श्री भगवतस्वरुप जो जेन “भमगवत” फरिहा 

स्व ० श्री लाछा मुरारीछाल जो जेन, शिकोदाबाद 
स्व॒० श्री पं० श्रीनिवासजी जेन शाल्री, कलकत्ता 


श्री पं० शिवमुखराय जी जैन शास्री, मारोठ 

श्री घा० साँगलदास जी जेन, कुतुकपुर 

श्री कमछकुमार जी जेन, अवागढ़ 

श्री बा० कंचनछाल जी जेन रईस, कुतुकतुर 

श्री जिनवरदास जी जेन एम.ए., पी.एच.डी., छखनऊ 
श्री डा० अज्ञोककुमार जी जेन, एच.एम.डी.एस., वरहन 
श्री मणोन्द्रकुमार जी जेन 

स्व० श्री दिल्सुखराय जी जेन, जसराना 

श्री कम्पिल्ञादास जी जेन रईस, थरोआ 

श्री होतीलालजी जेन, जसराना 

स्व० श्री जगदीशप्रसाद जी जेन, टृण्डला 

श्री भगवानस्वरुप जी जैन, टृण्डला 

श्री राजकुमार जी जेन, फिरोजाबाद 

श्री पातीरामजी जैन झाखत्री, अहारन 

श्री कपूरचन्द जी जेन “इन्दु” चिरहोली 

श्री शिवकुमार जी जेन, शिवपुरी 

श्री प्रकाशचन्द्र जी जेन 'अमेय” साहित्यरन्न, जलेसर 
श्री जीवेन्द्रकुमार जी जेन चा० ए०, फतेहपुर 
श्री मघु जेन एम-काँस, एम.एस.सी. भोपाल 

श्री पुष्पेन्द्रकुमार जी जेन, एटा 

श्री विजयचन्द जी जेन, शिकोहाबाद 

स्‍्व० श्री सतीशचन्द्रजी जेन, मोरेना 

श्री देबसेनजी जेन, आगरा 

श्री महाबीरप्रसाद जी जेन, राजाकाताल 

श्री वेद्य पंचमलाल जी जेन, महाराजपुर 

स्व० श्री बाबूराम जी जेन, सरायनूरमहल 

श्री मनीरामजी जेन, एत्मादपुर 

श्री उमराबरसिंह जी जैन, मझराऊ 

श्री मगनमल जी जेन, शुजालपुर 

स्थ० श्री कस्तूरचन्द्र जो जेन, सारंगपुर 

रब० श्री सुरेन्द्रनाथ जी जेन, “श्रीपाल” कायथा 
श्री दुलोचन्द जी जेन सरोफ, सारंगपुर 

श्री जयसैन जी जेन, आगरा 

क्री फूलचन्द्र जी जैन, मोमदी 

श्री सुनहरीछाल जो जेन, अहारन 


श्री भयामस्वरूप जी जेन, इन्दौर 

हकीम श्री श्रमचन्द जी जैन 

श्री जुगमन्दिरदास जी जैन ( अध्यापक ) 

श्री रमेशचन्द्रजी जेन एम.ए., पिछुआ 

श्री अमोदकुमार जी जेन, जलेसर 

श्री उप्रसेनजी जैन, एटा 

श्री जुगमन्दिरदासजी जेन, एटा 

श्री जियालालजी जेन, एटा 

श्री सुनहरीलाछजी जेन, एटा 

भ्री मुंशोलालजी जेन, एटा 

श्री राजकुमारजी जेन, एटा 

श्री क्षेमंकरलालजी जैन, एटा 

श्री अभिनन्दनछाछूजो जेन, एटा 

श्री साहूलालूजी जेन, एटा 

श्री छा० देवेन्द्रकुमारजी जेन, जलेसर 

श्री इन्द्रमुकुट जी जेन, बी. ए., बी. टी. जछेसर 
श्री घेघरमछजी जेन एम. ए., जी. एड. आशष्टा 
श्री प्रकाशचन्द्रजी जेन, एम. एस. सी. इछाहाबाद 
श्री ज्ञान्तिछाल मुन्नूछाल जेन, आष्टा 

श्री राजेन्द्र पानाचन्दजी जेन रोडे, बधों 

श्री मोहनलालजी जेन, सं० 'सेबाभाम” देहलो 
श्री बिसलकुमारजी जेन बी. एस. सी. अम्बाला 
श्री देवेन्द्रकुमारजी जेन, बी. ई. मथरा 

ब्र० श्री विहारोढालजी जेन शास्ट्री 

श्री पं० वनवारीलाछजी जेन स्याद्दादी 

सस्‍्व॒० श्री दयाञ्गंकर जी जेन, एटा 

श्री देवचन्द जो जेन 

श्री रमेशचन्द्र जी जेन, जयपुर 

श्री जिनेन्द्रप्रकाशजी जेन, बी. ए. एछ-एल. बी. एटा 
श्री सुरेशचन्द्र जी जेन एम. ए., बी. एड. जलेस 
श्री मानिकचन्द जी जेन 

श्री जेनेन्द्रकुमार जी जेन, फिरोजाबाद 

श्री परमेशब रीप्रसादजी जेन, अलीगढ़ 

श्री जिनेन्द्रमसाद जो जेन, फिरोजाबाद 

श्री भोल।नाथजी जेन, देदली 


$५, 


श्री सूबाछाऊ जी जन, छाड़कूई या: 


रव० श्री जगतिछकराबजी जेन, अवागढ़ 

श्री श्रीपाल जी जेन “दिबा” आष्टा दा 
श्री स्वरुपकिशोर 'जी जन स० सं० अ० हिं० | 
श्री.पं० नरहिंसदासजी जन शास््री, चावली 

श्री ला० मुंशीडालाजी जन, अवागढ़ 

श्री ला० गुछजारीछालजी जन, अवागढ़ 


श्री रामस्वरुपजी जन, एत्मादपुर.. . ही हा 


श्री ला० दिगम्बरदासजी जन, सीहद्दोर ' 

श्री खसोहन लालजी जैन, नगलासिकन्दर 

श्री नन्नूमछज्जी जन, कालापीपल 

श्री राजेन्द्रकुसारजी जन, अवागढ़ 

स्व० श्री जयकुमार जी जेन, जसरथपुर 

श्री प्रेमचन्द्र जी जेन, टृण्डछा 

श्री संरक्षकजी जेन॑ 

श्री मुन्शीलालजी जैन कागजी, देहली 

श्री गेन्दालाछ जी जेन, आगरा 

श्री सेठलाछजी जेन, ट्ण्डला 

श्री ला० मोरध्वजप्रसादजी जेन सरोफ, एटा 
श्री छा० अहरफीछालजी जेन, एटा 

श्री बा० अर्जितप्रसादजी जैन सरोफ, एटा 
श्री ला० मथुराप्रसादजी जेन टेह 

श्री छा० फेशवदेव जो जेन, कायथा 

स्‍्व० श्री छा० सुख देवप्रसाद जी जेन, एटा 
श्री छा० बनारसीदासजी जेन, देहली 

श्री ला० पातीरामजी जेन, देहछी 

श्री इयोप्रसादजी जैन, टृण्डला 

श्री माणिकचन्द्रजी जेन एम० ए०, बी० दी० शिकोहाबाद 
श्री नरेन्द्रप्रकाश जी जेन साहित्यर॒त्न एम० ए० एछ० टी० फीरोजाबाद 
श्री महेन्द्रकुमार॑ जी जेन महेश! फरिददा 

श्री पद्मचन्द्रजी जेन, अबवागढ़ 

श्रो महिपालजी जन सा० शा०, गढ़ीकल्याण 
श्री सत्येन्द्रकुसारजी जेन, उड़ेसर 

श्री कमछेशकु सार जो जन, फिरोजाबाद 

श्री ज्योतिप्रसादजी जैन, नगलास्वरूप 
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श्री काबूछाल जी-जन, अवागढ़ 

श्री रामप्रसादजी जेन, अवागढ़ 

श्री गुलजारोछाल जी जेन, अवामद 

श्री उलफतरामजी जन,सरनऊ - हु 
श्री अंगरेजोलालजी जेन, मैदामई हे 
श्री अमरचन्द्‌ जी जेन, सरनऊ 

श्री दयाचन्दजी जेन, सरनऊ 

श्री पद्मावती पुरबाऊ दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर धमपुरा देहलो 
श्री पद्मावती पुरवा्ठ दिगम्बर जन पंचायती धमशाला धमपुरा वेहली 
श्री जिनेन्द्र कला केन्द्र ट्ण्डछा के कलाकार 

श्री पो० डी० जेन- इन्टर कालेज, फिरोजाबाद 

स्‍्व० श्रीमती फूलमालादेबवी जैन, दृण्डला 

श्रीमती मोतीमाछादेवी जेन, टूण्डला 

श्रीमती इन्दुसतो जेन, कलकत्ता 

सुभी सुझीलादेवो जेन, “विदुषी” 

सुश्री निम्मीदेवी जेन, देहली 

स्व० श्रीमती डमादेवी जेन, दृण्डल्ा 

श्रीमती करूणादेबी जेन, फिरोजाबाद 

कुमारी शोछा जेन, कलकत्ता 

कुमारी तारादेबी जेन एम० ए०, मेरठ 

श्रीमती चन्द्रा जेन 

कुमारी सरोजनी जेन, बम्बई 

श्रीमती चन्द्रकान्ता जेन प्रमाकर, एम० ए० मेरठ 

श्रीमती भू देवी जेन विश्ञारद, सांभरलेक 

श्रीमती ज्योतिमोठा जन विश्ञारद, जयपुर 

श्रीमती लक्ष्मीदेवी गुप्ता, मोरेना 

श्रीमती सुनन्दा जन, फिरोजाबाद 

श्रीमती शेंठडकुमारों जन विशारद, भी० ए० छलवमऊ 

श्रीमती हो तीछाछ जन, जसराना 

सुश्री रानीदेवी जन, एटा 

सुश्री इयामादेवी जन, कलकत्ता 


भूमिका 


किसी भी जाति की ससद्धि और उसके प्रभावशाली अस्तित्व का परिशान करने के लिये यह 
क्ावश्यक है कि इसकी स्थिति का एक प्रामाणिक इतिषृत्त हमारे सामने है ! हमारे देश में अनेक धम हैं 
और एक धम को मानने वाली अनेक जातियाँ हैं। जैन धम जो भारत का अत्यन्त प्राचीन धम है 
किसी समय भारत का प्रमुख घमम था और वर्णाश्रम नाम से पुकारी जाने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैहय 
आदि जातियाँ सभी इस धम का पालन करती थी। लेकिन समय जैसे-जैसे बदला यहाँ अनेक राजवंशों 
का अभ्युदय हुआ पुराने सांम्राज्य विलीन हो गये और उनके साथ कुछ घस भी काल के गत में समा 
गये ! जैन धसं पर भी उसका प्रभाव हुआ परन्तु अपने नेतिक आचरण और जैज्ञानिक सिद्धान्तों के 
सहारे इसके अस्तित्व को कोई ठेस नहीं पहुँची । इसके अनुयायियों की संख्या सीमित रह गई । इतनी 
सीमित कि करोड़ों की जन-संख्या में जैन कगमभग आज बीस छाख हैं । 

कहा जाता है कि जैनों की ८४ जातियाँ हैं। इनके नाम भी उपलछब्ध हैं पर हमारा अनुमान है 
कि इनकी संख्या और भी अधिक रही होगी। और नहीं तो कम से कम दक्षिण भारत की सभी जैन 
जातियों का इनमें उल्लेख नहीं है। 

हन जातियों में एक पद्मावती पुरवाल जाति का भी उल्लेख है। यह' जाति उत्तर प्रदेश के 
आगरा, एटा, मेनपुरी, अछीगढ़ आदि जिलों में बहुतायत से पाई जाती है | मोपाल क्षेत्र तथा नागपुर 
आदि प्रदेशों में भी यह निवास करती है । लेकिन सुना है कि अब नागपुर की तरफ इस जाति का 
अस्तिस्व समाप्त प्रायः है । 

पद्मावती पुरवाल एक छोटी सी जाति हे--लेकिन अपनी धार्मिकता, विद्वत्ता और सज्मातित्य के 
लिये जनों में उच्च स्थान रखती है। उसमें उच्चकोटि का पांडिस्य है अनेक परमतपस्वी साधु हैं 
व्यवसायी और अच्छे कछाकार तथा राजनीतिज्ञ हैं। जैनों की सभी जातियों में प्रायः अजैन पद्धति से 
हो पिछले समयों में विवाह-विधि सम्पन्न होती रही है । लेकिन पद्मावती पुरवालों में प्राचीन काल से 
ही अपनी जाति के ग्ृहस्थाधार्यो' द्वारा विवाह सम्पन्न होते रहे हैं। इस तरह अपना सब कुछ होते हुए 
भी अमी तक न तो इसकी जन-संस्या का पता था और न यही माल्म था कि पद्मावती पुरवारू कुटम्ब 
कहाँ-कहाँ बसे हुए हैं, किस कुटुम्ब में कितने स्त्री पुरुष, बालक हैं, विधवाय कितनी हैं, विधश्वुर कितने हैं, 
अविवाहित ख्री-पुरुष कितने हैं, साक्षर और निरक्षरों की संख्या क्या है, प्रवासियों का उद्गम स्थान 
कहाँ है, उनके अपने मंदिर और धमशालाओं की स्थिति कैसी है । इस सब सामग्री को एकत्र करने की 
इसछिये आवश्यकता होतो है कि कोई जाति अपनी जन संपत्ति और उसके स्तर का लेखा-जोखा कर सके, 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक सूचनाएँ उन तक पहुँचाई जा सके, परस्पर सुख दुःख में सहायता 
छी दी जा सके। छेकिन पद्मावती पुरवार समाज में अब तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी ! समाज एक 
लम्बे असें से इसकी आवश्यकता महसूस कर रही थी । प० पु० परिषद्‌ , प० पु० महासभा एवं प० पु० 
पंचायत आदि अनेक जातीय संस्थाओं ने इस जाति को अपनी सेवा का क्षेत्र बनाया ओर सबने अपने-अपने 
ढंग से काम किया, सभाओं के अधिवेशन किये, परन्तु उक्त आवश्यकता को कोई पूरा नहीं कर सका । 


इससे जो हानि हुईं वह यह है कि समाज कभी संगठित नहीं हो सकी । यदि विद्वत्ता का क्षेत्र 
इसके हाथ में न होता तो अन्य जैन जातियों द्वारा इसका पहचाना जाना भो मुश्किल था। असंगठित रहने 
का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के पद्मावती पुरवाल मध्य प्रान्तीय ( भोपाल उज्जैन छाईन ) 
पुरबालों से कसी एकाकार नहीं हो सके । कुछ जातीय नेताओं को छोड़कर दोनों द्वी एक दूसरे से 
शंकित रहे अतः दोनों में एक दूसर के साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं हो सका । 

असंगटित रहने का दूसरा परिणाम यह हुआ कि गाँवों में बसी हुई यह जाति अपने व्यापार 
व्यवसाय के लिये स्थानीय क्षेत्रों से बाहर नहीं जा सकी । सामाजिक भ्राणी होने के नाते मनुष्य के लिये 
यह आवश्यक है कि वह अपने वग के साथ रहे अथवा जहाँ रहे वहाँ अपना वग बनाकर रहे | प्रायः 
यद्द देखा गया है कि किसी जाति या समाज के बन्घु बाहर जाकर समृद्धि. प्राप्त करते हैं तो अपने अन्य 
जातीय बन्धुओं को भी वहाँ बुला लेते हैं और सब प्रकार की सामाजिक एवं वेयक्तिक सुविधाएँ 
पहुँचाकर उसे अपनी समाज का प्रतिष्ठित अंग बना लेते हैं। मारवाड़ी, गुजराती, पारसी आदि जातियाँ 
इसी तरह समृद्ध हुईं हैं । पद्मावती पुरवालों के छिये संगठन के अभाव से बाहर इस प्रकार का कोई 
आकषण नहीं था अतः वे गाँवों फे बाहर सुदूर भारतीय प्रदेशों में जा ही नहीं सके । बाहर न जाने के 
लिये इस जाति के सामने कुछ धार्मिक आचार विचारों के निर्वाह का मी भ्रदन था । संगठन में प्रेम होता है 
और प्रेम एक दूसरे को आकर्षित करता है अन्यथा जो जहाँ है वह वहाँ उसी रूप में रहने के लिये बाध्य हैं । 
पद्मावती पुरवाल जाति भी इसकी अपवाद नहीं रही । पारस्परिक आकषण उद्भूत न होने के कारण 
यह अपने स्थानों से आगे नहीं बढ़ सको । परिणामतः थार्थिक क्षेत्र में समृद्ध जातियों के साथ यह 
अपना हाथ नहीं बँटा सकी । फिर भी धार्मिक नेंतिक आचरणों में यह किसी से पीछे नहीं है, 
स्वाभिमान इसे आनुवांशिक रूप में विरासत में मिला है, यहाँ तक कि कभी कभी इसका अतिरेक भी 
होते देखा गया है। छुद्ध खान पान की मर्यादा इन घरों में अब भी सुरक्षित है । विशेष रूप से गाँवों 
में कोई भी त्यागी क्रती कभी भी बिना सूचना दिये जाये तो उसे तत्कार अनुकूल आद्वार मिलने में 
कोई बाधा उपस्थित नहींहींगी । 


सज्ञातित्व के संरक्षण में यह सबसे आगे हैं । थोड़े घर होते हुए भी जातीय मर्यादा को बनाये 
रखने में इसने सदा गोरव का अनुभव किया हैं। इस जाति का अतोत निःसन्देह गोरवमय रहा है 
सछेकिन इसके प्रामाणिक अतोत इतिहास की आवश्यकता अभी बनी ही हुई हे । 

जहाँ तक प्रस्तुत डायरेक्टरी के निर्माण की बात है, यह एक सुन्दर ओर अभूतपूव प्रयत्न है । मुझे 
स्मरण नहीं आता कि किन्हीं अन्य जेन जातियों ने मी अपनी अपनी इस प्रकार की डायरेक्टरियाँ बनाई 
हों । आज से संभवतः पचास-साठ वष पहले एक जेन डायरेक्टरी अवश्य »काशित हुई थी जो उस 
जमाने को अपेक्षा नया प्रयत्न था पर उसमे जातिबार गणना के लिये कोई स्थान न था। तथ से 
अब तक परिस्थितियों में बहुत परिवतन हुये हैं अत: उसके आधार पर इस समय नये प्रयत्न नहीं किये 
जा सकते थे । इस डायरेक्टरी के निर्माण में जो श्रम ओर शक्ति का उपयोग हुआ है वह बिल्कुल नया 
हे । जाति से संबंधित कोई परिचायात्मक विवरण इसमें छोड़ा नहीं गया है । व्यक्तिगत परिचयों में 
अधिक-से-अधिक जानकारो देने का प्रयत्न किया गया है। उन सभी भ्रवासी बन्धुओं का इसमें विवरण 
है जो भारत के विभिक्ष प्रान्तों म॑ जाकर बस गये हैं। मूलतः वे कहाँ के निवासी हैं यह भो जहाँ तक 
डपछवथ दो सका दे दिया गया है । विशिष्ट व्यक्तियों के संक्षिप परिचय भरी दिये गये हैं । 


त्ल्चशा 
खली 


उक्त परिचय विवरण से निम्न तथ्य सामने आया हैं। पद्मावती पुरवालों को जन-संख्या जिसमें 
री, पुरुष, बाऊक , बालिकायं सभी सम्मिलित हैं | छलगसग ३५१७७ है । 

इसके संपादन में श्रीमान्‌ सेठ जुगमन्दिरदास जी कलकत्तायालों ने पर्याप्त श्रम किया है। वस्तुतः 
यह काय जितना आवश्यक था उतना हो उपेक्षित था और यह आशा भी नहीं की राई थी इस प्रकार 
को किसी डायरेक्टरी का निर्माण भी हो सकेगा । अकस्मात्‌ बिना किसों घोषणा और प्रदशन के आपने 
इस कास को अपने हाथ में लिया ओर सूक सेवक बनकर काम में जुट गये। इसके साथ ही आपने 
“पद्मावती पुरबाऊ” मासिक पत्र का भी अपनी ओर से प्रकाशन किया जो समय पर छगभग सभी 
पद्मावती पुरवालों के पास पहुँच जाता है। इसका सुयोग्य संपादन मी आपके हाथों में है और सम्पूण 
व्यय-भार आप ही उठाते हैं। आप अत्यन्त उदार और सहृदय हैं । आपका व्यक्तित्व पद्मावती पुरवाल 
समाज के लिये गौरव की वस्तु है । 

यह डायरेक्टरी उक्त समाज का एक सांस्कृतिक कोष है और उसी प्रकार संग्रहणीय है जिस 
प्रकार हम अपने घर के बुजुर्गा से संबंधित एतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखते हैं। इस समाज में 
जहाँ तक हमें याद है रचनाव्मक काम नहीं जैसा हुआ इस दृष्टि से इस डायरेक्टरी का निर्माण-काय 
समाज-सेवा को तरफ एक अत्यन्त हो प्रगतिशील और ठोस कदम । 

में श्री जगमन्दिरदास जी का आभारी हूँ जिन्होंने सुत्ते हृसकी भूमिका लिखने का अवसर 
प्रदान किया । 


इन्दोर “लालबहादुर शाख्री 
३०-९-६४ एम० ए०, पी-एच० डी० 


क्रमा-यापना 


साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रत्थेक समाज का रूपचित्र तत्कालीन साहित्य में अंकित और 
मुखरित रहता है। महान्‌ पुरुषों एवं समाज को बन्दनीय प्रतिभाओं के अनुपम आदर्श तथा ग्रौरवपूर्ण क्विया 
कलाप साहित्य कोश में हो सुरक्षित रहते हैं । आनेबाली पीढ़ियं अतीत की अवस्था एवं व्यवस्था को समझकर 
ही नव निर्माण की ओर अग्नसर होती हैं। अत: किसी भी समाज के लिए साहित्य-सुजन उपयोगी ही 
नहीं, अनिवाय भी है । 

विद्ञाल जैन समाज का उज्ज्वल इतिहास सहस्त्रों वर्षों से अनेक शीर्षस्थ इतिहासकार तथा साहित्य 
मनोषी अबाघ गति से लिखते आरहे हैं, किन्तु ऐसा लगता है मानी अभी इस महान और बीर समाज के इति- 
हास की भूमिका का शीर्षक मात्र ही बंधा है। जैन-समाज पर मूर्धन्य विद्वानों को लेखनी को भी,...भ्रादि-आदि 
दब्दों के साथ उपराम पाने को बाध्य होना पड़ा है। अतः साधारण सी अबोध लेखनी उस दुरूह पथ 
पर चलने का साहस कैसे बटोर पाती! इस पूरे समाज में अनेक सिद्ध विभूतियें, महान्‌ तपसवी, परम त्यागी, 
उदारमना, सर्वस्ददानी और आदर्श समाज-साधकों के प्रचुर मात्रा में दर्शन मिलते हैं। इन सभी पवित्र 
आत्माओं का अर्चन मेरी छोटो सी लेखनी की अल्प मसि से कैसे सम्भव था? 

श्री पञ्मावती पुरवाल समाज विस्तृत जैन-सागर की ही एक प्रमुख पावन धारा है | संख्या एवं साधनों 
को दृष्टि से अल्प तथा सीमित होते हुए भी इसका अतोत महान्‌ और अपने आंचल में एक गौरव गाथा बांधे 
हैं। इस समाज के जन्म की कहानी ही स्वाभिमान की हुंकार से आरम्भ होती है और आज तक यह उसको 
रक्षा तथा मान-मर्यादा के लिए हर सम्भव बलिदान देता हुआ -अपने अस्तित्व को बनाए है। 

श्री पद्मावती पुरवाल समाज की जनसंरुया तथा अवस्था को जानने के लिए डायरेक्टरी के निर्माण का 
विचार मन में आया । इस सम्बन्ध में समाज के प्रमुख महानुभाओं से जब परामर्श किया, तो उनके स द्‌- 
परामर्शों ने इस विचार की पुष्टि ही नहीं की वरन्‌ इसकी आवश्यकता बताते हुए इसे छीघ्र ही सम्पूर्ण करने 
की प्रेरणा भी की । अतः डायरेक्टरी का कार्य आरम्भ किया गया । इसकी प्रारम्भिक रूप-रेखा तैयार ही 
की जारही थी कि इस कार्य के सहयोगी तथा कलकत्ता के जानेमाने साहित्यकार को रघुनाथप्रसाद जी 
सिहानिया का कैन्सर की बीमारो के कारण अचानक स्वर्गवास हो गया। श्रो सिहानिया जो के इस असाम- 
यिक बवियोग से “पद्मावती पुरवाल” मासिक पत्रिका तथा श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी के सम्मुख 
एक कठिन समस्‍या उत्पन्न हो गयी । उनके साथ बनाया गया भ्रमण का विस्तृत कार्यक्रम तथा डायरेक्टरी का 
निश्चित स्वरूप, सभी धूमिल-सा हो गया । किन्तु, इस घटना को विधि का विधान मान येनकेन प्रकारेण हम 
अपने प्रयत्न में जुटे रहे और डायरेक्टरो की समग्रो का संग्रह यथावत्‌ चलता रहा । 

किसी एक व्यक्तित या एक परिवार का वृतान्त संग्रह कर लेता अथवा लिख देना सरल होता है भपेक्षा 
कृत हजारों परिवारों के । डायरेक्टरी के लिए सामग्री प्राप्त करने में हमने अपनी ओर से कोई कोर-कसर न 
उठा रखी । “पद्मावती पुरवाल” पत्रिका द्वारा बराबर प्रचार करते रहे । समाज के प्रमूल जनों के पास 
पर्याप्त संक्ष्या में फार्म भेजे गए । कुछ व्यक्तियों को विशेषरूप से इस कार्य के लिए नियुक्त किया, जिन्होंने यथा 
साध्य नगर-तगर ओर भ्राम-ग्राम घूम कर जनसंस्या का विवरण प्राप्त किया । जहाँ वह न पहुंच पाये वहां 


पत्रों द्वारा सूचना तथा फार्म मेजे गए और विवरण प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश के 
अनेक बन्धुओं से मैं स्वयं भी इस निमित्त मिला और उनके इस सम्बन्ध में सुझाव जानने की चेष्टा की, 
किस्तु इतना सब कुछ करने पर भी हम लगभग तीन हजार परिवारों के फार्म ही जुटा पाये। इन फार्मों में 
समस्त समाज नहीं आ जाता है| हाँ, यह उसका एक बड़ा भाग अवदय कहा जा सकता हैं। हमें जो फार्म 
प्राप्त हुए हैं उनमें भी बड़ी मात्रा मे अपूर्ण तथा अस्पष्ट हैं। कुछ फार्म तो ऐसे मिले हैं, जिनका कुछ भी 
अता-पता नहीं है । 

हम चाहते थे कि डायरेक्टरी में अधिक से अधिक मयचित्र जीवनचरित्र छापे जाणें, किन्तु हमारी यह 
इच्छा अधूरी ही रही । अनेक ऐसे दिव्यतत्व सम्पन्न महापुरुषों को हम छोड़ गये है जिनके जीवनचरित्र 
एवं परम दुर्लभ जाति-हितैषी क्रिया-कलापों से आनेवाली पीढ़ियों में नव स्फूति, आशा और उत्साह का 
संचार होता । जब बार-बार अपील करने पर भी हमें उनके सम्बन्ध में कुछ संकेत न मिल पाये, तो हम इस 
विवशता के लिए उन समाज-नायकों को सौन श्रद्धाउुजलि अधपित करते हुए - जितने जीवन चरित्र प्राप्त हुए 
उन पर ही सनन्‍्तोष कर आगे बढ़े | इसी प्रसंग में एक और भी दुविधा हमारे सामने आई, वह यह कि कुछ 
महानु भावों के केवल मात्र चित्र ही प्राप्त हुए और कुछ के केवल जीवनचरित्र, कुछ महानुभाओं ने चित्र 
को पीठ पर ही जीवनचरित्र लिख भेजा । अतः ऐसी परिस्थितियों में यहो निर्णय किया कि जितनी भी 
सामग्री अपने पास हैं उसमें किसी प्रकार की कटोती न करते हुए, पूरी की पूरो प्रकाशित कर दी जाए । 

आरम्भ में डायरेक्टरी को एक ही जिल्द में प्रकाशित करने का विचार था। किन्तु, इसका फैलाव और 
आकार-प्रकार इतता बढ़ गया कि इसको दो खण्डों में विभक्‍त करना ही सुविधा पूर्ण जान पड़ा । संकलून की 
दृष्टि से इते वर्णमाल।नुक्रमणिका (अकार) विधि से तेयार किया गया हैं। सबंप्रथम “अ” क्रम से प्रान्त फिर 
जिले तथा गांव और गांव में नाम इसी रूप में संकलित किये गए हूँ । 

डायरेक्टरी को चाहे उतने सुन्दर रूप में न सही फिर भी जिस रूप में हम बना पाये हैं, आपके हाथों 
तक पहुँचा रहे है । इस कार्य को हम जितना शीघ्र पूरा कर लेना चाहते थे, उसमें भी कुछ विलम्ब हो गया 
है और इसका जो सुरुचिपरर्ण श्यज्भार करना चाहते थे, उसमें भी पूर्ण सफल नहीं हो पाये | अतः इस कार्य 
का शुभारम्भ तथा सम्पति आपके ही आशीर्वाद एवं शुभ कामनाओं का सफल परिणाम है। आज आपको 
वस्तु, आपको ही समपंण करते हुए मुझे हर्ष हो रहा हैं। अत: इस प्रयास से समाज का लेशमात्र भी हित 
हुआ, तो में अपने आपको धन्य समझंगा । 

सर्वप्रथम हम अपने उन उदार बन्धुओं से क्षमा-पाचना करते हैं, जिनके फार्म हमें प्राप्त न हो सके 
अथवा हमारे कार्यालय में किसो प्रकार भूल से गुम हो गये या अद्युद्ध छप गए है। इन भाइयों से हमारा 
साम्रह नम्न निवेदन है कि वह हमारी त्रटियों की ओर अवश्य संकेत करें, जिससे हम “पद्मावती पुरवाल 
पत्रिका में उनकी शुद्ध आवृत्ति कर सके । 

सर्व श्री लालबहादुर जी शास्त्री इन्दौर निवासी का तो मैं चिर ऋणि हूँ, जिन्‍्हों ने डायरेक्टरी के सम्बन्ध 
में समय-समय पर लपने बहुम्ल्य सुझाओं द्वारा तथा “भूमिका' लिख कर इस ग्रन्थ को महत्त्व प्रदान किया 
है। श्री पाण्डेय कंचनछाल जी जैन ने एक सुयोग्य परामश्शंदाता की भांति इस कार्य को सर्वतोभावेन सम्पन्न 
कराया है । श्री कान्तिचन्द्र जी जैन इन्दोर ने भी इस कार्य में जो रुचि एवं उत्साह दिखाया है, वह भी 
चिरस्मरणीय तथा प्रदंंसनीय हे । मान्य री श्रीधर जी द्ास्त्री इन्दौर तथा श्री रामस्वरूप जो “भारतीय'' 
जारकी भोर श्री पश्चाछाल जी जैम “सरर” फिरोजाबाद जादि सज्जनों ने स्वसमाज के इस कार्य में जो 


सहयोग प्रदान किया है उसके लिए में इन सभी महानुभाओं के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ। साथ ही वह 
सभो सज्जन धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसो भी रूप में डायरेक्टरी के लिए श्रम 
किया है । 

अन्त में श्री आचार्य हरीश जी का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने इस ग्रन्थ के लेखन, संकलन आदि कार्य में 
मुझे अपनी साहित्यिक प्रतिभा का योगदान दिया है। 


२०२४ वीर जयन्ती --जुगमन्दिरदास जेन 
११३, महात्मा गान्धी रोड, 
कलकत्ता 


अतीत की गोख-गाथां ... ... ... 


जैनधम के आदि प्रवतेक भगवान आदिनाथ । ( ऋषभदेष जी ) से छेकर चोबोसव 
तीथकर भगवान श्री महाबोरज्ी तक श्रद्धेय समस्त तीथकरों ने जन-कल्याणाथ ही धम का 
उपदेश जन-मानस तक पहुँचाया है। इनके सत्य कल्याणकारी उपदेशों को धारणकर असंख्य 
दीन-दुखी और अशान्त मानवों ने सुख की सांस छी और मोक्ष का मार्ग अपनाया। इसी 
मार्ग के बिवेकी पथिकों में एक है- -पद्ममावती पुरवाल समाज । 

वृक्ष ओर बीज के रहस्य की भाँति पद्मावती पुरवाल समाज के उद्भव का इतिहास 
भो एक रहस्य बना हुआ है । हाँ, कुछ प्रन्थों में तथा कुछ दनत कथाओं में इसके इतिहास के 
सम्बन्ध में कुछ कथाएँ अवश्य मिलती हैं। अतः इनपर ही सनन्‍्तोष करना पड़ता है। किन्तु, 
इस सन्‍्तोष में एक गोरव छिपा है । इन कथाओं में संघष रत इस समाज की स्वाभिमानता 
तथा वीरता बोरूती है। समाज के पूब-पुरुषों ने अपनी आन और सयादाओं को अक्षण्ण 
रखने के लिए जलती हुईं ज्वालाओं में अपनी आहुती देकर अपने समाज को सदेव के लिए 
उज्ज्वल एवं निष्कलंक बनाया हे । 

श्री बनवारीलाछजी स्याद्वादी द्वारा सम्पादित “श्री ब्रह्मगुलाल चरित्र” नामक पुस्तिका 
में 8 के इतिहास को स्पष्ट करते हुए , इसकी चार प्रमुख कथाओं का संक्षिप्त उल्लेख 
किया है । 


अथम्न कथा ; 


राजस्थानान्तगंत वतमान अजमेर नगर में जिस स्थान पर इस समय सुविशाल पुष्कर 
सरोवर हे, उस स्थान पर प्राचीन काछ में पद्मावती नगरी थी। यह नगरों अपने समय में 
अस्यन्त वेभवशाढी ओर सुख-सम्रद्धि का केन्द्र थी । 

एक तपस्वी इस नगरी के समीप बन में विद्या सिद्ध करने छगा । तपरवी का एक शिष्य 
उनकी सेव-सुश्रषा में लगा रहता था | यह शिष्य नित्य नगरी में जाता और भिक्षा मांगकर 
अपनी तथा अपने गुरू की उदर पूर्ति करता था। शिष्य का स्वास्थ्य अच्छा था। इसीलिए 
नगर निवासियों ने उसे भिक्षा देना बन्द कर दिया था | अतः शिष्य ने जंगल से छकड़ी काट 
कर छाना आरस्भ कर दिया ओर उनकी बिक्री से बह अपनी तथा अपने तपस्वी गुरू की 
क्षुधा को श्ञान्त करता था। किन्तु, लकड़ियों की इस कठिन ढुवाई से शिष्य के सिर में एक 
घाव बन गया था। जब गुरू ने समाधि खोली, तो शिष्य से सिर के घाव के सम्धन्ध में 
जानना चाहा । शिष्य ने जब अपनी करूण-कथा गुरू को सुनाई, तो नगर निवासियों की इस 
निष्ठुरता पर तपस्वी को बड़ा क्रोध आया । अपने शिष्य के अपमान का तथा अपनी उपेक्षा 
का दण्ड देने के छिए सिद्ध तपस्वी ने अपनी शक्तिशाली सिद्धि का प्रथम प्रयोग उस नगरी 
पर ही किया | उसके प्रभाव से नगर में अनेकों प्रकार के उपद्रव होने लने । इन असह्य कष्ट 


२० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


एवं उपद्रबों से दुःखी होकर नगर निवासियों ने यहाँ से पलायन करना आरम्भ कर दिया | 
देखते ही देखते शृंगार युक्त नगरी सुनसान एवं भयावह बन गईं। इस नगरी के अधिकतर 
नागरिक उत्तर भारत की ओर आये तथा बहुत से छोग दक्षिण भारत की ओर चले गये। 
यह व्यक्ति जहाँ भी गए अपने आपको “पद्ममावती” नाम से ही विख्यात करते रहे । 


द्वितीय कथा : 


एक राज-सन्त्री की कन्या अति स्वरूपा एवं लाबण्यवती थी। उसका नाम था पद्मावत्ती । 
यह कन्या ज्यों-ज्यों युवती होती जाती थी स्यो-त्यों इसका सोन्दय ओर रूप निखरता जाता 
था | रति के समान इस युवती के अपूब सोन्द्य को तथा अनूठे यौवन की चचों उस राजा 
के कानों तक भी पहुँच गई, जिसके मन्त्री थे पद्मावती के पिता । राजा ने मन्त्रो के 
सम्मुख उनको पुत्री पद्माबती का विवाह अपने साथ करने का श्रस्ताव रखा। मन्त्री ने 
जवाब दिया कि इस सम्बन्ध में कोई बचन देने से पूथ में अपनी जात-बिरादरी के बन्घुओं 
से निर्णय ले लूँ। 

मनन्‍्त्री महोदय ने राजा की इस घृष्ठता का उल्लेख अपनी जातीय-सभा में किया । सारे 
ही समाज ने राजा की इस कुत्सित भावना का कड़ा विरोध किया । किन्तु, अब इस समाज 
के सामने पद्मावती का राजा के साथ विवाह या युद्ध अथबा राज्य-सीमा का त्याग। यह 
तीन मार्ग ही थे। अतः सभी ने अन्तिम मार्ग का अनुसरण उचित समझा । डस राज्य के समस्त 
जाति-बन्धु पद्मावती को साथ लेकर राज्य की सीमाओं से दूर निकल जाना चाहते थे। जब 
यह समाचार कामान्ध राजा के पास पहुँचा, तो वह पद्मावती को प्राप्त करने के छिए बल 
प्रयोग पर उतारू हो गया । राजा की विज्ञाल सेता ने इन जातीय-जनों पर निर्मम आक्रमण 
कर दिया । दोनों ओर से भयानक युद्ध हुआ, किन्तु विजय सत्यता की ही हुई । राजा की सेना 
मेदान छोड़कर भाग गई । अपनी सेना की इस पराजय से राजा तिलमिला उठा और वह 
स्वयं विशाल सना के साथ युद्ध क्षेत्र में आडटा 

युद्ध के भयानक परिणाम का अनुमान देवीस्वरूप श्री पद्मावती ने जब लगाया और 
इस सारे झगड़े का कारण अपने आपको जाना, तो उन्होंने स्वयं को ही समाप्त करना 
श्रेयस्कर समझा ओर बह अग्नि की ज्वाला में कूद गई ! युद्ध रुक गया । राज़ा को भी बीरा- 
गना के इस बलिदान से सुबुद्धि आगई और वह अपनी इस भूलपर भारी पहचाताप करने 
छगा । राजा ने इन सभी प्रजाजनों को अपने राज्य में पुनः बसाने का बड़ा प्रयत्न किया। 
किन्तु, इन लोगों ने वापस जाना उचित न समझा और श्री पद्सावतीजी के नाम पर 
अछग नगरी बसाई । 

इस पद्मावती नगरी के बासिन्दे अपने आप को “पद्मावती पुरवाछ”” कहने लगे। 
नगरी के प्रबन्ध एवं व्यवस्था के लिए एक पंचायत का गठन किया गया और उसका 
नास रखा गया “पदूमावतो परिषद्‌? | इस पंचायत के प्रधान को "पघिरमोर” के नाम से 
सम्प्रोधित किया जाता था। एक दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति को “सिंघई” बनाया और साथ 
बाले ब्राह्मण बन्धुओं को “पाण्डेय” नाम से प्रतिष्ठित किया गया । 
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इन “सिरमौर”, “सिंघई” और “पाण्डेय”? बन्धुओं की व्यवस्था और आज्ञा पदूमाबती 
पुरबाल समाज में आजतक शिरोधाय है। कुछ कारणवश पद्मावती नगरी से जो लोग 
८“ में चले गये, बह भी अपना परिचय पद्मावती पुरवाल नाम से ही देते आ 
रहे हूँ । 


तृतीय कथा ; 


उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ बरेली रेलवे लाइन पर “करेंगी” स्टेशन से छगभग साढ़े 
तीन मील की दूरी पर एक प्राचीन जैन अतिशय क्षेत्र-अहिच्छत्र है । अद्वि-सप ने छत्र 
रूप होकर भगवान्‌ पाइबनाथजी की रक्षा कमठ के उपसर्ग से करने पर की थी। इसी से 
इस क्षेत्र का नाम अहिच्छेन्र पड़ा । 
भगवान पाइवनाथ और कमठ के जीव का विरोध कुछ पुराने भवों से चला आ 
रहा था। जब भगवान पाइवनाथ केवलज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप तपने में तल्लीन थे, 
उस समय कमठ के जीब ने पाषाण फेंकर, बिजली डालकर घनघोर मूसलाधार वों को, 
तो पाताल के स्वामी पद्मावती धरणेन्द्र का आसन कम्पित हुआ, उन्होंने तीथंकर भगवान 
पर उपसर्ग आया हुआ जान वे वहाँ पहुँचे। पद्माबती ने नीचे से आसन बनकर और 
धरणेन्द्र ने ऊपर से छत्न बनकर भगवान के उपसग को निवारा। इसी समय भगवान 
पाइबनाथ को केबलज्ञान प्राप्त हो गया | उसी समय देव, मनुष्य ओर तियंक भगवान की 
बन्दनाथ आये | जिस स्थान पर यह उपसर्ग हुआ था उसी को अहिच्छेन्न कहते हैं। उस 
समय कुछ जिन-भक्तों ने पद्मावती के नाम से यहाँ पर एक विशाल नगरी बसाई । उपसर 
के स्थान को परम पावन ओर जगत निवारण रूप समझकर इस नगरी के निवासी उसकी 
पूजा-भक्ति करने लगे | किसी कारणवड्ञ पद्मावती पुरी तो नष्ट हो गई, किन्तु उस क्षेत्र 
की भक्ति उपासना और मान्यता पद्मावती वासियों में कम न हुईं। आज तक भी उत्तर 
भारत के विशेषकर--एटा, आगरा, मेनपुरी, अलीगढ़ ओर दिल्ली आदि के पदुमावती पुर- 
बाल वहाँ प्रतिवर्ष एक बार अवश्य जाते हैं। अपने बच्चों का मुण्डन भी अधिकतर वहीं पर 
करवाते हैं । प्रतिवष चैत्र में होने वाले यहाँ के वार्षिक मेले में इनकी संख्या अधिक रहती 
है | पद्मावती पुरवाल बन्धु पद्मावती को अपनी कुलदेवी मानते हैं| मूछतः उस पद्मावती 
पुरी में वास करने से तथा पद्मावती के अनन्य भक्‍त होने के कारण इनका-नाम पदूसा- 
बती पुरवाल” पड़ गया । 


चतुथ कथा : 


पद्मावती पुरवाछ समाज के भाटों की विरूदावली में पोदनापुर' का दूसरा नाम 
'पदूमाबती पुर! बतछाया गया है। बाहुबली ने जब भरत चक्रवर्तों को बिजय किया, तबसे 
उस नगर के रहने वाले बाहुबली के पश्ष वाले क्षत्रियों का नाम “पद्मावती पुरवाल” पढ़ 
गया । यह कथन केवल इन भाटों की विरूदाबछो में ही मिलता हे, अन्य स्थान पर इसका 
उल्लेख नहों मिलता है । 


१२ शो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


मध्यभारत के इतिहास में पद्मावती नगरी: 

इतिहास में अन्य वैभवपूण नगरियों में पदूमावती नगरो का स्थान दिखाते हुए 
छिखा है कि-- 

पुराण के एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि-मध्य देश में पद्मावती नाम का 
भी एक जनपद था । इसका केन्द्र इतिहास प्रख्यात पदूमावती नगर बतमान पावाया होगा 
और उसमें आज के ग्वालियर, मुरैना जिलों के कुछ भाग तथा शिवपुरी जिले का अधिकांश 
भाग सम्मिलित रहा होगा । 


बिष्णु-प्राण में पद्मावती नगरी: 


इस नगरी को नाग राजाओं की राजधानी बनने का भो सोभाग्य प्राप्त हुआ था ओर 
पद्मावती कान्तिपुरी तथा मथुरा में ९ नाग राजाओं के राज्य करने का जल्लख भी 
मिलता है | 

इससे स्पष्ट है कि इन सब नागाओं ने पद्मावती, कान्तिपुरी तथा मथुरा में राजधा- 
नियाँ बनाकर राज्य किया होगा | इस उल्लेख में नव नागों के राज्य का विकास क्रम भी प्राप्त 
होता है। पद्मावती में उनके द्वारा सबसे पहले इस राज्य की स्थापना हुई । इसके पश्चात्‌ वे 
उत्तर में कान्तिपुरो की ओर बढ़े और उसे अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने मथुरा के 
कुषाणों से संघष किया । इसमें सफल होंने के पहचात्‌ हो वे मथुरा में राजधानी बना 
सके होंगे। 

पद्मावती नगरी के नाग राजाओं के सिक्के भी कितने ही स्थानों में मिले हैं ।ये 
सिक्के स्पष्टतया दो वर्ग के थे । एक तो उन नायों के जो ज्येष्ठ नागबंश में थे ओर दूसरे वह 
थे, जो नवनाग अथौत्‌ नये नागों के रूप में आये थे। यह मथुरा ओर कान्तिपुरी (कुतवार) 
पद्मावती और विदिशा उस महापथ पर अवस्थित थे, जो उस काछ में देशी ओर बिदेशी 
व्यापार का प्रधान मांग था | 


बतमान पद्मावती नगरी ; 


“सरस्वतों कण्ठा भरण” जिसका रचना कार ग्यारहवों शताब्दी माना जाता है। 
इसमें पद्मावती नगरी का कथन पाया जाता हे। परन्तु खेद हे कि आज यह नगरी अपने 
उस रूप में नहीं है | ग्वालियर राज्य में उसके स्थान पर “पवाया” नामक एक छोटा-्सा 
गाँव बसा हुआ है । यह गाँव देहली से बम्बई जाने वाली रेलवे छाइन पर 'दिवरा” नामक 
स्टेशन से कुछ ही दूर पर स्थित है । इसे ह्वी प्राचीन पद्मावती नगरी माना जाता हं। चाहे 
इस स्थान में आज पद्मावती पुरवालों का उतनी बड़ी संख्या में निवास नहीं हैँ, किन्तु 
पवाय! ग्राम पदूमावती पुरबालों के छिए विशेष महत्व का स्थान अबइय हे । 
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भसम प्रानत 
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जिला इम्फल 
नेगर-इस्फाल 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, डी० एम० कालेज, इम्फाल ( इम्फाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी श्रीमती जी केवल दो सदस्य ही हैं । 
परिवार प्रमुख एम० कॉम एवं विशारद तक शिक्षित हैं. तथा कालेज में शिक्षक 
है । मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 
सुदर्शनलाल जैन सुपृत्र सुमतिचन्द जेन, पोना बाज़ार इम्फाल ( इम्फाल ) मर 
इस परिवार में पाँच पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में, कुल सात सदस्य हैं । 
चार छड़के एक लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । 
जिल्श कामरूप 
गांव-नलवाड़ी 
रघुवंशीलाल जैन सुपुत्त मथुराप्रसाद जेन, नल्वाड़ी ( कामरूप ) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा चार स्त्रीवर्ग में, कुछ आठ सदस्य हैं । 
दो छड़के तीन छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सर्राफे का कार्य 
करते हैं। मूल निवासी पिलुआ (एटा ) के हैं । 
जिला गोवाल पाड़ा 
गांव-धुबड़ी 
चन्दनमल जेन सुपुत्र लक्ष्मीचन्द जन, नुनियां पट्टी घ॒बड़ी ( गोवाल पाड़ा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा छ ख्त्री बर्ग मं, कुल ग्यारह सदम्य 
हैं। तीन लड़के चार लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कश्माओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं । मृल निबासी 
े धुबड़ी के ही है । ह 
रतनचन्द जन सुपुत्र अह्मचारी वासुदेव जेन, भंवरीछारूू बाक॒लीवाल एण्ड कम्पनी 
इस्फाल ( सनीपुर ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी श्रीमती जी केबल द। सदस्य ही हैं । 
परिवार प्रमुख विशारद्‌ तक शिक्षा प्राप्त हैं और मुनीमी करते हैं। मूल 
निवासी पिलुआ ( एटा ) के हैं । ह 


उड्लींसा प्रान्त 
3 


जिला पुरी 
गांव-खंडरगिरी 
जसोधघरलाल जेन सुपुत्र श्रीछाल जन, श्री दि० जेन कार्यालय खंडगिरी ( पुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन सत्री वग में, कुल सात सदस्य 
है ! तोन लड़के दो लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्चिस करते हैं | 
मूल निवासी सरनऊ ( एटा ) के हैं. । 
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उत्तर प्रदेश 


जिला-भछीगढ़ 
नगर-अछीगढ़ 

अमोलकचन्द जेन सुपृत्र श्रीछाल जैन, अलीगढ़ ( अलोगढ़ ) 
इस परिवार में कुछ छ पुरुष तथा पाँच स्त्री वर्ग में, कुछ ग्यारह सदस्य हैं। 
तीन लड़के दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी बसुन्दरा (एटा) के हैं । 

गुनमालादेवी धमपत्नी रघुनाथदास जेन, अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में यह महिला स्वयं ही हैं। गबनमेण्ट से सहायता प्राप्त दें | 
मूल निवासी उलाऊ ( आगरा ) की हैं । 

चन्दालाल जेन सुपुत्र श्रोपाल जेन छपेटी, अलीगढ़ ( अछोगढ़ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष तथा सात स्त्री वर्ग में, कुछ दस सदस्य हैं। एक 
लड़का चार लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षाप्राप्त 
कक हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। े 

नन्दलाल जेन सुपुत्र गुलजारीलालछ जेन, श्यामनगर अलीगढ़ ( अल्लीगढ़) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वग में, कुछ छ सदस्य हैं । दो 
लड्के अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं. तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं मूढ निवासी मोमदाबाद 
( आगरा) के हैं। 

परमेइ्बरीप्रसाद जेन सुपुत्र जगदीशप्रसाद जैन, अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्री ब॒ग॑ में, कुछ दस सदस्य हैं। 
चार लड़के दो छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हाई स्कूल तक शिक्षित हैं और रेलवे में सर्बिस 
करते हैं मूल निवासी अहारन ( आंगरा ) के हैं । 

फूलचन्द जैन सुपुत्र होतीलाल जेन, मधुपुरा अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष तथा छ स्त्री वर्ग में, कुल नौ सदस्य हैं। दो लड़के 
चार लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी पौंडुरी ( एटा ) के हैं । 

बुद्धसैन जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, १०७ सी रेलवे काटस, अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा दो स्त्री ब्ग में, कुल छ सदस्य हैं। दो लड़के 


३० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मूल निवासी सिकरा 
( मधुरा ) के हैं। 

बुद्धसिन जैन सुपत्र पन्नाछाल जेन, अलीगढ़ ( अलोगढ़ ) पु 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं, साधारण शिक्षित हैं. ओर व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी हिम्मतपुर ( आगरा ) के हैं । 


कृजमोहनलाल जैन सुपुत्र जोहरीलाल जैन, छपेटी अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा चार श्री वर्ग में, कुल छ सदस्य हैं। दो लड़की 
अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैँ। मूल निवासी 
बड़ागांव ( मैनपुरी ) के हैं । 

भीमसेैन जैन सुपुत्र बद्रीप्रसाद जेन, अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा एक स्त्री वर्ग में, कुल तीन सदस्य हैं। एक 
लड़का अविबाहित है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मृठ् निवासी हिम्मतपुर ( आगरा ) के हैं । 


मटरूमल जैन सुपुत्र छोटेलाछ जेन, अलीगढ़ ( अछीगढ़ ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। प्रज्ञाचक्ष होने के कारण कुछ करने में 
असमथ है.। मूल निवासी अहारन ( आगरा ) के हैं । 
मोतीचन्द जैन सुपृत्र चन्द्रसेन जेन, अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा पाँच स््ी बर्ग में, कुल सात सदम्य है। एक लड़का 
दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं, अविवाहित हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी उडेसर ( मैनपुरी ) के हैं । ह 
रघुबंशीलाल जेन सुपुत्र पन्नाठाऊ जेन, रामघाट मार्ग अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में, कुल छ सदम्य हैं। दो लड़के 
अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख पान की दुकान करते हैं। मृलठठ निवासी हिम्मतपुर ( आगरा ) के हैं.। 
रोशनछाल जेन सुपुत्र श्रीपाल जेन, जेन लॉक फेक्टरी जैन स्ट्रीट अलोगढ़ ( अलोगढ़ ) 
इस परिवार में आठ पुरुष तथा सात स्त्री वर्ग में, कुछ पन्द्रह सदस्य हैं । 
चार छड़के दो लड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में झिश्ना प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख तालोंका व्यापार करते हैं | 
सुरेषकुमार सुपुत्र मूलवचन्द जैन, खिरनी की सराय, अलीगढ़ 
इस परिवार में दो पुरुष तथा तोन स्त्री बर्ग में, कुछ पाँच सदस्य हैं। एक 
लड़का दो लड़की आरथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
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प्रमुख बी. कॉम. तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी सिरवरा 
( मधुरा ) के हैं । 

शाम्तीस्वरूप जेन स॒पुत्न सेतीलाल जेन, इयाम नगर, मकान नं० ७२ अलीगढ़ 
इस परिवार में दो पुरुष तथा तीन खत्री बग में, कुल पाँच सदस्य हैं। एक 
लड़का दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं और पी० डब्ल्यू० डी० में सर्विस करते हैं। मूल 


निवासी एटा के है। 
गॉव-मेदामई ( अलीगढ़ ) 
अँग्रेजीडाल जैन सुपुत्र बद्रीमसाद जेन, मैदामई ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा चार स्त्री वर्ग में, कुल आठ सदस्य हैं। दो 
लड़के दो छड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहें 
हैं । परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं । 
कृठमी रछाल जैन सुपुत्र अयोध्याप्रसाद जेन, मेदामई ( अलोगढ़ ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा चार स्त्री वग में, कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । पाँच लड़के दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकार्य करते हैं। 
चिरंजीलाल जन सुपृत्र चोखेलाल जेन, मेदामई ( अलोगढ़ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खत्री बरग में, कुछ सात सदस्य हैं । 
चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं ओर अध्यापन का कार्य 
करते हैं । 
द्रोपाकुमारी जेन धर्मपत्नी झुमकलाल जेन, मैदामई ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में यह महिला अकेलो ही हैं, बृद्ध हैं, ऋृपिकार्य करती हैं । 
फुलबारीलाल जैन सुपृत्र काशीराम जेन, मेदामई ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा चार स्त्री बर्ग में, कुल छ सदस्य हैं। एक लड़का 
दो लड़को अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
भीमसेन जेन सुपुत्र तोताराम जैन, मेदामई (अलीगढ़) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
दो लड़के दों लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहें हें। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
मक्खनछार जेन सुपुत्र गिरवरलाल जेन, मेदामई (अलीगढ़) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में, कुछ छ सदस्य हैं। एक लड़का 
शिशु अवस्था में हे | परिवार प्रमुख ऋषिकाय करते हैं । 
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महोप्राछ जैन सुपुत्र फूलचन्द जेन, मेदामई ( अछीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा पाँच सती वर्ग से, कुल सात सदस्य हैं। दो छड़की 
शिशु अबस्था में हैं । परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और अध्यापन 
का कार्य करते हैं । 
रघुनाथप्रसाद जैन सुप्रत्रन गिरव॒राल जैन, मेदामई ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनको श्रीमतो जी हैं। परिवार प्रमुख 
कृषिकाय करते हैं । 
बासुदेबप्रसाद जेन सुपृन्न जीवाराम जेन, मेदामई ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार मे दो पुरुष तथा एक खत्री बर्ग में, कुछ तोन सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर साहूकारी करते हैं । 
गॉक्चरमाना ( अछीगढ़ ) 
जगरूपसहाय जैन सुपुत्र कल्याणदास जेन, वरमाना ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा चार खत्री वग में, कुछ छ सदस्य हैं। एक लड़का 
दो लड़की अविवाहित हैं ओर श्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं । 
रामस्बरूप जेन सुपुत्र सम्पतरछाल जेन, वरमाना ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में, कुल बारह सदस्य हैं। 
दो छड़के तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं । परिबार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
सेतीलाल जेन सुपुत्र जीबाराम जेन, वरमाना ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा पाँच स्री बग में, कुछ नो सदस्य हैं। दो छड़के 
दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
गाँव-चिजयागढ़ ( अलीगढ़ ) 
छालचन्द्‌ जैन सुपुत्र सुखनन्दनलाछ जेन, ,विजयागढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और साधारण शिक्षित हैं तथा 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
गाँव-सासनी ( अलीगढ़ ) 
किरोड़ीलाल जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, खण्डेलबाल ग्लास वक्‍स, सासनी ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। मेट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासो राजाकाताल के हैं । 
पूरनमल जैन सुपुत्र चुन्नीछाल जैन, खण्डेलबालरू ग्लास वक्‍स, सासनो ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में एक पुरुष तथा दो स््री बर्ग में, कुल तीन सदस्य हैं। एक लड़की 
शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० एक-एक बी० तक शिक्षित हैं 
ओर सर्विस करते हैं । 
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बुद्धसेन जैन सुपुत्रन राजाराम जैन, सासनी ( अलीगढ़ ) 
| इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हे | 
तोन लड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूछ निबासो 
राजाकाताल ( आगरा ) के हैं। 


नगर-हाथरस ( अलीगढ़ ) 


उग्मसैन जेन सुपुन्न रामप्रसाद जेन, मालगोदाम स्टेशन हाथरस ( अलीगढ़ ) 
इस परिषार में दो पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में, कुछ चार सदस्य हैं। एक छड़का 
एक लड़की अविवाह्लित हैं। परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं. और रेलवे 
में सर्विस करते हैं। मूल निवासी टूंडली के हैं । 


घमण्डीलाल जैन स॒पुत्र सुनहरीलाल जेन, हलवाई खाना हाथरस ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष तथा एक के वर्ग में कुल चार सदस्य हैं | दो छड़के 
अविवाहित हैं और बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित 
हैं तथा सर्चिस करते हैं। मूल निवासी गोंछ ( आगरा ) के हैं. । 


रूपहरीलाल जेन सुपुत्न सरनामसिंह जेन, हाथरस (अलोगढ़ ) | 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा तीन स्त्री बर्ग में, कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी राजपुर ( एटा ) के है । 


व्यामस्वरूप जेन सुपुत्र हरप्रसाद जैन, कमछा बाजार हाथरस ( अलीगढ़ ) 


इस परिवार में दो पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में, कुछ चार सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर बिसातबाने की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं। 


सुनहरीलाल जैन सुपुत्र हण्डीलाल जेन, हाथरस ( अलोगढ़ ) 


इस परिवार में तीन पुरुष तथा दो स्त्री बर्ग में, कुछ पाँच सदस्य हैं | दो लड़के 
एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी बसई ( आगरा ) के हैं। 
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जिला-आगरा 
गांख-अदहारन 


अमोलकचन्द जैन सुपुत्र प्यारलाल जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष बग में ओर एक स्त्री बग सें। परिवार 
प्रमुख साधारण हिन्दी-शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 

कगमीरीलाल जेन स॒पुत्र हुण्डीलाल जैन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में और तोनख्त्री बर्ग में । 
तीन छड़के और एक लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। यह परिवार क्ृषिकाय करता हैं । 

गजेन्द्र कुमार जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति है, दो पुरुष वग में तथा तीन स्त्री बग में । 
दो पुत्र तथा एक पुत्री प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख 
शास्त्री तक शिक्षित हैं और गोंदिआ में सर्विस करते हैं । 

ठाकुरदास जेन सुपुत्र हरदेवदास जेंन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं चार पुरुष वर्ग में और दो ख्री बर्ग में । एक 
लड़का प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है। परिवार प्रमुख मिठाई की दुकान 
करते हैं ! 

नन्‍नूमल जेन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और अविवाहित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

पातीराम जैन सुपुत्र बद्रीम्साद जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सज्जन पुरुष बर्ग में से हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री तथा 
न्याय तीथ तक शिक्षा प्राप्त है, और दोनों ही सज्ञन सर्बिस करते हैं । 


मूलचन्द जेन सुपुत्र भजनलाल जैन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा चार म्वी वर्ग में | दो 
लड़की प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार प्रमुख सा- 
धारण हिन्दी--शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 

रतनलाल जन सुपुत्र भगवानदास जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सज्जन पुरुष वर्ग में हैं। साधारण हिन्दी--शिक्षित हैं 
तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं । 

राजकुमार जैन सुपृत्र वुद्यमल जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार हक पाँच सदस्य हैं, दो पुरुष बग में तथा तोन स्त्री वर्ग में । 
एक लड़का और एक लड़को प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। परिवार श्रमुख 
साधारण हिन्दी--शिक्षित हैं और घी का व्यवसाय करते हैं। 
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राजनलाल जेन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, पाँच पुरुष वग में तथा सात खी वर्ग में । तीन 
लड़के और चार लड़की अविवाहित हैं. जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं. । 
परिवार प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
अंगालीमछ जैन सुपुत्र छालाराम जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, एक पुरुष वर्ग में और दो स्त्री वर्ग में । परि- 
वार अमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं.। 
श्रीाल जेन सुपुत्र झण्डूछाल जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, छ पुरुष बग्ग में और छ स्त्री बर्ग में । तोन 
लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी ज्ञान के साथ व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
श्रीलाल जेन सुपुत्र बद्रोप्रसाद जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में पचीस व्यक्ति हैं, तेरह पुरुष वर्ग में ओर बारह सत्री वर्ग 
में। पाँच छड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी की शिक्षा से शिक्षित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते है । 
नगर--आगगरा ( जिला आगरा ) 
अजितकुमार जेन सुपुत्र छोटेलाल जेन, घधूलिया गंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में । एक 
लड़की प्राथमिक कश्मा में पढ़ रही हे । परिवार प्रमुख हिन्दी के जानकार 
हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी कोटकी (जिला आगरा ) के हैं । 
अनन्तस्वरूप जेन सुपुत्र बाबूरास जेन, मोतीलाल नेहरू रोड आगरा ( आगरा ) 
इस परिबार में पाँच सदस्य-दो पुरुष वर्ग में तथा तीन म्ती बग्गं में से 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़को प्राथमिक कक्ष में पढ़ते हैं तथा अविवाहित 
हैं। परिवार श्रमुख बी. ए. आई. जी. डी. आर. डी. एस. तक शिक्षित हैं 
और अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निवासी आल्मपुर ( आगरा ) के हैं । 
अमीरचन्द जैन सुपुत्र छेदालाछ जेन, जीवनी मण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में | 
दो लड़के प्राथमिक कक्षा में हैं । परिवार प्रमुख की श्षिक्षा सामान्य हिन्दी 
है. ओर चीनी के व्यवसायी हैं। मूल निवासी सिकरा ( आगरा ) के हैं। 
अश्षरफीलाल जैन सुपुत्र पातीराम जैन, नजदीक अमरजेन्सी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में और चार ख्रो बर्म में । 
दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं तथा दूधकी दूकान करते 
हैं। मूठ निवासी तखामन ( जिला एटा ) के हैं । 
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इन्द्र प्रकाश जैन सुपुत्र गुरुदयाल जेन, धूलिया गंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले ही हैं ओर साधारण हिन्दी के जान- 
कार हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल निवासी चमकरी ( जिला एटा ) के हैं। 


उदयभान जैन सुपुत्न ओकारप्रसाद जेन, ५० जोहरी बाजार आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य इस प्रकार हैं तीन पुरुष वर्ग में तथा दो 
स्त्री ब्ग में । दो छड़के तथा एक लड़की बाल्यावस्था में प्राथमिक कक्षा में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० एल० एल० बी० तक शिक्षा प्राप्त कर 
बकालत करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैँ । 
कामताप्रसाद जेन सुप्ृश्न नाथूराम जेन, धूलिया गंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वगग में। एक 
लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख हिन्दी की शिक्षा से शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी विजयगढ़ ( जिला अलीगढ़ ) के हैं । 
कुसुमचन्द जेन सुपत्र महेन्द्रकुमार जेन, शिवनारायण वरतनवालेका मकान आगरा (आगरा?) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में ओर दो स्त्री वर्ग में। दो 
लड़के बाल्यावस्था में हैं ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख 
बी० ए० बी० टी० तक शिक्षा प्राप्त हैं। अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल 
निवासी मुहम्मदी के हैं । 
गणेशचन्द जेन सुपुत्र बेजनाथ जेन, धोवी पाड़ा म० नं० ५००६ आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में और दो स्त्री बर्ग में। दो 
लड़के तथा एक छड़की प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख आगरा 
रोडवेज में सर्विस करते हैं। मूल निवासो जारखी ( आगर ) के हैं । 
गेन्दाछाल जैन सुपुत्र तोताराम जेन, माईथान धूलियागंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में, चौदह सदस्य हैं, नो पुरुष वर्ग में और पाँच ज्ी वर्ग में । 
पाँच लड़के ओर दो लड़की अबिवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। एक लड़की विश्ञारद में पढ़ रही है। परिवार प्रमुख हिन्दी के 
जानकार हैं. और मुद् रंरी का कार्य करते हैं। मूल निबासी नगछा छब्िलोका 
स्' बा ) के रहने वाले हैं । 
गोरीशझूर जन सुपृत्र 'ड्रीमल जन, सुभाष कालोनी नाई की मण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं कह हैं। साधारण हिन्दी शिक्षा प्राप्तकर 
._ ,ै पअतमान में मुहररी का काय करते हैं। मूल निवासी पंबारी के हैं । 
पसण्डालाल जन सुपुत्र रघुवीरप्रसाद जेन, मैनागेट पथवारी आगरा ( आगरा रा 
इस परिबार में तीन सदस्य दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में हैं। एक लड़का 
अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
ताधारण हिन्दी-शिक्षित हैं और अपना निजी व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
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जगदीझचनदर जन सुपुत्र हजारीछाल जेन, बेलनगंज आगरा( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं एक पुरुष बग में तथा दो ख््री वर में । एक 
लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहो हे | परिवार अमुख 
बी० ए० तक शिक्षित हैं। सर्विस करते हैं। मूल निवासी बासरिसाल के हैं. । 


जगभूषण राव जेन सुपुत्र जिनेशवरदास जेन, शीतला गली आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह सदस्य हैं, सात पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में । 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख आटा चक्की का अपना व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
जिरसमी ( एटा ) के हैं । 


जगदीशचन्द्र जैन सुपुत्न राजकुमार जेन, जेन बगीची मोतीलाल नेहरू रोड आगरा (आमरा) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं तीन पुरुष बग में तथा तीन सख्ती बर्ग में। दो 
लड़के और एक छड़की अविबाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 
शिक्षा-साधारण हिन्दी । पेशा-दुकानदारी । 


जयचन्द जैन सुपुत्र रणछोड़दास जेन, पन्नी गलो आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, दो पुरुष बर्ग में ओर एक स्त्री वर्ग में । एक 
पुत्र अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है | परिवार प्रमुख हिन्दी 
के साधारण ज्ञाता हैं ओर सर्विस करते हैं । मूल निवासी चावली के हैं । 


जयकुमार जेन सुपुत्र बांकेलाल जेन, कचौरा बाजार आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं, तीन पुरूष वर्ग में ओर एक स्त्री वर्ग में | 
एक लड़का अविवाहित है तथा शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
हिन्दी के साधारण जानकार हैं ओर परचूनी की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी मुहम्मदी ( आगरा ) के हैं । 


जयकुमार जेन सुपुत्र हब्बमल जेन, आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष तथा एक स्त्री वर्ग में, कुछ दो सदस्य हैं। शिक्षा 
कक के 
साधारण हिन्दी। पेशा कपड़े की दुकान | मूल निवासी दोषपुर (एटा) के हैं । 


जयन्ती प्रसाद जेन सुपुत्र रघुबंशी लाल जन, हजारी छाल भगवानदास आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं. तोन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में | दो 
लड़के अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। परिवार भ्रमुख 
अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निवासी शिकोहाबाद के हैं । 


तुलाराम जैन सुपुत्र बलदेवभ्रसाद जन, नमक सण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में और पाँच स्त्री बर्ग में । 
चार छड़के एवं दो छड़की बाल्यावस्था में हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
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हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी के साधारण ज्ञाता हैं ओर धी का व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी सिकावतपुर ( आगरा ) के है । 

देवकुमार जेन सुपुत्र मथुराप्रसाद जन, जीवनी मण्डी आगरा (आगरा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं। तोन पुरुष वर्ग में और दो स्त्री बरग में । दो 
लड़के एक लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और अविवाहित हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं तथा चीनी का व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी ठेडू ( आगरा ) के हैं । 

दौलतराम जन सुपृत्र उमरावछाल जन, फिलिपगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दस सदस्य हैं छ पुरुष वर्ग में और चार श्नी बर्ग में । तीन 
लड़के दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख गल्ले का व्यवसाय करते हैं । 

घनपतलछाल जेन सुपुत्र जमुनादास जन, नाई की मण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में उन्नीस व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग और में ग्यारह स्त्री वर्ग में | 
पाँच छड़के चार लड़की अविवाहित हैं. तथा शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं । परि- 
वार प्रमुख हिन्दी की साधारण जानकारी रखते हैं और परचूनी की दुकान 
करते हैं। मूल निवासों कोटला के हैं । द 

नेमीचन्द्र जन सुपुत्र मुन्नाठाल जन व्यामलाल चिम्मन्नलाल फ्रीगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह म्वयं ही है हिन्दी का साधारण ज्ञान रखते हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी अहारन ( आगर ) के हैं। 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र फूलचन्द जन, जेन बगीची आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य दो पुरुप बग में ओर दो मरी बग में से हैं ! एक 
लड़की वाल्यावम्था में है। परिवार श्रमुख हिन्दी की साधारण जानकारी 
रखते हैं. ओर व्यापार करते हैं। मृल निवासी पल्टीगढ़ ( मैनपुरी ) के हैं । 
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न घ 5, के के रन 
नमीचन्द जन सुपुत्र वनवारीछाल जन, वल्केशबर कालोनी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य इस प्रकार हैं--चार पुरुष वर्ग में नथा तीन ख््री 
वर्ग में। एक गा दो लड़की झिल्मु अबस्‍्था में हैं और प्राथमिक जझिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं हे नदी ये ओऔ 
पर कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं और 
दुकानदारी करते हैं। मूल निवासो जलेसर (एट। ) के है । 


नरेन्द्रकुम न के ञ 
न्द्रकुमार जन सुपुत्र श्रीचन्द्र जन, ३२०३ चटघाट आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं। चार पुरुष वर्ग में तथा छ बनी बग में । दो 
लड़के चार लड़को अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहें हें। परिवार 
प्रमुख स्वय बी० कॉम० एलट० एल० बी० तक शिक्षित हैं ओर र्सा सर्विस में 
32302 60 0६ जद $ और सर्विस 
मूल निवासी बाँदा के हैं. । कप के के 
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नरेशचन्द्र जन सुपुत्र फूलचन्द्र जन, ११७० दालबाछा गोदास बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं, तीन पुरुष बरग में और तीन स्त्री वर्ग में | 
दो लड़के दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं । परि- 
वार प्रमुख बी० ए० एल० एल० बी० तक शिक्षित हैं. तथा बकालत करते हैं । 
मूल निवासी अवागढ़ ( एटा ) के हैं । 


पदूमचन्द जन सुपुत्र मोतीलाल जन, छिलीई ट घटिआ आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पन्द्रह सदस्य इस प्रकार ह--आठ पुरूुप वर्ग में तथा सात 
स्त्री वर्ग में । पाँच लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० एल० एल० बी० 
तक शिक्षित हैं और वकाछूत करते हैं.। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 


पारसदास जन सुपुत्र बनारसीदा[स जन, जलूनगज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं---छ पुरुष ब॒ग में तथा तीन ख्त्री वर्ग में । पाँच 
लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं | मूल निवासी ( एटा ) के हैं । 


प्यारेजाल जन सुपुत्र छेदहालाल जन, घटिआ आजमखां अनाजमण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में । 
पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवाहित और प्राथमिक कक्षाओं में हैं । 
परिवार प्रमुग्ब हिन्दी में शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी सराय जयराम ( आगरा ) के हैं । 

पृणचन्द्र जन सुपुत्र दोलतरास जन, ९१६६, फाटक सूरज भान बेलनगज़ आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग भें ओर चारख्लरी वर्ग में । 
तीन लड़के ओर तीन लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं| परिवार प्रमुख इण्टर मीडिएट तक शिक्षित हैं। व्यापार व्यवसाय करते 


हैं। मूल निवासी लतोकपुर के हैं. । 
प्रेमचन्द्र जन सुपुत्र केदारनाथ जन, जमुनात्रज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष तथा एक खी वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी 


के जानकार है और सबिस करते हैं। मूठ निवासी सराय जयराम 
( आगरा ) के है । 


प्रमचन्द जन सुपुत्र वासुदेव जन, जीबनो मण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं, तीन पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में । 
दो छड़के तोन छड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी राजपुर 
(एटा ) के हैं । 
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फूछचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, नाई की मण्डी आगरा ( आगरा ) 
| उस परिवार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष ब्ग में तथा दो स्त्री वग में | 


एक लड़का और एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार अगुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं और सर्विस में हैं । 


मूल निवासी मरसेना ( आगरा ) के हें । 

भगवानस्व॒रुप जैन सुपुत्र हरप्साद जैन, ६२०८।ए० कोटिया भवन छीपीटोला आगरा (आगरा) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में हैं। एक छड़का तथा एक लड़की 
अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हें | परिवार प्रमुख बी०ए० 
एल० टी० तक शिक्षित हैं और अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निबासी 
उसाइनी के हैं । 

भागचन्द जैन सुपुत्र कन्हेयालाल जेन, जीवनी मण्डी आगरा ( आगरा ) ५ 
इस परिवार में पाँच सदस्य हें, तीन_ पुरुष वग में ओर दो ख्री बग में | 
परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी 
सिखरा ( मथुरा ) के हैं । 

मटरूमल जैन सुपुत्र मानिकचन्द जेन, सेठगली आगरा ( आगरा ) 

में चिट श्‌ः में ₹्‌ः में 

इस परिवार में चार व्यक्ति हैं एक पुरुष बर्ग में और तोन ख्री वर्ग में । 
दो छड़की अविबाहित हैं के और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं । परिबार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और घी का व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी 
आलमपुर ( आगरा के हैं । 

मानिकचन्द जैन सुपृत्र श्रीछाल जेन, धोबी पाड़ा धूलिआगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में और दो स्त्री बगे में । दो 
लड़के एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख बी० एस० सी०, एल० टी० तक शिक्षित हैं तथा अध्यापन का 
काय करते हैं। मूछ निवासी भंसा ( एटा ) के हैं । 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र राजकुमार जैन, जैन बगोची आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं । तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में | तीन 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं और दुकानदार हैं। मूछ 
निवासी टेह ( आगरा ) के हैं । 

मुन्नीलाल जेन सुपत्र हुष्बलाल जैन, घटिआ आजमखां आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में और दो स्त्री वर्ग में । 
अर एक लड़को 88 हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं | 
परिधार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर गल्‍्ले के व्यापारी 

हें ' । मूल 

दोषपुर ( एटा ) के हैं । दे । मूछ निषासी 


'डँ 0 
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भूलचन्द जैन सुपुत्र रणछोड़दास जैन, कचौरा बाजार बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं तीन पुरुष बगे में तथा पाँच सी बगे में। 
. एक लट्ठका तथा तीन छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और नौकरी करते हैं। मूल निवासी 
चावली के हैं। 
मोतीचन्द जन सुपुत्र तुलाराम जेन, चित्तीखाना नमक मण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं. एक पुरुष बर्गे में तथा दो स्त्री बे में । एक 
लड़की अविबाहित है तथा हाई स्कूल में पढ़ रही है। परिवार प्रमुख 
एम० ए० एल० एलछ० बी० तक शिक्षित हैं ओर वकालत करते हैं। मूल 
निवासी सखावतपुर व जोंधरी ( आगरा ) के हैं । 


रतनलाल जैन सुपुत्र जयदेवछाल जेन, एम० डी० जैन इन्टर कालेज हरिपवंत आगरा (आगरा) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं। तीन पुरुष वर्ग में और पाँच सत्री बग 
में। दो पुत्र और चार पुत्रियाँ अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख शासत्रो, इन्टर तक शिक्षित हैं और अध्यापन 
का काय करते हैं । मूल निवासी चिरहोली (आगरा) के हैं | 


रतनलाढ जेन सुपुत्र रेवतीराम जेन, लंगड़ा की चौकी आगरा ( आंगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में ओर एक स्त्री बर्ग में । 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
तखाबन (एटा) के हैं । 

रामबाबू जेन सुपुत्र केदारनाथ जैन, जमुना ब्रज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं दो पुरुष बर्ग में और तीन स्त्री वर्ग में । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी के साधारण ज्ञाता हैं ओर सर्विस करते हैं । मूल 
निवासी इसी स्थान के हैं । 


रामस्थरूप जैन सुपुत्र खेतीराम जेन, मोतिआ गली कचहरी घाट आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले ही हैं और कचहरो में टाइपिस्ट हैं। मूल 
निवासी चिरहोली ( आगरा ) के हैं । 


रामभसाद जेन सुपुत्र श्रीपाल जैन, बेलनगंज आगरा (आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं, पाँच पुरुष वर्ग में ओर दो स्त्री बर्ग में । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं । परिवार 
प्रमुख संस्कृत के ज्ञाता हैं. और वैद्यक करते हैं। मूल निवासी बासरिसाह 
( आगरा ) के हैं । 
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रूपकिशोर जैन सुपुत्र श्रजमोहनलाल जेन, बेलनगंज आगरा ( आगरा ) ; झं 
इस परिवार में सात सदस्य हैं. तीन पुरुष बगे में तथा चार स्त्री बग में । 
को लड़के तथा दी लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार भश्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 

लक्ष्मीनारायण जैन सुपुत्र बनवारीछाल जन, बल्केशवर काल [नी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में तथा दो ख्नो वर्ग में हैं। एक छड़का 
तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं. और दुकानदार हैं। मूल निवासो जलेसर 
( एटा ) के हैं । 

बंशीधर जैन सुपुत्र झुन्नीलाल जन, उँटगली वास दरवाजा आगरा (आगरा ) हे 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं तीन पुरुष बग में और दो खञ््री वंग में । 
एक लड़का ओर एक लड़की अविबाहित हे तथा प्राथमिक शिक्षा ले रहे हें | 
परिवार श्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी नारखी ( आगरा ) के हैं । 

बिजयचन्द जेन सुपुत्र श्रीलाल जन, छिलीइट घटिआ आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं एक पुरुष बर्ग में तथा दो स्री बग में | एक छड़की 
अविबाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक 
शिक्षित हैं और ठेकेदारी .का काय करते हैं। मूल निवासी अह्रन 
( आगरा ) के हैं । 

विमरस्वरूप जन सुपुत्र बाबूराम जेन, सोतीलाल नेहरूरोड चाँदीवाली कोठी आगरा (आगरा) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बगं में । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित है. ओर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं और अध्यापन का कारय करते 
हूँ । मूल निवासी आल्मपुर के हैं । 

बीरचन्द ज॑न सुपुत्र छालहंस जन, जमुनाशत्रज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं। एक पुरुष वर्ग में दो खी वरग में । एक 
लड़को अविवाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रही है । परिबार प्रमुख हिन्दी 
अंग्रेजी के जानकार हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी जलेसर 
(एटा ) के है। 

सन्तकुमार जेन सुपुत्र फूलचन्द जेन, बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह सदस्य हैं। सात पुरुष बर्ग में छल्नी वर्ग में। चार 
लड़के तान लड़को अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 


प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैँ ओर सर्विस करते हैं 
ऊफ्े। ह !। भूल निय 
( आगरा ) के हैं । मूल निवासी बरहन 
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सन्तलछार जन सुपुत्र जीबाराम जन, धूलियागंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नौ सदस्य हैं, चार पुरुष बे में ओर पाँच खत्री वर्ग में । 
एक लड़का दो लड़की अविबाहित हैं ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 

सुकुमालकुमार जन सुपुत्र रामप्रसाद जेन, फाटक सूरजभान आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वगे में ओर दो खत्री वर्ग में । चार 
लड़के ओर एक लड़की अधिवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिबार 
प्रमुख हिन्दी ओर अंग्रेजी के जानकार हैं. तथा सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
बासरिसाल के हैं । 

सुखनन्दनलाल जेन सुपुत्र दोलतराम जेन, धूलियागंज म० नं० ५२०७६ आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में और चारख्त्री वगे में। 
दो लड़के और तीन लड़की अविवाहित हैं तथ। शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दो में शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
लतीपुर ( आगरा ) के हैं । 

सुनहरीछाल जन सुपुत्र हृब्बछाल जन, घटिआ आजमखां आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में और एक खसत्री वर्ग में। 
दो लड़के अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी दोशपुर ( एटा ) के हैं । 

सुनहरीलाल जन सुपुत्र दौलतराम जन, वेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, छ पुरुष तथा पाँच सत्री वर्ग में है। चार 
लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित तथा व्यापार करते हैं। मूल निवासी लतीपुर के हैं । 


सुनहरीलाल जेन सुपुन्न मिहीलाल जन, जन बगीची आगरा ( आररा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, तीन पुरुष तथा दो स्त्री वर्म में। एक पुत्री 
अविवाहित है । परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और व्यापार करते 
हैं। मूठ निवासी खेरी ( आगरा ) के हैं । 


सुभाषचन्द्र जेन सुपुत्र उल्फतराम जन, मोतों कटरा आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं दो पुरुष वर्ग में तथा दो ल्ली वर्ग में । एक 
लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख बी० कॉम, एछ० एल० बी० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी बरहन ( आगरा ) के हैं । 


सुमतप्रसाद जेन सुपुत्र भीषमचन्द जन, बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नो सदस्य हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित है ओर शिक्षा प्राप्त करते हैं। परिवार 
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प्रमुख हिन्दी जानते हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी वासरिसाल 
( आगरा) के हैं । 

सूरजभान जैन सुपुत्र जयकुमार जेन, इन्द्रमिल छाइन नं० १ कमरा नं० २० आगरा (आगरा) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, चार पुरुष बर्ग में एक सखी बर्ग भें। एक 
लड़का अवियाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार भ्रमुख हिन्दी 
के साधारण जानकार हैं, और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी भौमदी 
( आगरा ) के हैं । 

सुरेशचन्द जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, पुराना पोस्ट आफिस राजा मण्डी आगरा (आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले ही हैं और बी० एस० सी० तक शिक्षा 
प्राप्त कर अध्यापन का काय करते हैं।। मूल निबासो राजाकाताल के हैं। 


सुरेशचन्द्र जेन सुपत्र सुखदेवप्रसाद जैन, पथवारी धूलियागंज आगरा ( आगरा ) 

कर इस परिवार में यह सजन अकेले ही हैं। इण्टर तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी रैमजा के है | 

सेठमल जैन सुपुत्न बुद्धसेन जैन, मोती कटरा आगरा (आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं तीन पुरुष वर्ग में तथा एकख्री वर्ग में। 
एक लड़का अविवाहित हे और शिक्षा प्राप्त कर रहा है । परिवार प्रमुख 
हिन्दी के जानकार हैं और घी का व्यापार करते हैं। मूछ निबासी खांडा 
(आगरा) के हैं । 

सोमकुमार जैन सुपुत्र वंशीधर जैन, बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्म में हैं। एक लड़का अविवाहित है 
और आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रह है। मूल निवासी जिनावली के हैं । 


आन्तकुमार जैन सुपुत्र यमुनादास जैन, म० नं० ३६१० नयाबास आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं चार पुरुष तथा तीन ख्री वर्ग में हैं । तीन 

लड़के और एक लड़की अविवाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार 
जे म० ०० तक शिक्षित हैं और सर्बिस करते हैं। मूल निवासी 
चुल्हाबली के हैं । 

श्यामबाबू जेन सुपुत्न केदारनाथ जैन, २३६ पंजामंदरसा आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में दो स्त्री ब्गे में। दो लड़के 
अत यह लड़की हब/3४ हे और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 

मुख साधारण जानकारी 

हैं। मूल निवासी सरायजैराम के हैं ५४७७७ 

शंकरलाल जैन सुपुत्र करोड़ीमल जैन, जमना रोड आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, छ पुरुष बे में ओर दो ख्री वर्ग में। पाँच 
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लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. परिवार 
प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त हैं और व्यापार करते हैं। मूठ निवासी 
अवागढ़ ( एटा ) के हैं। 


श्रीचन्द जेन सुपुत्न रणछोड़दास जेन, फ्रीगज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति इस प्रकार हैं, चार पुरुष वर्ग में और दो दी 
बगे में । दो छड़के तथा एक लड़की अधिवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं. ओर व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी चावली के हैं । 


हजारीलाल जन सुपुत्र गोरीलाल जन, धूलियागंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष तथा दो खी बे में हैं। दो लड़के 
तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख इण्टर पास हैं और सर्विस 
करते हैं । मूल निबासी कोसबां ( एटा ) के हैं. । 


हरमुखराय जन सुपुत्र पं० अमृतलाल जन, वारोल्या विछुडिंग बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नो सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख््री वर्ग में । 
चार लड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार अ्मुख 
हिन्दी के जानकार हैं और अपना व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
वासरिसाल के हैं.। 


गॉव-आलूमपुर ( आगरा ) 
गंदालाल जन सुपुत्र सम्पतिलाल जन, आलमपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में सोलह सदस्य हैं, आठ पुरुष वर्ग में ओर आठ ख््री वर्ग 
में । दो लड़के तथा सात लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


नेमीचन्द जन सुपृत्र लेखराज जेन, आल्मपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं, तीन पुरुष बरग में तथा एक स्त्री वर्ग में । 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख 
हिन्दी के साधारण जानकार हैं और व्यापार करते हैं। 


पन्नाछाल जेन सुपुत्र बालकिशन जेन, आलमपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह सदस्य हैं, सात पुरुष बर्ग में और छखी वर्ग में । 
पाँच लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर कृषिकाय करते हैं। 

बाबूलाल जेन सुपुत्र पंछीछाल जेन, आल्मपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दस सदस्य हैं, पाँच पुरुष वग में और पाँच ख्री वर्ग में। 
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एक लड़का और एक लड़की अविवाहित हैं और आथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 
ज्ञे रे 
बुद्धसेन जेन सुपत्र बाबूराम जेन, आल्मपुर हे (आगरा) , के का 
इस परिवार में छ सदस्य हैं, तोन पुरुष बग में ओर तीन खी बग में। दो 
लड़के एक छड़की अधिवाहित हैं और प्राथमिक कश्माओं में पढ़ रहे हें। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
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भोलानाथ जैन सुपुत्र मक्खनछाल जेन आलमपुर ( आगरा ) 
हस परिवार में तीन सदस्य हैं दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्त्री बर्ग में। एक 
रड़का अविवाहित हे तथा शिक्षा प्राप्त कर रहा हे। परिवार भ्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


महेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र श्रीछाल जेन, आलमपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में वारह सदस्य हैं, सात पुरुष वर्ग में और पाँच ख्री वर्ग में। 
पॉच लड़के ओर तीन लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अश्रुख साधारण शिक्षित हैं।और कृषिकाये 
करते हैं | 
गॉव-आंवलखेड़ा ( आगरा ) 
साहुकाल जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, आंवलखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा एक सखी बर्ग में। तीन 
लड़के अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख 
साधाग्ण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । 
गॉव-उलाऊ ( आगरा ) 


अमोलकचन्द जेन सुपुत्र प्यारेछाल जेन, उलाऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं, पाँच पुरुष वर्ग में और दोख्ी वर्ग में। 
चार लड़के तथा एक छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में सिश्षित हैं. और व्यापार करते हैं । 
महीपाल जैन सुपुत्र प्यारेछाल जेन, उछाऊ ( आगरा ) 
इस परिबार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुषबर्ग में और दो ख्री वर्ग में | एक 
लड़का और एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख हिन्दो में शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं।....... 
रघुवरदयाल जैन सुपुत्र शिवदयारू जेन, उछाऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में नो सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में और पाँच खली बर्ग में | 
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दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहिंत हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पद रही 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दो में शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
हुण्डीलाल जेन सुपुत्र प्यारेलाल जैन उलाऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह सदस्य हैं, छ पुरुष बर्ग में और पाँच स्त्री बर्ग में । 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी में शिक्षित हैं और व्यापार व्यब- 
साय करते हैं । 
गॉव-उसाइनी ( आगरा ) 
अमृतलाल जैन सुपुत्र मंसाराम जैन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार में सत्रह सदस्य हैं, दस पुरुष वर्ग में ओर सात स्त्री बर्ग में। 
पाँच लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
अमृतलाल जैन सुपुत्न त्रजवासोलाल जेन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार पन्द्रह सदस्य हैं, आठ पुरुष बर्ग में ओर सात ख्री वर्ग मं । 
चार छड़के ओर तीन लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं । 
मूल निवासी स्थानीय हैं । 
इन्द्रचन्द्र जेन सुपुत्र फुन्दीलाल जन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह सदस्य हैं, छ पुरुष वर्ग में और सातख्त्री वर्ग में | 
चार लड़के ओर चार लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख मेटिक पास हैं और सर्विस करते हैं । 
प्रेमचन्द जेन सुपुत्र ओनिवास जन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में ओर दो खी वर्ग में । 
दो छड़के ओर एक लड़की अविचाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं | 
फूलजारीलाल जेन सुपुत्र सुबलाल जेन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार में नो सदस्य हैं, पाँच पुरुष बग में और चारखी वर्ग में । 
तीन छड़के ओर दो छड़की अविबाहित हैं. तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर घो का व्यापार करते हैं। मूल 
निबासी फरिहा ( मैनपुरी ) के है । 
हृषकोति जेन सुपुत्र अयुध्याप्रसाद जैन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, दो पुरुष बर्ग में और एक ख्री वर्ग में | 
४७९० प्रमुख विशारद तथा शास्त्री हैं। और अपना स्वतन्त्र व्यवसाय 
करते हूँ । 
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गॉय-पत्मादपुर ( आगरा ) 
अतिवीर्यप्रसाद जैन सुपुत्र पंचीछाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) क्‍ 
इस परिवारमें एक पुरुष तथा एक ख्री हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी "5 ( आगरा) के हैं। 
न्द्ज त्र ठाकुरदास जेन, एत्मादपुर ( आगरा ह 
०७०७७ कप परिवार में चार व्यक्ति हैं। तीन पुरुष बगे में एक शख्ती बग में । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े।की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी एवत्मादपुर के ही हैं । 
अमोलकचन्द जैन सुपुत्र रामप्रसाद जन, एत्मादपुर ( आगरा ) मा 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, दो पुरुष बग में ओर एक खत्री बग में । एक 
लडका अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
अमृतलाल्‍ल जन सुपुत्र गुलजारीछाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) ह 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में और एक ख््री वग में । 
दो लड़के अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
इन्द्रभान जेन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के,तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० में पढ़ रहे हैं । 
उम्रसैन जेन सुपुत्र भगवानदास जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में और छ स्त्री वर्ग में कुछ ८ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा चार लड़को अविवाहित हैं और प्रारम्मिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं । 
कुसुमचन्द जन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष तथा एक सत्री ब्ग में कुछ चार सदस्य हैं। दो 
लड़के शिश्वु अवस्था में हैं । परिवार प्रमुख साधारण 'शिक्षित है तथा गुड़, 
। ५... घी आदि की दुकान करते हैं । 
केशवदेव जन सुपुत्र गुणघरछाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं 
दो लड़के और दो छड़की अबिवाह्दित हैं. ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ते 
५ हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और मुनीमी का कार्य करते हैं। 
चन्दनलाल जन सुपुत्र बाबूलाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
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एक लड़का दो लड़की शिशु अवस्था में हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 

चन्द्रभान जेन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं.। 
दो छड़के तथा तीन लड़की प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक लड़का इण्टर 
में पढ़ता हे यह सब अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
और आदत की दुकान करते हैं । 

जयकुमार जैन सुपुत्र गोरेलाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चौबीस पुरुष बगरग में तथा बीस ख्री वर्ग में कुठ चौबालिस 
सदस्य हैं | चोदह लड़के तथा दस लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं | परिवार प्रमुख हिन्दी के ज्ञाता हैं और किराने के व्यापारी हैं । 
मूल निवासी एत्मादपुर के हो हैं। 

द्रबारीछाल जैन सुपुत्र सेवतीछाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष तथा चार खत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं| 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं । परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । 

देवेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में ओर चार खत्री ब्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का ओर दो लड़की बाल्यावस्था में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं ओर गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी एत्मादपुर के ही हैं| 

धन्यकुमार जैन सुपुत्र कल्लूमल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष तथा पाँच सत्री वर्ग सें कुछ दस सदस्य हैं। 
चार लड़के और तीन लड़की अविवाहित हैं ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार अ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। स्था- 
नीय निवासी हदें । 

घनेशचन्द्र जन सुपुत्र मुन्नीलाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्तनी वर्ग में। 
परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और सर्विस'करते हैं। मूल निवासी 
सेमरा ( आगरा ) के हैं | 

नारायणस्वरूप जेन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एस्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में नो सदस्य हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में । 
दो लड़के और दो रूड़की अविबाहित हैं. तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं । परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं. और आदत का काय करते हैं। 
स्थानीय निवासो हैं । 
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नेमीचन्द जेन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ चार सद्त्य हैं। दो 
लड़कियाँ शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख हाई स्कूल-तक शिक्षित हैं ओर 
ने के मिल के मालिक हैं। स्थानीय निवासी हैं । 


पातीराम जैन सुपुत्री कल्छूमल जन, एत्मादयुर ( आगरा ) हे 
इस परिवार में बारह पुरुष बग में तथा नो खत्री वर्ग में कुल इककीस सदस्य 


हैं। सात छड़के और सात लड़कियाँ अविबाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं ओर बूरा, बतासा आदि की दुकान 
करते हैं। स्थानीय निवासो हैं. । 

प्रंमचन्द जन सुपुत्र रतनलाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में नौ पुरुष तथा सात स्त्री वर्ग में कुल सोलह सदस्य हैं। छ 
लड़के तथा तीन लड़कियाँ अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं. और दुकानदारी करते हैं । 

बाबूलाल जन गुपुत्र मुन्नीलाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वग में | 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और घी का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी अहारन (आगरा ) के हैं । 

बैजनाथ जन सुपुत्र सेवतीलाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सजन ओर इनकी श्रीमतीजी ही हैं। आप व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी चावलो के हैं । 

भगवानस्वरूप जैन सुपुत्र पन्नालाल जन एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ श्री बर्ग में कुल चौदह सदस्य हैं। 
पाँच छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हूं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं और परचुन की 
दुकान करते हैं। मूल निवासी बाछाकाबास ( आगरा ) के हैं।... 

मनीराम जैन सुपुत्र कल्लूमल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ खत्री बग में कुल बारह सदस्य हैं। 
एक लड़का अजितकुमार इण्टर में पढ़ता हैं तथा एक लड़का और चार लड़की 
प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं और अविबादिित हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी 
में शिक्षित हैं ओर बिसातखाना की दुकान करते हैं । 

महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र गनेशीछाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं, पाँच पुरुष ब्ग में तथा दो खरी बर्ग में । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और घी का 
व्यापार करते हैं। मूठ निवासी शिकतरा ( आगरा ) के हैं । 


मुश्नोलाल जेन सुपुन्न कन्दैयालाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बरग में तथा दो खत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तोन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और गल्‍्ले की आढृत करते हैं। मूल 
नियासी एत्मादपुर के ही हैं । 

मुंशीलाल जैन सुपुत्र ह्वीरालाल जैन एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, छ पुरुष बर्ग में और छ ञ्ली बग में | तीन 
लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


मोत्तीछाल जैन सुपुत्र कल्लूमल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में और सात स्त्री बग में कुल सत्रह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख हिन्दी को शिक्षा से शिक्षित हैं. और जनरल्मर्चेन्द्स की 
दुकान करते हैं । 

रघुवीरप्रसाद जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ सदस्य इस प्रकार हैं, चार पुरुष बरग में और दो ख्री वर्ग 
में। तीन छड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं. ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी रिजाबली (एटा) के हैं । 


रमेशचन्द्र जेन सुपुत्र गनेशीलाछ जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) ह 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वर्ग में से हैं। दो लड़के अविवाहित हैं 
और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख दस कक्षा पास हैं। 


रामस्वरूप जैन सुपुत्र कल्लूमल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष और एक ख्त्री दो प्राणी हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी 
में शिक्षित हैं, और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी एत्मादपुर 
के ही हैं। 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र चम्पालाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बे में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा दो लड़की प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं, एक लड़का धमन्द्रकुमार 
इण्टर में पढ़ता है, यह सब अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख बी० टो० पी० 
तक शिक्षित हैं. और सर्विस में हैं। मूल निवासी नाहरपुर के हैं। 
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५ 
रामरतन जैन सुपुत्र ठाकुरदास जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में कुछ सत्ताईस सदस्य हैं, सोलह पुरुष वग में तथा ग्यारह 

श्री वर्ग में। ग्यारह छड़के तथा नो लड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । मूल निवासी शिकतरा ( हर ) के हे । 
रोशनलाल जेन सुपुत्र कल्छूमल जन, एत्मादपुर ( आगरा दे 
रोशनछाल इस परिवार में दस सदस्य हें | पाँच पुरुष बर में तथा पाँच खो वर में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
न्‍ | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हें ओर मिठाई की दुकान करते हे | 
मूल निवासी जोधरी ( आगरा ) के हैं 
विद्याराम जन सुपुत्र गणेशीछाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में नौ सदस्य हैं, सात पुरुष वर्ग में तथा दो ल्ली वर्ग में। छ 
लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं ओर गल्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
जिकतरा ( आगरा ) के हैं । 
सुखदेवप्रसाद जैन सुपुत्र सेवतीछाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दस सदस्य हैं, सात पुरुष वर्ग में और तीन सत्री वग में। चार 
लड़के अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी 
में शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी एत्मादपुर के ही हैं । 
सुरेहाचन्द्र जेन सुपुत्र चन्द्रसेन जेन, एल्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में यह ओर इनकी माताजी हैं। आप जे० टी० सी० में पढ़ते 
हैं ओर अविवाहित हैं। मूल निवासी शिकोहाबाद के हैं। 
सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में कुल तीन सदस्य हे | 
एक लड़की शिशु अबस्था में हैं । परिवार प्रमुख इन्टर में पढ़ते हैं । 
सुनहरीलाल जैन सुपुत्र मुन्शीलाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में सोलह पुरुष वर्ग में तथा चौदह श्री बर्ग में कुछ तीस सदस्य 
हैं । ग्यारह लड़के तथा नो लड़कियाँ विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं तथा अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और अपना 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी पामरी ( आगरा ) के हैं । 
सूरजभान जैन सुपु्र कक जेन, ए हे ( आगरा ) 
इ्स में तोन सदस्य हैं, एक पुरुष बर्श में ५ 
एक लड़की अविवाहित हे और हिन्दी में पढ़ रही है। ४3 32 
साधारण शिक्षित हैं और गल्‍्ले की दुकान करते हैं। बार अमुख् 
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सोनपाल जैन सुपुत्र गणेशीछाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में सत्रह सदस्य हैं, नौ पुरुष बर्ग में और आठ खी वर्ग में । 
छ लड़के ओर पाँच लड़की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा अधषिवाहित हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी शिकतरा ( आगरा ) के हैं । 
शान्तीस्वरूप जैन सुपुत्र सेवतीलाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिबार में चौदह सदस्य हैं, सात पुरुष वर्ग में तथा सात खी बग में । 
छ लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
. परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और घी का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी एत्मादपुर के ही हैं । 
शिव रतनलाल जैन सुपुत्र बद्रीम्साद जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा चार दी वर्ग में । 
दो लड़के ओर तीन लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित का गल्ले के कमीज्ञन का काय करते हैं। मूछ निवासी एत्माद- 
पुर के ही है | 
शिखर चन्द जेन सुपुत्र नन्‍्नूमल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, छ पुरुष वर्ग में ओर छ खी वर्ग में । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं. और आढ़त का कार्य करते हैं। मूल 
निवासी चिरोहुली ( आगरा ) के हैं | 
श्रीछाल जैन सुपुत्र सेवतोलाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं । 
गॉव-कल्यानगढ़ी ( आगरा ) 
जयकुमार जेन सुपुत्र जोहरीमल जन, कहयानगढ़ी ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले ही हैं और दुकानदारी करते हैं । 
रामप्रकाश जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जन, कल्यानगढ़ी ( आगरा ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में और दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का और एक रूड़की शिशु अवस्था में हैं| परिवार प्रमुख हिन्दी में 
शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं । 
गाँव-कायथा ( आगरा ) 
केशवदेव जैन सुपुत्र छाह्दोरोछाल जेन, कायथा ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, सात पुरुष बर्ग में. तथा पाँच खतरों बर्ग 
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में। तीन लड़के तथा तीन लड़की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. ओर 
अविबाहित हैं | परिवार प्रमुख कृषिकार्य करतेग्हैं। मूछ निवासी कायथा 
के ही हैं | 


गुनमाला जैन पत्नी श्रीपाल जैन, कायथा ( आगरा ) न 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 


परिवार प्रमु्च लेन-देन का काय करते हैं ! एक लड़का तथा एक लड़की शिश्लु 
अवस्था में हैं | 


दरबारीलाल जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, कायथा ( “कक ) हे ५ 
इस परिवार में सोलह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में और आठ ख््री बग में । 


चार लड़के और तीन लड़की अविवाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे हें । 
परिवार प्रमुख कृषि काय करते हैं । 


९. 


गॉव-कुतमपुर ( आगरा ) 
मधुवनदास जैन सुपुत्र हीरालाल जैन, कुतमपुर (आगरा ) में 
इस परिवार में दस सदस्य हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा चार ञज््री बय में। 
तीन लड़के और एक लड़की अविबाहित हैं व तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषिकाय करते हैं । 
मुन्शीलाल जेन सुपुत्र हीरालाल जेन, कुतमपुर ( आगरा ) 
कक (५४ ७७० दर मे 
इस परिवार में अठारह सदस्य है, आठ पुरुष बग में तथा दस खत्री वग में । 
चार लड़के और पाँच लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षा -में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं, एक सर्विस करता है । परिवार प्रमुख कृषि कार्य करते हैं। 
मूल निवासी जारखो के हैं | 
गॉव-कुरगवों ( आगरा ) 
कु खेतीराम ४-4 
अमोलकचन्द जन सुपुत्र खेतीराम जन, कुरगवाँ ( आगरा ) 
इस परिवार में इनकी मातेदवरी तथा ये स्वयं ही हैं । हिन्दी में शिक्षित हैं 
और व्यापार व्यवसाय करते हैं | 
चान्दपाल जन सुपुत्र वंशीधर जन, कुरगवाँ ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं| 
ध््ु मुंशीलाल | हे 
जयकुमार जन सुपुन्र 5 जन, कुरगवाँ ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य इस प्रकार हें एक पुरुष तबग में ओर 
अ ! हैं. एक पुरु रचार शख्री 
क्‍ वर्ग में | दो लड़की अविबाहित हैं । 
कक & ्श 
भामण्डलदास हे सा जन,कुरगर्वों ( आगरा ) 
परिवा में 5 
इस परवार में छ पुरुष वग में तथा चार ख्री बर्ग में 'कुछ दस सदस्य हैं। 
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तीन लड़के तथा एक लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मानिकजन्द जन सुपुत्र सेवतीछाल जेन, कुरगवाँ ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में । 
छ लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
बसनन्‍्तलाल जन सुपुत्र हुण्डीलाल जन, कुरगबवाँ ( आगरा ) 
इस परिवार में नो सदस्य हैं तीन पुरुष वरग में तथा छ ञ्लो वग में | चार 
लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक शिक्षा भ्राप्त कर रही हैं | 


गॉब-कोटला ( आगरा ) 

कमलकुमार जन सुपुत्र फूलचन्द जन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह सदस्य हैं छ पुरुष बगे में तथा पाँच स्त्री वर्ग में । दा 
लड़के तथा दो लड़की शिश्वु अवस्था में हैं और प्रारम्भिक शिक्षा भ्राप्त कर रहे 
हैं । एक लड़का इण्टर पास है, जझिक्षक हे ओर अविवाहित है । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यापार कर रहे हैं। 

गोटेलाल जन सुपुत्र जीवाराम जन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह सदस्य हैं, ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा दो स््री बर्ग में। 
सात लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में ,पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का कार्य करते हैं। मूल निवासी 
कोटला के ही हैं । 

गयाप्रसाद जन सुपुत्र मिट्ठलाल जन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग भें। एक 
लड़का शिह्मु अवस्था में हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
किराना के व्यापारी हैं। 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र श्रीनिवास जन, कोटलछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा तोन स्त्री वर्ग में । दो 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराना का व्यापार करते हैं। 


नेमीचन्द जन सुपुत्र सेतीलाल जेन, कोटछा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं दो पुरुष वर्ग में तथा दोश्मी वर्ग में। एक 
लड़का और एक लड़की प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं तथा अविबाहित हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराना का व्यापार करते हैं। 
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पन्नाछाछ जन सुपुत्र उत्तमचन्द जेन, कोटला ( हर थे । 
हस परिवार में आठ सदस्य हैं. तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बग में | 


एक लड़का और तीन लड़को अविबाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 


पुत्तूठाल जैन सुपुत्र गुरुयाल जैन कोटला ( आगरा ) न ५ 
5 के इ्स परियार में कुछ बारह सदस्य हें, सात सुरुष वबग में तथा पाँच खीवग 
में | छ छड़के तथा तोन छड़कियाँ अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 

पढ़ते हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते 


हैं। मूल निवासी कोटला के हैं । 


बाबूराम जैन सुपुत्र लखमीचन्द जैन, कोटला ( आगरा ) ५ 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हें; 
परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यापार करते हे । 


बायूराम जैन सुपुत्र हरीराम जन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वग में । 
दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. ओर प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं | परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं तथा कपड़े का व्यापार करते 
हैं। मूल निवासी कोटला के ही हैं। 


भागचन्द जन सुपुत्र सुखमाल जन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में स्वयं ये तथा इनकी धमपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और फ्छोर मिल के मालिक हैं। मूल निवासी 
कोटला के हैं । 

मानिकचन्द जन मुपुत्र सेतीलाल जन, कोटलछा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा दो ल्ली वर्ग में । एक 
लड़का तथा एक लड़की शिश अवस्था में हैं ओर प्राथमिक कक्षा में हैं । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई की दुकान करते हैं| मूछ निवासी 
कोदला के ही हैं। 

रघुबर द्याल जेन सुपुत्र कुन्नामल जेन, कोटछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में | 
एक लड़का तथा दो लड़की अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई की दुकान करते हैं । 
मूल निवासी डोढ्सा के हैं । 

लखपतिराय जेन सुपुत्र उत्तमचन्द्र जेन, कोटछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बर्म में । 





_विद्ववंद्य, चारित्र चक्रवर्ती-- 
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दो छड़के तथा एक छड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर मिठाई की दुकान करते हैं। 
मूल निवासी कोटलछा के ही हैं । 

गॉव-कोटकी ( आगरा ) 


छोटेलाल जन सुपुत्र बनारसीदास जन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार में कुछ दस सदस्य हैं, छह पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वग में । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं । 
परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी जारखी ( आगरा) के हैं । 


नेमीचन्द जेन सुपुत्र खूबचन्द जन, कोटको ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छह स्त्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा चार छड़फी अविवयाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सिलाई का कार्य करते हैं । 


राजबहादुर जैन सुपुत्र बैनीराम जेन, कोटको ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में । 
छह लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषिकाय करते हैं। मूल 
निवासी कोटकी के ही हैं। 

राजेश्वरप्रसाद जन सुपुत्र बैनीराम जन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा चार खी बर्ग में। 
एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


रोशनछाल जन सुपुत्र नारायणदास जन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हें और अविवाद्दित हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी कुरगमा ( आगरा) के हैं । 

बुद्धसैन जेन सुपुत्र श्रीपाल जन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं. तथा दुकानदारी करते हैं । 

श्यामछाल जेन सुपुत्र भगषानदास जन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार,में सात सदस्य दो पुरुष वर्गे में तथा पाँच सतत्री वर्ग में हैं । एक 
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छड़का तथा चार छड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण,शिक्षित हैं और कृषिकाय करते हैं । 
गाँय-खसरिकना ( आगरा ) 
गोरेलाल जैन सुपुत्र झंडूलाल जैन, खरिकना (आगरा ) ६ 
इस परिवार में कुल सत्रह सदस्य हैं दस पुरुष बग में तथा सात सी बरग में। 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय तथा ऋृषिकाय करते हैं। 
रामबाबू जैन सुपुत्र तेजसिंह जैन, खरिकना ( 2 ) 
इस परिवार में चोद॒ह सदस्य हैं पाँच पुरुष वग में तथा नो स्रीवग में | 
तीन लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं और ग्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार अ्मुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
रेवतीराम जैन सुपुत्र नन्दकिशोर जेन, खरिकना ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह सदस्य हैं. आठ पुरुष बग में और तीन खी वर्ग में । 
पाँच लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
गाँव-खांडा ( आगरा ) 
मन्शीछाल जैन सुपुत्र श्रीलाल जेन, खांडा ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह सदस्य हैं, चार पुरुष बरग में तथा नौ ख्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा छ लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार पमुख हाईस्कूल पास हैं तथा ज्यापार व्यवसाय करते हैं। 
साहूछाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, खांडा ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में । 
चार लड़के तथा दो लड़को अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई को दुकान करते हैं। 
सेह,मल जैन सुपुत्र मक्खनलाल जन, खांडा ( आगरा ) 
एक मर हि में थे 
४०3 454852%4 6:58 ८ सोनी नी वकील २ कक 
ह है की दुकान करते हैं । 


हे गाँव-लेरिका 
मुन्शीलाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जेन, खेरिआ ( आगरा ) 4-खेरिआ ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में 


तीन छड़के अविबाहित हैं और आथमिक ५ हैं 
प्रमुख कृषिकाय करते हैं । के आम, मे पदती है परियार 


श्री पद्मावती पुरबाल जैन डायरेक्टरी ५६ 


गोंव-लेरी ( आगरा ) 
पन्‍नाछाल जैन सुपुत्र तोताराम जेन, खेरी ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा तीन खरी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं. । 
एक लड़का तथा एक ऊछड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
पावीराम जैन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, खेरी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग्गें में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के ओर दो ऊछड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते है । 
पोतदार जैन सुपुत्र परशादीछारू जेन, खेरी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बगं में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
शान्तीस्वरूप जेन सुपुत्र कंचनलाल जैन, खेरी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री वर्ग सें कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परियार प्रमुख साधारण शिक्षा प्राप्त हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
गॉव-गढ़ी ऊसरा ( आगरा ) 
श्रीलाल जैन सुपुत्र मुन्शीलाल जेन, गढ़ी ऊसरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ सत्री बगे में कुछ दस सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय तथा कृषि- 
काय करते हैं । 
गाँच-गढ़ी कल्याण ( आधरा ) 
सुखदेबधसाद जेन सुपुत्र भोलानाथ जेन, गढ़ी कल्याण ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। दो लड़के 
तथा एक लड़की अविवाहित है. और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परियार प्रमुख क्ृषिकाय करते हैं । 
गाँच-गढ़ी लाल ( आगरा ) 
छोदेलाल जेन सुपुत्र सालूगराम जेन, गढ़ी छाल ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग में तथा छ ख्री बग में, कुछ सोलह सदस्य हैं । 
सात छड़के तथा चार ऊड़की अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में 
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पढ़ते हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार तथा कृषिकाय 


करते हैं। 

द्रबारीलाल जैन सुपुत्र छत्रपाल जैन, गढ़ी छाल ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन सखत्री वग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। पाँच लड़के ओर दो लड़की +अविवाहित हैं तथा प्रारम्भिक कक्षाओं में 


पढ़ते हैं । परिवार प्रमुख क्ृषिकाय करते हैं । 


गॉय-गढ़ी धीराम ( आगरा ) 
सुमेरचन्द जेन सुपुत्र जयपाल जैन, गढ़ी श्रीराम ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित है. और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
खांडा के हैं । 
हुण्डोलाल जैन सुपुत्र हुब्बलाल जैन, गढ़ी श्रीराम ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन तथा,इनकी धर्मपत्नी दो सदस्य ही हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
गॉाँव-गढ़ी हरी (आगरा ) 
भागचन्द जेन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, गढ़ी हरी ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष तथा छ सतत्री बर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं। तीन 
लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं। 
गॉव-गढ़ी हंसराम ( आगरा ) 
मुन्नीलाल जेन सुपुत्र बंशीधर जेन, गढ़ी हंसराम ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं'और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिबार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 
होतीछाल जैन सुपुत्र वंशीधर जैन, गढ़ी हंसराम ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वग मेंदंतथा तीन ल्री बग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
तीन लड़के प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, एक लड़का सतीशकुमार इण्टर 
में पढ़ रहा है यह सब अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 


और दुकानदारी करते हैं। 
गॉँव-गांगनी ( आगरा 
देवकुमार जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, गांगनी ( आगरा ) ह 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 


एक लड़का तथा दो लड़की ३-३०५७३ हैं और श्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
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नाधुराम जैन सुपुत्र गजाधरछाल जैन, गांगनी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्गं में तथा तीन स्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
नेमीचन्द जेन सुपुनत्र गजाधरलाल जन, गांगनी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का और एक लड़की अविवाहित हैं. तथा आरंभिक कक्षा में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मुन्शीलाल जैन सुपुत्र पनन्‍नालाल जैन, गांगनी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं ! 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


गॉव-गोहिला ( आगरा ) 

गजाधरलछाल जन सुपुत्र झुन्नीलाल जेन, गोहिछा ( आगरा ) 

इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ञ्ली वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 

पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढते 

हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
किशोरीलाल जैन सुपुत्र जीवनलाल जेन, गोहिला ( आगरा ) 

इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 

एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढते 

हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
कुशलपाल जैन सुपुत्र जगनप्रसाद जेन, गोहिला ( आगरा ) 

इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 

दो लड़कियाँ शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 

व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


जीवनछाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, गोहिला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा चार छड़को अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
् हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

रामप्रसाद जैन सुपुत्र किश्ननलाल जैन, गोहिडा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो श्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । तीन 
लड़के तथा एक लड़की अविषा।हत हैं और प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर व्यापार व्यबसा4 करते हैं । 
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लट्रीमल जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, गोहिला ( आगरा ) म 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बे में कुछ तीन व्यक्ति हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं-और कृषिकाय करते हैं। 


बहोरीलाल जैन सुपुत्र गोकुल्चन्द जेन, गोहिला ( आगरा ) 
५५४ व परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं । साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 


व्यवसाय करते हैं । 

सुनहरीलाल जैन सुपुत्र बलबंत जैन, गोहिला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बर्ग में हैं। एक लड़का अविवाहित है और 
शिक्षा प्राप्त कर रहा है | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 


गाँव-गोंछ ( आगरा ) 


राजनछाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, गोंछ ( आगरा ) हे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच सत्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख परचूनी की दुकान करते हैं । 


लक्ष्मीचन्द्र जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, गोंछ ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख परचूनी की दुकान करते हैं । 


सुनहरीलाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, गोंछ ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वगे में तथा चार सञ्री वगे में कुल दस सदस्य हैं। 
छ टढड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख परचून की दुकान करते हैं । 


सुनहरीलाछ जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, गोंछ ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वगे में कुठ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रही है। परिवार 
प्रमुख दुकानदारी तथा कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी गौंछ के ही हैं । 


गॉव-चनल्दौरा ( आगरा ) 
मुन्शीलाल जैन सुपुन्न तोताराम जेन, चन्दौरा ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा पाँच श्लरो वर्ग में कुल सोलह 
सदस्य हैं। पाँच लड़के ओर दो लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं 
में ८ हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
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गाँव-चावली ( आगरा ) 
अमृतलाल जैन सुपुत्र नेकराम जैन, चायली ( आगरा ) 
इस परियार में सोलह पुरुष यर्ग में तथा सात ख्रो बगगे में कुल तेईस सदस्य 
हैं। आठ लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में पढ़ते हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
नथाराम जैन सुपुन्न शिखरचन्द जन, चावली ( आगरा ) 
इस परिथार में यह और इनकी श्रीमती दो ही सदस्य हैं । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
प्रद्मज्नकुमार जेन सुपुत्र गुणघरछाल जेन, चाबली ( आगरा ) 
हु इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल सात व्यक्ति हैं । 
तीन छड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं| परिवार प्रमुख आयुवंद शिक्षा से शिक्षित हैं और वेद्यक करते हैं | 
श्रीछाल जैन सुपुत्न इयामछाल जन, चावली ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और विशारद शिक्षा से विभूषित 
हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


भाँच-चिरहुली ( आगरा ) 
जयदेवप्रसाद जन सुपुत्र गजाधघरलाल जेन, चिरहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ आठ व्यक्ति हैं। 
तीन लड़कियाँ अविवाहिंत हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
दुर्गाप्रसाद जन सुपुत्र जीवाराम जन, चिरहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बे में तथा आठ ख््री बर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं | 
दो छड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार तथा क्ृषिकाय॑ 
करते हैं । 
भगवानदास जन सुपुत्र कल्याणदास जेन, चिरहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बगे में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं। परिवार 
प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और अध्यापन काय करते हैं | 


महावीरप्रसाद जेन सुपुत्र कल्याणचन्द जेन, चिरहुली ( आगरा ) 


इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा ४९३ सत्रीवर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तोन लड़को अधिवाहित हैं ओर ग्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं. और अध्यापन का 
काय करते हैं। 
लक्ष्मीचन्द जेन सुपुत्र ज्वाछाप्रसाद'जन, चिरहुली (आगरा) | 
इस परिवार में चार पुरुष बगे में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहिंत है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हें । 
श्रीनिवास जैन सुपुत्र तेजपाल जन, चिरहुली ( आगरा ) हे के 
इस परियार में दो पुरुष बगे में तथा एक स्त्री वगे में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और प्रारंभिक कक्षा में पढ़ रहा है। परिवार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और दुकानदारों करते हैं। 
हुण्डीछाल जन सुपुत्र पननालाल जन, चिरहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे में तथा तीन सत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और आटा चक्की का काय 
करते हैं । 
गॉव-चुल्हावली ( आगरा ) 
छिंगाराम जन सुपुत्र हब्बलाल जन, चुल्हावली ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन खस््री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है और प्रारंभिक कक्षा में पढ़ती है । परिवार प्रमुख 
हिन्दी में शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
छेदालाल जेन सुपुत्र विहारीलाल जन, चुल्हावली ( आगरा ) 
इस परिवार म॑ यह सज्जन एबं इनकी श्रीमतीजी ही हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं ओर परचून की दुकान करते हैं । 
जमादार जन सुपुत्र मनफूल जन, चुल्हावडी ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
एक लड़का और एक लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
. है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और परचून को दुकान करते हैं। 
मुन्शीलाल जन सुपुत्र मनफूल जेन, चुल्हावली ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में ,तथा सात खत्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
तोन लड़के तथा पाँच छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और परचून की दुकान करते हैं.। 
साहूछाल जेन सुपुत्र पा ४ चुल्हावली ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष तथा तीन ञ्री वग्गे में कुल ग्यारह सदस्य हैं । पाँच 
लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हे । के गख 
साधारण शिक्षित हैं और परचून की दुकान करते हैं । 
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शिख रचन्द जेन सुपुत्र चम्पाराम जैन, चुल्हावली ( आगरा ) 

इस परियार में दस पुरुष बगे में तथा आठ ख्री वर्गे में कुछ अठारह सदस्थ 
हैं। सात लड़के ओर तीन छड़की अविवाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और परचून की दुकान करते हैं । 


गॉय-चौराहा टूण्डला ( आगरा ) 
कमलकुमार जेन सुपुत्र बाबूराम जैन, चोराहा हण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
दो लड़के अधिवाहित हैं. और सर्विस करते हैं । 
जीयाबाबू जैन सुपुत्र ठाकुरदास जैन, चोराह्या टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वग में कुछ छ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में 
पढ़ते हैं | परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। 
नमीचन्द जेन सुपुत्र छोटेलाल जैन, चोराहा द्वण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्रारम्मिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार असुख साधारण शिक्षित हैं और हलवाई की दुकान करते हैं । 
रघुनन्दनलाल जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, चोराहा दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी धमपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और गल्ले का कारोबार करते हैं । 
राजकुमार जेन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, चौराहा टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं। और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं । एक छड़का इण्टर में तथा एक लड़का बो० ०० में पढ़ता है| यह दोनों 
अविवादित हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
रामस्वरूप जेन सुपुत्र बाबूलाल जैन, चौराहा टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, एक लड़का 
व्यापार करता है । यह सब अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और परचून की दुकान करते हैं । 
यबसनन्‍्तलाल जेन सुपुत्र रामछार जेन, चोराहा दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार सञ्री वग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
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बाबूलाल जेन सुपुत्र बिहारीलाल जेन, चौराहा दुण्डला (आमरा ) , हु 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बग में कुछ नो सदस्य हें। 
दो लड़के तथा दो लड़की अबिबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर आढतका व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

सुखीलाल जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, चौराहा टूण्डला ( आगरा) गा ४ 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खी वर में कुल पॉच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख साइकिल का व्यापार करते हैं. । 


सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र धूरीलाल जैन, चोराहा दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। पचीस साल की आयु हे और 
साधारण शिक्षित हैं तथा परचून की दुकान करते हैं | 


शान्तीस्वरूप जैन सुपुत्र उल्फतराय जेन, चोराहा टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
गे हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और चाय आदि का काम 
करते हैं। 


गॉँव-छिकाऊ ( आगरा ) 
इयामलाल जैन सुपुत्र अन्तराम जैन, छिकाऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष बरग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ अठारह सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और ग्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं। 


गाँव-छोटा एटा ( आगरा ) 
सुखदेवप्रसाद जेन सुपुत्र मंजूलाल जैन, छोटा एटा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष चर में तथा तीन स्क्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
चार छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


क्‍ गाँव-जटई ( आगरा ) 
चन्द्रभान जैन सुपुत्र बोहरेछाल जैन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख कृषिकारय करते हैं | 
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घुद्धसन जैन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खस्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अधिबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख फ़षिकाय करते हैं । 
भागचन्द जैन सुपुत्र मुन्नीछाल जैन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अबिवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं । 
लाहोरीमल जैन सुपुत्र छेदालाल जैन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं ओर क्षिकाय करते हैं। 
अनवारीछाल जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जेन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री बग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं! परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार तथा कृषिकाय करते हैं । 
सोकीलाल जेन सुपुत्र बोहरेलाल जेन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री बग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं: । 
परिवार प्रमुख व्यापार तथा कृषिकाय करते हैं । 


गाँच-जरोली कलां ( आगरा ) 
राजकिशोर जेन सुप॒न्न ज्योतिप्रसाद जेन, जरोली करा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पट 
रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 


है गाँव-जअसरथपुर ( आगरा ) 
रामबाबू जेन सुपुत्र जयकुमार जन, जसरथपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा आठ स्त्री बग में कुछ सोलह सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं तथा रेलवे विभाग में सर्विस 
करते हैं | 
बनारसीदास जन सुपुत्र गुलजारीछाल जन, जसरथपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिबार 
प्रमुख किराना को दुकान करते हैं । 
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है 8. ४ 
सनन्‍्तकुमार जैन सुपुत्र रामचन्द्र जन, जसरथपुर ( आगरा ) न 
५ इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा तीन स्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना की दुकान करते हैं। 


गोंव-जहाजपुर ( आगरा ) 
नेमीचन्द जन सुपुत्न चम्पाराम जन, जहाजपुर ( आगरा ) हि 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 
बाबूलाल जन सुपृत्र मेवाराम जन, जहाजपुर ( आगरा ) ५ 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार और कृषिकाय 
करत हैं । 
वासुदेव जन सुपुत्र बाबूलाल जन, जहाजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


गॉव-जारऊ ( आगरा ) 
अंगूरीदेवी धमपत्नी पं० मुन्शीराम जेन, जाटऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में यह महिला ही हैं और कृषिकाय करती हैं । 
झब्बूछाल जेन सुपुत्र रघुबरदयाल जन, जाटऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दोखी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं। 
सुनहरीछाल जेन सुपुत्र गुलजारीछाल जन. जाटऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुख चार सदस्य हैं । 
एक लड़का आयु सोलह साल अविवाहित है और व्यापार व्यवसाय करता 
हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 


शॉव-जारखली ( आगरा ) 

इन्द्रसैन जेन सुपुत्र पन्नालाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 


रहे । परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
कर | 
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कुलमण्डनदास जैन सुपुत्र गणेशीलाल जैन, जारखों ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल छह सदस्य हैं । 
तोन लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुय साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
घमण्डीलाल जेन सुपुत्र अमृतलाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख््री बरग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार छड़की अविबाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
चन्द्रसेन जैन छुपुत्र हीरालाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो सञ्री वग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
दयालाल जैन सुपुतन्र सुन्दरल्ाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्थयं ही हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
दयाचन्द जेन सुपुत्र कम्पछादास जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं| 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं । 
नैनामल जैन सुपुत्र झ्ण्ड्मल जन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हें । 
तीन छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
नन्‍्दलाल जेन सुपुत्र हृब्बलाल जन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष व में तथा सात ख्री बरग में कुल तेरह सदस्य हैं। 
तोन लड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ 
रहे है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । ह 
बैजनाथ जन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैँ । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पदते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । ह 
बंगालीछाल जैन सुपुत्र हुब्बलाल जेन,'जारखी ( आगरा ) | 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगों में तथा छ ञ्ली बर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हूँ । तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा श्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 
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५9 
भगवानस्वरूप जैन सुपुत्र डाल्चन्द जैन, जारखी ( आगरा ) 
हस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बगे में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और ग्रारम्भिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हें और व्यापार व्यवसाय 


करते हैं । 


भागचन्द जैन सुपत्र भोलानाथ जेन, जारखी ( आगरा ) न 
इस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा चार सत्री वग में कुल आठ सदस्य 


हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अवियाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर किराना का व्यापार 
करते हैं| मूल निवासी जारखी के ही हैं । 

भूधरदास जैन सुपुत्र सुन्दरलछाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा एक ख्त्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
तीन छड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 

मंगलसेन जेन सुपुत्र छेदालाल जेन, जारखो ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 

मंगलस्वरूप जैन सुपुत्र सुन्दरलछाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं 'और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कपड़े का व्यापार 
करते हैं । 

मानिकचन्द जेन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चारखी वर्ग में कुछ ग्यारह 
सदस्य हैं । तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

मोतीमाला जैन धमपत्नी इयामलाल जैन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बरग में तथा तोन स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं । 

रघुबरद्याल जैन सुपुत्र हुब्बमछ जेन, जारखो ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं।ये साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार करते हैं । 
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रमेशचन्द्र जेन सुपुत्र श्रीक्वाछ जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक छड़की शिशु अवस्था में दे । परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
कपड़े का व्यापार करते हैं । 
रामगप्रसाद जैन सुपृत्न नाथूछाछ जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष बर्ग में हैं। एक लड़का अविवाधित है आयु 
बीस साल । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
रामस्वरूप जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं. । 
एक लड़की अविबाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रही हे। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. । 
रामस्वरूप जैन सुपुत्र रोशनलाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं | 
रामसहाय जेन सुपुत्र हुब्बलाल जैन, जारखी (आगरा) 
इस परिवार में बारह पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल सत्रह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं, और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 
रामचन्द्र जैन सुपुत्र हुब्बलाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 
बनारसीदास जेन सुपुत्र मोजीछाल जेन, जारखो ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा तोन छड़की अविवाहित हैं और आरम्भिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है और व्यापार करते हैं । 
विजवासीलाल जेन सुपुत्र सरोफचन्द जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में यह्‌ सज्जन स्वयं हो हैं और पड़ित हैं तथा वैद्यक करते हैं । 
विश्वम्भरदयार जेन सुपुत्र हरनांमदास जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा छ खी बग में कुल बारह सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण झिक्षित हैं ओर कपड़े का व्यापार करते हैं। 
धीरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र नेनसुखदास जैन, जारखो ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बे में तथा एक ख्री बर्र में कुछ तीन सदस्य हैं। 
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एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ता है । परिवार प्रमुख 
ह साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
सरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र फूलचन्द जैन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ञ््री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं । 
परिवार अमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 
हरमुखलाल जैन सुपुत्र हुृब्बलाल जेन, जारखी ( आगरा ) क्‍ 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी में शिक्षित हैं ओर व्यापार 
करते हैं | 
हुण्डीलाल जेन सुपुत्र मधुराप्रसाद जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरूष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविषाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार 
करते हैं । 
गाँव-जोंघरी ( आगरा ) 
इन्द्रसेन जेन सुपुत्र अशरफीलाल जेन, जोंघरी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण हिन्दी का ज्ञान रखते हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
कम्पलदास जेन सुपुत्र चुन्नीलाल जेन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष बरगगं में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हूँ और मिठाई की दुकान 
करते हैं । 
केदारनाथ जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बर्ग में तथा छ ख्त्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ. और दुकानदारी करते हैं। 
चुनीलाल जैन सुपुत्र भुरछोधर जेन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़की वाल्याषस्था में हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
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चुझनीलाल जैन सुपुत्र उषमासिंह जैन, जोंबरी ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा चार लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक लड़का 
आयु बीस साल एम. ए. तक शिक्षित है तथा यह सब अविवाहित है 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषिकार्य करते हैं । 


जयन्तिप्रसाद जैन सुपुत्न सोनपाल जैन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन तथा इनकी धमंपत्नी दो ही सदस्य हैं । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


जयन्तिप्रसाद जैन सुपुत्र प्रमचन्द जैन, जोधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बगे में कुल चार सदस्य हैं| 
एक लड़की अविवाद्दित हे ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ती हैं । परिवार प्रमुख 
हाई स्कूल पास हैं और कपड़े के व्यापारी हैं । 

नारायणदास जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन श्री बगे में कुठ सात सदस्य 
हें । के लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं हम प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते है । 


नेमीचन्द जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवादित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


नेमोचन्द जैन सुपुत्र मधुरादास जैन, जोंघरी ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा छह ख्री बगे में कुल सत्रह सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा तीन ऊड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं | परिवार अ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 


फूलचन्द जैन सुपुत्र द्वारका्रसाद जैन, जोधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ली बग में कुछ नो सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी करते हैं । 
मानिकचन्द जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बगे - तथा दो श्री वर्ग कुल तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर परचून की दुकान करते हैं। 
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बनारसीदास जैन स॒पृत्र बल्देवप्रसाद जैन. जोंघरी ( आगरा ) न 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में! तथा एक स्त्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का आयु सत्रह साल अविवाहित ह. और बी० एस० सी० में पढ़ता 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर कार्य करते हैं । 

विट्टोदेवी धर्मपत्नी अमृतलाछ जन, जोंघरी ( आगरा ) ] 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं । 

विशुन कुमार जैन सुपुत्र मानिकचन्द जन, जोंघरी ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच सी वग में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 

शान्तिलाल जैन सुपुत्र छदामीलाल जेन, जोंघरी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगे में तथा तीन ख्री बग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर मिठाई की दुकान 
करते हैं । 

श्रीनिवास जैन सुपुत्र सुखदेव प्रसाद जेन, जोंधरों ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा छ खत्री वग में कुल ग्यारह सदम्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन लड़की अकिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी 
करते है । 

श्रीलाल जेन सुपुत्र बैजनाथ जैन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ खत्रीबर्ग मं कुल चौदह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

गॉव-टीकरी ( आगरा ) 
धनीराम जन सुपुत्र टीकाराम जेन, टोकरी ( आगरा ) 


इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं ओर साधारण हिन्दी जानते हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते है। ह 


े । रु गॉव-टूण्डछा ( आमरा ) 
अमृतलाछ जैन सुपुत्र पाताम्बरदास जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा तेरह स्त्री बर्ग में कुछ इक्फीस सदस्य 
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हैं। तीन लड़के तथा आठ लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं ओर अबि- 
बाहित हैं। परिवार अगुख साधारण शिक्षित हैं ओर घी का व्यवसाय करते 
हैं । मूल निवासी आल्मपुर के हैं । 


उल्फतरात जैन स॒पुत्र लाहोरोलाल जैन, टूण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी एटा के हैं । 


कंचनलाल जेन सुपुत्र बिहारीलाल जैन, दण्डला ( आगरा ) 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्तरी वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे, हैं । परिच्चार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं.। मूल निवासी स्वरूप का 


८० 
कहे । 


नगलछा के 
कप्रचन्द जेन सुपुत्र श्रीलाल जैन, दृण्डल्ला ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरूष बरों में तथा दो ख्री बग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो रूड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं 
परिवार प्रमुख पान का व्यापार करते हैं । मूल निबासी वसुन्दरा के है । 


कलक्टरकुमार जेन सुपुत्र पोणीलाल जेन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी माताजी ही हैं। खोमचे का काय 
करते हैं। मूल निबासी नाहरपुर के हैं । 


कीर्तिकुमार जेन सुपुत्र दवेन्द्रकुमार 'जेन, टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार खीरी वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और ग़ाथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं| परिवार प्रमुख बी. कॉम तक शिक्षित हैं ओर रेलवे में सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी जिरमसी ( एटा ) के हैं | 


केलाझचन्द्र जैन सुपुत्र अशर्फीलाल जेन, हृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख हाईस्कूल तथा विशारद 
तक शिक्षित हैं और अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निवासी सांखनी 
के हैं । 

कंचनलाल जैन सुपुत्र बिहारीलाल जैन, द्ृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं ओर काइतकारी करते हैं । 


खजाख्वीलाल जैन सुपुत्र श्यामछाल जैन, दण्डला ( आगरा ) ५ 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री बग में कुल छ सदस्य हैं। 
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परिवार अभुख सामान्य शिक्षित हैं और मिठाई का काय करते हैं। मूल 
निवासी जहाजपुर के हैं। 

गोरखमलछ जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री बर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा दो लड़की प्ताथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। एक लड़का 
आयु अद्ठारह वर्ष बी. कॉम में पढ़ रहा है। यह सब अविवाहित हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
पेंडत के हैं । 

गौरीशंकर जैन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जेन, टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन कड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं. और 
अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई की दुकान 
करते हैं । मूल निवासी छितरई के हैं । 

चमनप्रकाञ जैन सुपुत्र श्रीछाल जैन, टण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग मे' तथा चार खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और पान की दुकान करते हैं । 
मूल निवासी बसून्दरा ( एटा ) के हैं । 

चिन्तामणी जेन सुपुत्र सुनहरीछाल जेन, दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। तोन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । परिवार 
प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और कपड़े के व्यवसायी हैं। मूल निवासी 
मुहम्मदाबाद के हैं । 

चेतनस्वरूप जैन सुपुत्र सेतीलाल जन, दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी माताजी ही हैं.। परिवार प्रमुख 
के हैं।. शिक्षित हैं. और पुस्तकों की दुकान करते हैं । सूल निवासी अवागढ़ 

। 

चन्द्रसेन जेन सुपुञ्र पात्तीराम जेन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में ह.ँ और तीन लड़कियाँ प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ती है तथा अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और कपड़े 
का व्यवसाय करते हैं । ढ 

छक्कूमल जेन सुपुत्र भागचन्द जेन, टुण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
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एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और किराने का व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी जारखी के हैं । 


छोटेलाल जैन सुपुत्र अद्भामल जैन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य पुरुष वर्ग में हें। चार लड़के प्रारम्भिक कक्षाओं 
में पढ़ रहे हैं ओर अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
गल्‍ले का व्यवसाय करते हैं । मूल निवासो जहाजपुर ( आगरा ) के हैं । 


जयकुमार जैन सुपुत्र चिरंजीछाल जैन, दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ खत्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैँ और अविवाहित हैं । 
परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और पान की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी कोरारा ( मैनपुरी ) के हैं । 


जयन्तिप्रसाद जैन सुपुत्र इयोप्रसाद जेन, टूण्डछा (आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग्ग में तथा छ स्त्री बरग में कुछ चौदह सदस्य हैं। 
पाँच छड़के नथा दो छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सीमेण्ट का व्यापार करते हैं । 


जितेन्द्रभसाद जेन सुपुत्र इ्योग्रसाद जेन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बरस में तथा तीन ख्ली वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैँ. ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं । 

जिनेन्द्रमसाद जेन सुपुत्र इयोग्रसाद जैन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन ख्री बगे में कुछ सात सदस्य 
है | तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख एम० एस० सी० तक शिक्षित हैं और कपड़े का 
व्यापार करते हैं । 

जुगमन्दिरदास जैन सुपुत्र बद्रोप्रसाद जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं. और अविवाहित 
हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं तथा दवाखाना का काम करते 
हैं। मूठ निवासी अह्रन के हैं । 

दरबारीलाल जेन सुपुत्र जिनेदव रदास, जैन टूण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग्ग में तथा दो खी वर्ग से कुल नो सदस्य हैं । 
चार लड़के प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं तथा अविवाहित हैं। परिबार 
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प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
पारी ( आगरा ) के हैं । 

दरबारीलाल जैन, टृण्डला ( आगरा ) हे 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का शिश्ञ अवस्था में हे | परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं । मूठ निवासी सकरोलो ( एटा ) के हैं। 


द्वारिकाप्रसाद जैन र॒पुत्र सुखदेवभ्रसाद जेन, टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग मं कुल आठ सदस्य हैं । 
पाँच लड़के विद्याध्ययन कर रहे हैं. इनमें एक बी० काम० में पढ़ रहा है यह 
सब अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस 
करते हैं| सूल निवासी बसई के हैं. । 

धन्यकुमार जेन सुपुत्र मुन्शीलाल जेन, टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल नो सदस्य है । 
तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
है । परिवार अमुख साधारण शिक्षित है और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी पमारी के है । 

नन्‍नूमल जन सुपुत्र गजाधर जेन, बलदेव रोड टण्डला (आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक श्री बग में कुल चार सदस्य हैं | 
दो छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । परिवार 
प्रमुख सामान्‍य शिक्षित हैं ओर हलवाई की दुकान करते है | मूछ निवासी 
फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं । 


नरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र अंग्रेजीलाल जैन, मु० जैनियान टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बंग में तथा पाँच सत्री वर्ग में कल दस सदस्य 
हैं । तीन छड़के तथा एक छड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं| मूल निवासी मैदामई के है। 


नानकचन्द जेन सुपुत्र जयन्तीप्रसाद जेन, दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार म दो पुरुष बग में तथा एक स्व वर्ग में कछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सराफा का व्यापार करते है | 


नेमीचन्द जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार सें पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बगे में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साक्षर हैं और टेलर मास्टर हैं। 


श्री पद्माथती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ७६ 


पातीरास जैन सुपुत्र चिरंजीछाल जेन, टुण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धम्मपत्नी ही हैं। परिवार प्रमुख 
साक्षर हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी जटई के हैं. । 


पावतीदेवी जैन धर्मपत्नी रोशनछाल जेन, मु० ज नियान टूण्डलछा ( आगरे। ) 
इस परिवार में यह महिला स्वयं ही हैं और शिक्षित हैं. तथा अध्यापिका 
हैं। मूल निवासी टूण्डलाकी ही हैं । 


प्यारलाल जन सुपुतन्र चम्पालाल जेन, ट्ण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगं में तथा चार सञ्लरी बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं | दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ती हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं। मृल निवासी 
बरई ( एटा ) के हैं 

प्रमचन्द जेन सपुत्र राजकुमार जेन, टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष बग में तथा तीन ज्जी बर्ग मे कुछ छ सदस्य 
हैं । एक लड़का ओर एक लड़को अविवाहिन हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं मे 

शक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हाईस्कूछ तक शिक्षित हैं तथा सर्विस 

करते हैं | मुल निबासी एटा के हैं। 


प्रमबाबू जन सुपुन्न मुंशीछाल जैन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार'पुरुष बग मे! तथा एक स्त्री वग भ' कुछ पाँच सदस्य 
हैं । तीन छड़के अविबाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं. ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी चिरहुली 
( आगरा ) के है । 


प्रंभसागर जेन सुपुत्र उमराच सिंह जन, मु. जेनियान टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष धग मे तथा तीन ख्त्री वर्ग मे कुछ पाँच सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा एक लड़की अवियाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षा मे' पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ और रेलवे मे' सर्चिस करते हैं । 
मूल निवासी रमज़ा ( आगरा ) के हैं । 


फूलचन्द जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन,दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़की अविबाहित हैँ और प्राथमिक कक्षा सें पढ़ रही है। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर घी का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
बसई के हैं 

बादशाह जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग से तथा तीन स्त्री बगे में कुल पाँच सदस्य हैं। 
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एक लड़की शिशु अवस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
दुकानदारी करते हैं । मूल निवासी केलई ( मैनपुरी ) के हैं । 

बालचन्द जैन स॒पुत्र मुन्शीलाल जेन, सामलेप्रसाद रोड टूण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष बगगे में तथा पाँच र्क्री वर्ग मे' कुछ दस सदस्य 
हैं । तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सराफे का व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी एव्मादपुर ( आगरा ) के हैं । 

बनारसीदास जेन सुपुत्र श्री झव्बूलाल जेन, सामलेप्रसाद रोड दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष बे भे' ठथा तीन ख््री वर्ग मे' कुक सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख दसवीं श्रेणी तक शिक्षित हैं, और कपड़े का कार्य करते हैं । 


बनारसीदास जैन सुपुत्र पातोराम जेन, दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार मे छ पुरुष बर्ग मे तथा छ ञ््री वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सराफे की दुकान करते हैं । 
मूल निवासी एलई ( आगरा ) के हैं । 

बनवारीलाल जेन सुपुत्र चिरंजीलाल जेन, बलदेव रोड टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बरगे भे' कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और गल्‍्ले का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी जटई के हैं । 

बनवारीलाल जैन सुपुत्र पातीराम जेन, जेन-मन्दिर गली दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष वर्ग मे तथा छ स्त्री वर्स मे' कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहिन हैं ओर गविश्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार अ्मुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्राफे का कारोबार करते हैं । 
मूल निवासी एलूई के हैं । 

बोहरेलाल जेन सुपुत्र जयराम जेन, जेनगली मन्दिर के पास द्वण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग मे' तथा छ स्त्री बर्ग मे' कुल नो सदस्य हैं। 
तीन छड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ती हैं। परिवार 
प्रमुख को शिक्षित हैं तथा पंसारट की दुकान करते हैं। मूल निवासी 
चुल्हावली के हैं । 

बोहरेलाल जैन सुपुत्र कोकाराम जैन, रेलवे कालिज़ रोड टृण्डला ( आगरा 
इस परिवार मे यह सज्जन स्वयं हू हैं । सामान्य शिक्षित <' तथा खोमचा 
लगाते हैं| मूल निवासी रामपुर के हैं । 
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मयवानस्थरूप जैन सुपुत्र हुण्डीछार जेन, बलदेव रोड दृण्डछा ( आगरा ) 

; इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं।दो छड़के अविवाहित हैं 
तथा सामान्य शिक्षित हैं । परियार प्रमुख क्षिकाय करते हैं। मूठ निबासी 
जटई के हैं । 

भग्वानदास ज़ेन सुपुत्र तोताराम जैन, बलदेव रोड दृण्डछा ( आगरा ) 
| इस परिवार में दो पुरुष बर्ग मे' तथा पाँच स्री वर्ग मे' कुल सात सदस्य हैं । 
. तीन छड़कियाँ अविवाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रही हैं | परिवार प्रमुख 
सामान्य शिक्षित हैं. और लेन-देन का काय करते हैं। मूल निबासी 
सांखनी के हैं। 
भगवानदास जेन सुपुत्र तोताराम जेन, दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार से' दो पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्त्री वर्ग मे' कुल सात सदस्य हैं। 
तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कपड़े का व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी साकिनी ( मैनपुरी ) के हैं । 
भगवानस्वरूप जैन सुपुत्र शिखरप्रसाद जेन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्य में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और सराफा का व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं । 
भीष्मचन्द्र जेन सुपुत्र शिवछाल जेन, बलदेव रोड दुण्डछा ( आगरा ) 
इस परिबार में सात पुरुष बग में तथा पाँच स्री बग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं सें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और चिकित्सा 
करते हैं। मूल निवासी उड़ेसरा के हैं.। 
महावीरपसाद जैन सुपुत्र छुट्टनलाछ जेन, बलदेवमाग दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ ज्री बगे में कुछ ग्यारह सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । एक 
लड़कीइण्टर में पढ़ रही है । परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी दृण्डला के ही हैं. । 
महावी रप्रसाद जैन सुपुत्र सुखदेव प्रसाद जेन, दृण्डला ( आगर ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं हैं ओर साधारण शिक्षित हैं। सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी बसई के हैं। 
महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, रेलबे कॉलोनी द्वण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्गें में कुछ आठ सदस्य 
२११ 
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हैं। चार छड़के और दो छड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख जैनझाखी एवं अंग्रेजी फे जानकार हैं. और रेलवे में 
सर्विस करते हैं । मूल नियासी कोयला के हैं। 

महेशचन्द्र जैन सुपुत्र पुत्त छाल जेन, जेन भवन टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात खत्री बग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और साइकिल की दुकान करते हैं। मूल्ठ 
निवासी ट्ण्डला के हो हैं । 

मंगलसेन जेन सुपुन्र कल्टूमल जेन, मुहल्ला जेनियान टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख किराना का 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी दृण्डला के हैं । 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र अमृतछाल जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा आठ स्त्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य 
हैं, तोन लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते है । 
मूल-निवासी आलमपुर ( आगरा) के हैं । 

मूलचन्द जन सुपुत्र प्यारेखाल जेन, जेनमवन टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना के व्यापारी हैं। 
मूल निवासी उड़ेसरा के हैं । 

मोतीछाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। एक 
लड़की अविवाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रही है। परियार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी रामगढ़ के हैं । 


रघुवीरप्रसाद जेन सुपुत्र जयदीशग्रसाद जेन, रेलवे कॉलोनी टृण्डल्म ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
पाँच छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं. और रेलबे में सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी अहारन के हैं | 

राजन लाल जैन सुपुत्र महावीरप्रसाद जेन, सामलेप्रसाद रोड दण्डछा ( आमरा ) 
इस परिषार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
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तीन झड़के तथा तीन रूड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख सामान्य झिक्षित हैं ओर घी का व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी जटई के हैं । 

राजनलालछ जैन सुपुत्र वाबूलाऊ जैन, मु० जैनियान दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग मे तथा तीन स्त्री वर्ग मे कुछ नो सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । मूल निवासी दृण्डला के हैं । 


राजेन्द्रकुमार जेन सुपुन्न वासुदेवप्रसाद जेन, ट्ण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार मे कछ पुरुष वर्ग मे तथा ;दो स्त्री वग मे' कुछ आठ सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा एक लड़की अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और मुनीमी का काये करते हैं। मूल 
निवासी उड़ेसरा ( मैनपुरी ) के हैं । 


रामबाबू जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, दृण्डला ( आगरा ) | 
इस परिवार में यह सज्जन एवं इनकी धर्मपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
का हैं और साइकिल का कार्य करते हैं। मूल निवासी ओनरा ( एटा ) 
के हैं | 

रामचन्द्र जेन सुपुत्र माखनलाल जेन, मु० जेनियान ट्ण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। दो 
लड़के प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हें। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
घी का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी आल्मपुर के हैं | 


रूलतात्रसाद जैन सुपुत्र साहुलाल जेन, मु० जैनियान टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग मे तथा दो ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य है । 
चार लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं. और गल्‍्ले की आढ्त करते हैं। मूल निबासी 
टूण्डला के हो हैं । ढ 

छालाराम जेन सुपुत्र शिवछाल जेन, दृुण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिबार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कपड़े का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
लततीपुर ( आगरा ) के हैं । 

छाहोरीमल जेन सुपुत्र श्रीपाल जेन, टण्डछा ( आगरा ) 
इस परिधार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख चूरन का व्यापार करते हैं। मूल निबासी 
नाहरपुर ( एटा ) के हैं । क्‍ क्‍ 

वासुदेवप्रसाद जैन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, दृण्डला (आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीौन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं। 


वासुदेवप्रसाद जेन सुपुत्र बाबूठाल जेन, टुण्डला ( आगरा ) '; 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख पान की दुकान करते हैं। मूल निवासी कोटको के हैं. । 


सरोफीलाल जैन सुपुत्र ठाकुरदास जेन, दुण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुछ चोदह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किशाना का व्यापार 
करते हैं । मूल निवासी एलई के हैं । 


सेठलाल जेन सुपुत्र जवाहरलाल जेन, ट्ण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ खत्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक 
लड़का इन्टर में पढ़ रहा हे । एक लड़का एम० ए० में पढ़ रहा है । परिवार 
प्रमुख रेलवे के ठेकेदार हें । 

सुनहरीछाल जेन सुपुत्र श्रीपाठ जेन, जेन भवन दुण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं ओद प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख मिठाई का काय करते हैं । मूल निवासी नाहरपुर के हैं | 


सुनहरीछाल जेन सुपुत्र हुब्बठाल जेन, मु० जैेनियान दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा नोखी बर्ग में कुछ सत्रह सदस्य 
हैं। पाँच छड़के तथा चार लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं. और अबि- 
वाहित हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और किराना का व्यापार 
करते हैं।। मूल निवासी कल्याण गदी ( आगरा ) के हैं । 

सुनहरीछाछ जेन सुपुत्र साहूमल जेन, दृण्डला ( आगरा ) ० 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लढ़फी अविधाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रद्द 
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हैं। परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
हिस्मतपुर के हैं । 

सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र भगवानदास जैन, बलदेव रोड ट्ण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । परिवार 
प्रमुख साघारण शिक्षित हैं और घी का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
जटई के है । 

सूरजमान जेन सुपुत्र जमुनादास जैन, मु० जैनियान टुण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खी बग में कुर सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षार्मे पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं ओर पान की दुकान करते हैं। 
मूल निवासी दृण्डला के ही है । 

शान्तीस्वरूप जेन सुपुत्र भोलानाथ जैन, मु ० जेनियान टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बगे में तथा दो श्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की शिशु अवस्था में है। परिवार श्रमुख सामान्य शिक्षित हैं. और 
किराना का व्यापार करते हैं। मूल निवासी ट्ृण्डला-के ही हैं । 

शान्तीस्वरूप जेन सुपुत्र भोष्म चन्द्र जेन, जेनमन्दिर के पास द्ृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है। परिवार 
प्रमुख आयुर्वेदाचा्य तक शिक्षित हैं. और वैद्यक का कार्य करले हैं ! मूल 
निवासी उद़ेसर के हैं। 

श्रीप्काश जेन सुपुत्र छाहोरोछाल जेन, बलदेव रोड टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवारमे तीन पुरुष वर्ग में तथा चार श्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । मूल निवासी पाड़िम के हैं । 

श्रोराम जेन सुपुत्र शिखरप्रसाद जेन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बे में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य हैं । 
छ लड़के तथा तीन लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं ओर अविबाहित हैं । 

| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्राफे का व्यापार करते हैं | 

हजारीलाल जेन सुपुत्र रामढाल जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तोन छड़के प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 

हुण्डीलाल जेन सुपुत्र रामद्याल जन, बलदेव रोड दुण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
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पाँच छड़के तथा एफ लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं ओर अविवाहित 
हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और जन चित्रों के निर्माण का काय 
प्रमुश्य रूप से करते हैं। मूछ नियासी जसराना के हैं । 

हुण्डीलाल जेन सुपुन्रन रामछाल जैन, जेनभवन टूण्डछा ( आगरा ) हे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा तोन छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख शुद्धधी की मिठाई के निर्माता हैं। मूल निबासी खेरा 
के हैं । 

हुण्डीलाल जन सुपुत्र हुब्बलाल जन, आजादगली दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुषवर्ग में तथा दो स्त्री बग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं तथा कपड़े का व्यापार करते हैं। 


मूल निषासी कोटकी के हैं । 


पद 


गॉव-टृण्डली ( आगरा ) 


दयाचन्द जैन सुपुत्र स्वरूपचन्द जेन, टूण्डली ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बरग में तथा आट स्त्री वर्ग में कुछ सोलह सदस्य 


हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं | 
मानिकचन्द जेन सुपुत्र राजनलाल जेन, टूण्डली ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अविवाहित हैं | 
परिवार प्रमुख इण्टरसीडीएट पास है. और दुकानदारी करते हैं । 
मुन्नीलाल जैन सुपुन्न हेमकरण जैन, टृण्डली ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा छ ख्त्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य हैं। 
पाँच छड़के तथा तोन छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार श्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं ओर मिठाई की दुकान 
करते है । 
रामप्रसाद जेन सुपत्र ख्यालीराम जैन, द्ण्डली ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा दस ख्री वर्ग में कुल बीस सदस्य हैं । 
छ लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं। 


गॉँव-टेह ( आगरा ) 


अजितवीय जेन सुपुत्र बंशोधर जेन, टेहू ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ञ्री बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। चार 
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लड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं तथा विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
एक लड़का बी० ए० सथा पूर्व मध्यमा में पढ़ रहा है। परिवार प्रमुख एम ०ए० 
साहित्याचार्य आदि उच्च शिक्षा से विभूषित हैं तथा वेद्यक करते हैं. । 
मूल निवासी टेह के ही हैं । 
भगवानस्वरूप जैन सुपुत्र पननाछाऊ जेन, टेह ( आगरा ) 
इस परियार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री बर्ग में कुल पॉच सदस्य हैं । 
एक रूड़का तथा एक लड़की अवियवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी ठेहू के ही हैं । 
गॉच-दि्गहुली ( आगरा ) 
कंचनलाल जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, दिनहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बसे में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है और व्यापार करते हैं । 
फूछचन्द जन सुपुत्र सोनपाल जेन, दिनहुली € आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष ब॒र्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हें । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण झिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी कुरमर्बा के हैं । 
बनवारीछाल जन सुपुत्र सोनपाल जैन; दिनहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की शिश्वु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
भ्रीकाल जन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, दिलहुलो ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर में तथा दो स्त्री बग में कुछ नो सदस्य हैं। चार 
लड़के तथा एक छड़की अवियाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 
गॉव-देवखेड़ा ( आगरा ) 
अद्ार्फीलाल जेन सुपुत्र दीपचन्द जन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो श्वी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अक्बाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिका्य करते हैं 
जमुनादास जैन सुपुत्र नारायणदास जेन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ञ्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
प्रिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 
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दीपचन्द जैन सुपुत्र चोखेछाल जैन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो अआ्राता पुरुष वर्ण में है। परिषार प्रमुख साधारण 
शिक्षित दैं। 
प्रभुदयाल जैन सुपुत्र दीपचन्द जेन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा आठ खीचग में कुछ चोदह सदस्य. हैं । 
चार लड़के तथा छ लड़की अवियवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधाण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मुरलछीधर जेन सुपुनत्र कंचनलाल जेन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की बाल्यावस्या में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और व्यापार करते हैं। 
सेतीछाल जेन सुपुत्र श्रीपा जेन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल उन्नोस 
सदस्य हैं। आठ लड़के तथा चार लछड़की अविवाहित हैं और विभिन्न 
कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 
गॉव-नगरा ताज ( आगरा ) 
चतुरीछाल जेन सुपुत्र पोद्दार जेन, नगछा ताज ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वग में कु सात सदस्य हें । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकान करते हैं । 
गॉव-नगला स्वरूप ( आगरा ) 
छोटेलाल जेन सुपुत्र छाहोरीमछ जेन, नगला स्वरूप ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक कड़की अबिबाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
बाबुरास जेन सुपुत्र रघुनाथदास जैन, नगछा स्वरूप ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बगें में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार भ्रमुख जैन श्वास्त्री हें। 
वासुदेव जैन सुपुत्न छाछाराम जेन, नगला स्वरूप ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री बर्ग में कुल नो सदस्य हैं | 
तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्रार्थमक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं| 
नेमीचन्द जैन सुपुत्र छाहोरीमल जैन, नगला स्वरूप ( आगरा) 
इस परिवार में चार पुरुष व में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं 
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तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


लखभीचन्द जेन सुपुत्र हरसुखराम जैन, नगला स्वरूप ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष चर्ग में तथा दो सत्र बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 


सूरजपाछ जेन सुपुत्र हुण्डीछाल जेन, नगला स्वरूप (आगरा) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वग में कुछ चाद्ह सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा चार लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषि काय करते हैं । 


हजारीलाल जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, नगला स्वरूप (आगरा) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक रऊड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


गॉव-जगला सॉठ ( आगरा ) 
प्यारेलाल जेन सुपुत्र बाबुलाक जेन, नगला सोंठ ( आगरा ) 
इस परिवार में पॉच पुरुष बगे में तथा छ श्री बग में कुल ग्यारह सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं | 


पृर्णमछ जन सुपुत्न नारायण दास जन, नगला सोंठ ( आगरा ) 
इस परिवार मे छ पुरुष वर्ग में तथा नो ख्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा छ लड़की अविबाहित हैं और ग्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 


गॉँव-नगलछा शिकन्द्र ( आगरा ) 


गौरीशंकर जन सुपुत्र प्यारेलाल जन, नगला शिकन्दर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


जयकुमार जेन सुपुत्र काशीराम जन, नगला शिकन्दर ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा तीन सख्ती वर्ग में कुछ चार सदस्य है । 
एक लड़की अविवाहित है ओर शिक्षा भ्राप्त कर रहो हें । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं । 
श्ब्‌ 
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नमीचन्द जेन सुपुत्र काशीराम जैन, नगछा शिकन्दर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा सात स्त्री बरग में कुछ तेरह सदस्थ हैं । 
तीन लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं. ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
राजकुमार जेन सुपुत्र रामप्रसाद जैन, नगछा शिकन्दर ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा आठ खत्री बग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा सात छड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


छाछाराम जेन सुपुत्र तोताराम जेन, नगछा शिकन्दर ( आगरा ) 

इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं ओर दुकानदारी करते हैं । 
गॉय-नारखी ( आगरा ) 

बद्रीग्रसाद जैन सुपुत्र मुन्नीछाल जेन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार खी वग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और लेन देन का कार्य 
करते हैं| मूल निबासी राजमल के हैं । 

मटरूमल जेन सुपुत्र बद्रीत्रसाद जेन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी 
नारखी के ही हैं। 

बंशीधर जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा सात ख्री बर्ग में कुल चौदह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं; 
मूल निवासी राजमल के हैं । 

सुखनन्दनलाल जैन सुपुत्र सेतीछाल जेन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा चार खी वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
पयुख "कक शिक्षित हैं और दुकानदारों करते हैं। मूल निवासी नारखो 

| 

शाहकुमार जैन सुपुत्र कक जेन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कल ग्य रह 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और दाशगिक लक आं 
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कर रहे हैं | परिवार अमुख मिडिलू तक शिक्षित हैं और पोस्ट मास्टर हैं । 
मूल निवासी नारखी के ही हैं । 


श्रवनकुमार जेन सुपुत्र पन्नाछाल जैन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ल्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख दुकानदारी करते हैं । 


हुण्डीछाल जेन सुपुत्र सोनपाछ जैन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ खी बर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । 


गॉव-पयमान ( आगरा ( 
आलमचन्द जेन सुपुत्र सेतीलाल जेन, पचमान ( आगरा ) 


इस मा में यह दो श्राता हैं, साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते है । 


रतनलाल जेन सुपुत्र भवानोशंकर जेन, पचमान ( आगरा ) ु 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात सखी बर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
हा ४! । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 


गॉव-पचोखरा ( आगरा ) 
उल्फतराय जैन सुपुत्र ख्बचन्द जेन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा सात खी वर्ग में कुक बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी पचोखरा के ही हैं | 


मुन्नीलाल जेन सुपुत्र सुखछाल जेन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ अद्ठारह सदस्य 
हैं। सात छड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 


राजबहादुर जेन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख वैद्यक कार्य करते हैं । 
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राजनलाल जैन सुपुन्न दरियाव जेन, पचोखरा ( आगरा ) हे 
इस परिवार में यह और इनके श्राता दो ही व्यक्ति हैं। साधारण शिक्षित हैं. 
और व्यापार करते हैं । 

रामस्वरूप जैन सुपुत्न गुलजारीलाल जैन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और पोस्टमन हैं। 
मूल निवासी दिनहुली के हैं। 

सेतीलाल जैन सुपुत्र बिहारीलाल जेन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं हो हैं ओर साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार 
करते हैं । 

सौनपाल जैन सुपुत्र चम्पालाल जेन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वग में कुछ तेरह सदस्य हैं | 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 

हरप्रसाद जैन सुपुत्र मुरलीधर जेन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं। मूल निवासी पचोखरा 
केट्टी हैं। 

गॉव-पमारी ( आगरा ) 

किरोड़ोमर जैन सुपुत्र श्रीपाल जन, पारी ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा तोन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 

चुन्नीछाल जैन सुपुत्र छेदालाल जेन, पमारी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में वथा दो स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। दो 
लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढते हैं | 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और काइतकारो करते हैं । ः 


धन्यकुमार जैन सुपुत्र फूलचन्द जेन, पमारो ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । दो 
छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और आथमिक कक्षा में पढते हैं । 
परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं और डाक्टरी करते हैं।...... 
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नत्थीछाल जैन सुपुत्र कल्याणदास जेन, प्रारी ( आगरा ) के 
: इस परिवार में इनकी विधवा माता तथा यह सज्जन हैं। हिन्दी में 
शिक्षित हैं । 


मुन्शीलाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, पमारी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं | 
दो लड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं| परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं । 


लखमीचन्द जेन सुपुत्र चम्पाराम जेन, पमारी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


सोनपाल जैन सुपुत्र रामछाल जेन, पम्रारी ( आगरा ) 
इस परियार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


इयोग्रसाद जेन सुपुत्र मोनीलाल जेन, पारी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार ख्री वर्ग में ई कुल छ सदस्य हें । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं । 


गाँव - फिरोजाबाद ( आगरा ) 
अच्छीदेवी जैन ध० प० हुण्डीलाल जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनका एक चौदह वर्षीय पुत्र है। साधारण 
हिन्दी के जानकार हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के ही हैं.। 


अजितकुमार जेन सुपुत्र चोखेलाल जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ श्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा! एक छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं *क प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं और चूड़ी आदि का व्यापार 
करते हैं । 


अतरचन्द जैन सुपुत्र पृर्णचन्द जेन, जल्सेर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते 
। हैं. लमूनिवासो पचवान के हैं. । 
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अतिवीरत्रसाद जेन सुपुत्र पंचमलाल जेन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 

इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ चर सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निबासी 

कोटला के हैं | 

अभयकुमार जेन सुपुत्र जयकुमार जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का शिश्वु अबस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी कुरगमा के हैं । 

अभयकुमार जैन सुपुत्र हजारीलाल जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वगे में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 

अभयकुमार जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, गान्धीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री बगे में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निबासी 
जारखी के हैं | 

अमोलकचन्द जेन सुपुत्र अशर्फीछाल जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन स्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। मूल निवासी कोरारा ( बुजर्ग ) के हैं । 

अमोलकचन्द जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख््री वर्ग में कुड दस सदस्य हैं । 
तोन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 

अमोलकचन्द जैन सुपुत्र गुरूदयार पाण्डेय जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

अमोलकचन्द जैन सुपुत्र रघुनाथदास जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रसुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी करते हैं । मूल निवासी पेंडत 
( मेनपुरी ) के हैं. । 
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अमोलकचन्द जेन सुपुत्र गोकुलचन्द जेन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अषिवादहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं । मूल निवासी 
नगला सिकन्दर के हैं । 

अमोलकचन्द जैन सुपुत्र गजाधरलाल'जेन, गान्धीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग सें कुछ पाँच सदस्य हैं । 
परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी दोही के -हैं । 

अमृतलाछ जैन स॒पुत्र भगवानदास जैन, मुहल्ला दुल्ली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री बरग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी पिलखतर के हैं। 

अम्रतलाल जन सुपुत्र तोताराम जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग मे' तथा दो शस्लरी ब्ग मे' कुल छ सदस्य हैं। 
दो छड़क अविवाहित है तथा प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
मूल निवासी कोरारा ( बजनी ) के हैं | 


अशर्फलाल जैन सुपुत्र अम्ृतछाल जैन, महाबीर नगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनक साथ इनका एक आता है । आप साधारण शिक्षित हैं 
और सर्विस करते हैं | मूठ निवासी दिनहुली के हैं । 


अश्ञोककुमार जन सुपुत्र (राजकुमार जेन, जलेसर रोड़ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष वरगो में तथा दो स्त्री वर्ग मे' कुल सात सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं । मूल निवासी नगला 
सिकन्दर के हैं । 

आनन्दीलाल जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं । दो लड़के तथा एक लड़की अविषवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार भ्रमुख सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
बरहन सराय के हैं | 


आनन्दीदेबी ध० प० रामस्वरूप जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा दो खत्री बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
दो छड़के इन्टर मोडिएट में तथा तीन प्रारम्भिक कक्षाओं में ओर एक छड़की 


६ श्री पद्माक्ती पुरवाल जैन डायरेबटरी 


भी श्रारस्मिक कक्षा में पढ़ रही हे! यह सब अविवाहित हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
जीब की सराय के हैं। 

इन्द्रकुमार पाण्डेय सुपुत्र ज्योतिप्रसाद पाण्डेय जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनको श्रोमती जी हैं । आप साधारण शिक्षित हैं 
और दुकानदारी करते हैं । 

इन्द्रकुमार जैन सुपुत्र कमलापति जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा चार स्ली वर्ग मे. कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षाओं मे पढ़ रहे हैं और 
अविवाहित हैं | परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर कपड़े का व्यापार 
करते हैं । मूठ निवासी नीम की सराय के हैं । 


इन्द्रकुमार जेन सुपुत्र हरमुखराय जेन, चोकीगेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' तीन पुरुष वर्ग मे! तथा चार खत्री वर्ग मे' कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और बिभिन्न कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख हाई स्कूछ तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 

इन्द्रसेन जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष वर्ग मे तथा तीन ख्री वर्ग मे' कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की प्रारम्भिक कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं ओर अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी 
आलमपुर के हैं । 

उम्नसैन जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे छ पुरुष वर्ग मे' तथा दो ख्री बर्ग मे' कुछ आठ सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं मे 
पढ़ रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षा प्राप्त हैं और सर्विस करते हैं । 

उग्रसैन जैन सुपुत्र मथुराप्रसाद जैन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार मे त्तीन पुरुष वग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ छ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. तथा प्रारम्मिक कक्षाओं 
मे' पढ़ते हैं। परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी 
करते हैं | 

उम्रसैन जैन सुपुत्र बासुदेवप्रसाद जेन, बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग मे तथा दो स्त्री वर्ग मे कुछ पाँच सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं भे' 
ऐ हैं। परिवार प्रमुख एफ० ए० तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
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उम्रसैन जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, चौफ गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग मे तथा तीन ञ्री बग भे' कुछ छ सदस्य 
है | दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रो हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते है। 


उप्रसैन जेन सुपुत्र सुन्दरछाल जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूठ निवासी महाराजपुर ( आगरा ) के हैं । 


उमरावप्रसाद जन सुपुत्र भोलानाथ जन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा चार लड़की अवियाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी सिकन्दराराऊ के हैं । 


उल्फतराय जेन सुपुत्र सुखदेवप्रसाद जन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्न और इनकी धर्मपत्नी हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निबासी जोंधरी 
कहें । 

ओमम्रकाश जन सुपुत्र त्रजनन्दनलाल जन, गाँधीनगर ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष बरग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का वाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्बिस करते हैं । 


ओमप्रकाश जन सुपत्र पातीराम जन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ रहे हैं । परिवार 
४५५ साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं। मूछ निवासी गोयछा 
केहे। 

ओमश्रकाश जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' पाँच पुरुष वर्ग मे' तथा एक ख्री वर्ग मे' कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी पाबापुर के हैं। 
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ओंकारप्रसाद जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 

' इस परियार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री बग में कुछ चार सदस्य हैं | 
एक लड़का प्रारम्भिक कक्षा में पढ़ रहा है ओर अविवाहित हे। परिवार 
प्रमुख साधारण सर्विस करते हैं । मूल निबासी शिक्षित हैं और पाढम के हैं । 

कूनकलता जैन धमंपत्नी राजेन्द्रकुमार जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे एक पुरुष वर्ग मे तथा दो श्री बर्ग मे' कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का शिश्भु अवस्था मे हैं। परिवार प्रमुख विद्याविनोदिनी तक शिक्षित 
हैं ओर सर्विस करती हैं । 

कपूरचन्द जेन सुपुत्र आलमचन्द जेन, जल्सर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष वग मे' तथा एक ख्री बग मे कुछ तोन सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासो पचमान के हैं। 


कपूरचन्द जैन सुपुत्र सन्तोषीछाल जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं | 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
पढ़ते है। 

कमलकुमार जन सुपुत्र छदामीलाल जन, चौबेजीका बाग फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे आठ पुरुष बग मे तथा सात स्त्री वग मे' कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच लड़की अविबाहिंत हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे' 
पढ़ रहे हैं | परिवार प्रमुख हाई स्कूल पास हैं. और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी मरसेना के हैं। 


कमलकुमार जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जन, गाँधी नगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग मे' कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी जलेसर के हैं । 


कस्तूरचन्द जेन सुपुत्र पन्नाछाल जेन, गाँधी नगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बसे में तथा तीन सत्री ब्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा हे दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं। भूछ निवासी 
कोटला के हैं । 

कस्तूरीदेवी जेन घमपत्नी ढुंडामल जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
कु परिवार में इनके साथ इनका बारह वर्षाय सुपुत्र है जो प्राथमिक कक्षा 

पढ़ता है । 
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कस्त्रीदेबी जेन धर्मपत्नी गौंदीलाल जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 

ः इस परिवार में तीन पुरुष बरस में तथा दो खरी बग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं। मूल निवासी सकरोली के हैं । 

किशनमुरारो जन सुपुत्र रतनचन्द जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन खली बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार भ्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 

किश्ञनदेव जेन सुपुत्र सुखदेवप्रसाद जैन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार म चार पुरुष बग मे तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं | मूल निवासी 
चिरौली ( आगरा ) के हैं. । 

केतुकीदेवी जेन धमपत्नी बाबूलाल जन, चन्दप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे यह अकेलो ही हैं। साधारण शिक्षित हैं और मृछ निवासी 
अवागढ की हैं । 


कैलाशचन्द्र जेन सुपुत्र फुकज़ारीलाछ जेन, महावीर नगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं और अपना कारखाना है । 
मूल निवासी उसाइनी के हैं। 


कुन्दनलाल जैन सुपुन्न श्रीछाल जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स््री बग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं । 


कुंव रलाल जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, महाबीर नगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बे में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़की अविवाहित हैं. और ग्राथमिक कक्षाओं में पढ़ती हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी नगला 
सिकन्दर के हैं । 


कुलभूषण जेन सुपुत्र नेत्रपाल जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो छड़की अविषवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । मूल 
निवासी एका ( मैनपुरी ) के हैं । 
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कृष्णचन्द जैन सुपुत्र श्री चन्दसेन जैन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा )., 
इस परिवार में एक पुरुष बे में तथा दो खी वर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं । 
एक,लड़का ग्रेजुएट है तथा दो लड़की हाईस्कूल में पढ़ती हैं। यह तीनों अबि 
वाहित हैं| मूल निवासी बाघई के हैं। 


क॑चनलाल जैन सुपुत्र जुगलकिशोर जेन, मु० दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वगे में तथा पाँच स््री बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं । मूल निवासी 
बसई ( आगरा ) के हैं । 


खजाखड्वीलाल जैन सुपुत्र सेतीलाल जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष बग में से हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं. 
ओर हाई स्कूल में पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


खुशालचन्द जेन सुपुत्र राजेन्द्रकुमार जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्लरी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक छड़का अविवाहित है और हाई स्कूल में पढ़ता है । परिवार प्रमुख 
इण्टर पास हैं और व्यापार करते हैं । 


गयाप्रसाद जैन सुपुत्र बिहारीलाल जेन, हनुमानगढ़ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा छ सत्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हें | 
दो छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख साधाण शिक्षित हैँ और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी भिण्ड के हैं । 


गयाप्रसाद जैन सुपुत्र संतीछाल जैन, बड़ा मुदल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं | 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। 


गिरनारीछाल जेन सुपुत्र बाबूलाल जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो श्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अवस्था में है । 

गुरुदयाल जैन सुपुत्र ज्वालाप्रसाद जैन, कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ञ््री बर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रद्द 
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हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
रोंवा (मैनपुरी ) के हैं। 


ग़ुरुदयाल सुपुत्र गोविन्दराम जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
«३० में यह सज्जन स्वयं ही हैं, साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । 


गुलाबचन्द जेन सुपुत्न बासुदेव जेन, कटरा सुनारान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिबार अमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं | मूल 
निवासी एत्मादपुर के हैं । 


गदालाल जैन सुपुत्र मथुराप्रसाद जैन, महाबीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) हे 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
पाँच हे तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते है । 


गोपालदास जेन सुपुत्र बिहारीलारू जेन, कटरा फिरोजाबाद ( आगंरा ) 
इन परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन छड़के अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निवासो 
मुडसमा के हैं। 


गोमात्राई जैन धसपतनी चिरंजोलाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग मे तथा तीन स्त्री चर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं | 
दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ती हैं। मूल 
निवासी कायथा ( एटा ) के हैं । 


गौरीशंकर जन सुपुत्र गुलजारीछाल जन, मुहल्ला दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तवथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैँं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं | 


गौरीशंकर जेन सुपुत्र बोहरेलाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी पहाड़ीपुर के हैं.। 
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गड़ादेवी जैन धर्मपत्नी सुनहरीछाल जेन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) हे 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य है । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा श्राप्त कर रहे हैं। 
मूल निवासी अवागढ़ ( एटा ) के हैं । 

चक्रेइबरीदेवी जन धर्मपत्नी साधूराम जन, गली छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा छ ख्री बर्ग में कुल दस सदस्य हैं.। दो 
लड़की अविबाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं। मूल निवासी 
नगला सिकन्दर के हैं. । 

चन्द्रसैन जेन सुपुत्र अमोलकचन्द्र जन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा एक ख्त्रीयर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन छड़के अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । परिवार 
"क साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी कौरारी 
के हैं । 


चिरंजीलाल जेन सुपुत्र चेतराम जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री बग में कुल पाँच व्यक्ति हें । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ ओर व्यापार करते हैं । 


चिरंजीछाल जैन सुपुत्र गोरेलाल जैन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरगो में तथा एक खत्री वर्ग में कुल चार सदम्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। मूल निवासी 
चमकरी (.एटा ) के हैं । | 


चैनसुखदास जेन सुपुत्र मक्खनलाल जन, गली लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग मे तथा छ खत्री वग में कुछ दस सदस्य हैं। 
चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ ग्ही हैं। मूल 
निवासी फफोतू ( एटा ) के हैं । रा । 


चन्दादेवी जेन धर्मपत्नी द्वारिकाप्रसाद जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परियार में बारह पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल अठारह सदस्य हैं | 
सात लड़के तथा दो लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ रहे 
हैं। परियार अमुख साधारण शिक्षित है। मूल निबासी स्थानीय ही हैं। 


चन्द्रपाल जेन सुपुश्न हजारीलाल जेन, बड़ा मुहल्ञला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग मे' तथा दो स्त्री वर्ग भे' कुछ चार सदस्य हैं । 


एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था मे' हे । परिवार प्रमुख 
कम इवी ख साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । पु 
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चन्द्रप्रकाश जैन सुपुत्र मद्देन्द्रकुमार जन, शई चस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खसत्री बरग में कुल दस सदस्य 
कु ह् लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं; । क्‍ ि 

चन्द्रप्रकाश जेन सुपुत्र॒ उल्फतराय जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद (आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहध्तित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
खोम़चा लगाते हैं। मूल निवासी गोपला के हैं । 


चन्द्रप्रभा जेन धर्मपत्नी जुगलकिशोर जैन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह महिला अकेली हो हैं और साधारण शिक्षित हैं तथा 
सर्विस करती हैं । मूछ निवासी धरोआ ( मेनपुरी ) की हैं । 

चन्द्रभान जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
सात लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं| परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं और सुर्विस करते हैं। मूल 
निवासी पचमान के हैं । 

चन्द्रभान जेन सुपुत्र बोहरेलाल जन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख शिक्षित हैं ओर बकाछत करते हैं। 


चन्द्रसेन जेन सुपुत्र मुन्शीलाछ जैन, चन्द्रअभु मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परियार में छ पुरुष बरगे में तथा तीन खी बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। तीन 
लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं ओर बे्यक करते हैं । मूल निवासी 

. थरोआ ( मनपुरी ) के हैं । 

छदामीलाल जेन सुपुत्र तिवारीलाल जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वरग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा चार ऊछड़की अविवाहित हैं ओर बिभिन्न कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार अमुख मिडिछ तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैँ। मूल निवासी राजाका ताल के हैं । 


छोटेलाल जैन सुपुत्र रोशनछाल जेन, गाँधीनंगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक खत्री वर्ग सें कुछ चार सदस्य हैं । 
दो छड़के प्राथमिक कक्षाक्ों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
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साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी 
जौंधरी के हैं । 

छोटेलाल जैन सुपुत्र श्म्मनलाल जैन, जलेसर रोड बाप ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निषासी सिरसा 
गंज के है ॥ 

छोटैलाल जैन सुपुत्र पन्नालाल जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी श्रीमती जी हैं । परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी गढ़ी ( सिरसा गंज ) के हैं । 

जगदीशकुमार जैन सुपुत्र कश्मीरीलाछ जैन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हें । 
तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार अमुख इण्टर तक शिक्षित हैं. ओर सर्विस करते हैं। 
मूल निबासी अहारन के हैं। 

जगदीशचन्द्र जैन सुपुत्र जयनन्दनलाल जैन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
हू साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी पचोखरा 
के हूँ। 

जगदीशचन्द्र जैन सुपुत्र चिरंजोलाल जैन, गली छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज॒न और इनकी श्रीमती जी हैं। परिबार प्रमुख 
०08 शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं | मूठ निवासी एत्मादपुर 

। 

जगरूपसहाय जैन सुपूत्र ज्योतिप्रसाद जैन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और हिन्दी में शिक्षित हैं तथा सर्विस 
करते हैं। मूछ निवासी कोरारा ( मैनपुरी ) के हैं । 


जम्बूप्रसाद जेन सुपुत्र मोतीछाल जैन, बड़ा मुहल्खा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच सत्री वग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाडित हैं तथा विभिन्न कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दलाली करते हैं। 


जयकुमार जैन सुपुत्र मोकमलछाल जैन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक क॒श्षाओं में 
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पढ़ते हैं। परिवार शमुख शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी कोटला ( आगरा ) के हैं । 


जयकुमार जेन सुपुत्र बासुदेव जेन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा पाँच ख्री बग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार लछड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी जारखी के हैं । 

जयकुमार जैन सुपुत्र मुंशीछाल जैन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । मूल निवासी खांडा के हैं । 


जयकुमार जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं | 
चार लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी भरसेन के हैं । 

जयदेवी जैन धर्म पत्नो मनोहरलाल जैन, चोको गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा नो खत्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा छ लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 

जयन्तीप्रसदाद जैन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा एक लड़की अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं! परिधार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करले हैं । 
मूल निवासी हिम्मतपुर के हैं । 

जवाहरलाल जेन सुपुत्र पन्नालाछ जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का 'तथा एक लड़की अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार व्यवसाय करते है । 
मूल निवासी कोटछा के हैं । 

जवाहरलाल जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
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एक लड़का शिश्ञ अवस्था में है। परिवार अंमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूठ निवासी भदावली के हैं । 

ध्वालाप्रसाद जैन सुपुन्न मेवाराम जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। दो छड़के अविबाहित हैं और 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित्त हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी हरीगढ़ी के हैं । 

जनेन्द्रकुमार जन सुपृत्र सुन्दरछाल जैन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की वाल्याबस्था में हैं। परिवार प्रमुख बी० ए०, सी० 
टी० तथा साहित्य-विज्ञारद तक शिक्षित हैं और अध्यापन का का करते हैं । 
मूल निवासी महाराजपुर के हैं । 

ज्योतिप्रसाद जन सुपुत्र बाबूराम जन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ञ््रीवर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
पाँच लड़के अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


डोरीलाल सेन सुपुत्र तिबारीछाल जैन, नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा छ ख््री बर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक रड़की अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्राफा का व्यापार करते 
हैं। मूल निवासी राजाकाताल के हैं । 


तेजपाल जन सुपुत्र जवाहरलाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं ! परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 
मूल निवासी भदावली ( आगरा ) के हैं | हु | 


तालेवरदास जन सुपुत्र सीतारामदास जन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष बग में तथा दस खत्री वर्ग में कुल इक्कीस सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा सात छड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और चूड़ी का 
व्यापार करते हैं। मूल निबासी जटई के हैं । का 
देवीप्रसाद जैन सुपुत्र मोतीछाल जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन श्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
पक लड़का शिशु अवस्था में हे, दो लड़की क्रमशः हायर सैकेन्ड्री तथा प्राथ- 
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मिक कक्षा में हैं। परियार- प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और चूड़ी का व्यापार 
करते हैं। मूछ निबासी रमजा ( आगरा ) के हैं । 


देवकुमार जैन सुपुत्र हरमुखराय जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार से चार पुरुष दर्य सें तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तभा तीन छड़की अविदाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

देवकुमार जैन सुपुत्र उमरावछाल जेन, चौक गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धर्मपत्नी ही हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


देवकुमार जेन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग सें तथा दो र्ती वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। दो 
लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्बिस करते हैं। मूल निबासी 
पचोखरा के हैं । 


देवकुमार जैन सुपुत्र मुंशछाल जैन, चन्द्रप्रसु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्त्री वग मे' कुछ सात सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और बिभिन्न कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी कुतकपुर 
( आगरा ) के हैं । 

देवकुमार जैन सुपुत्र मंगलसैन जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरस मे तथा एक स्त्री वर्ग मे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख हाई स्कूल तक शिक्षित हैं । 

देवकुमार जेन सुपुत्र हुण्डोलाछ जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुषबग में तथा तीन खस्री बसे मे' कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी उमरगढ़ के हैं । 

देवर्ि जेन सुपुत्र हुब्बड़ाल जेन, नईबस्तो फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिबार मे इनके साथ इनको धमेपन्नो ही हैं। परिवार प्रमुख हाईस्कूल 
तक क्षिक्षा प्राप्त हैं और सर्विस करते हैं । मूल निवासी एटा के हैं । 
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देवेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र अशरफीलाल जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे यह सज्जन तथा इनकी माता जी हैं। आप साधारण शिक्षित 


हैं और खोमचा लगाते हैं। मूल निवासी कीरारा के हैं । 


देवेन्द्रकुमार जैन सुपत्र बुद्धसेन जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) रे 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल के सदस्य हैं । 
एक लड़का' तथा एक लड़की श्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं । 

धनपतलाल जैन सुपुत्र बोहरेलाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्नन और इनकी श्रीमती जी हो हैं। परिवार प्रमुख 
विश्ञारदद तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी रींबा के हैं । 

धनवन्त्सिंह जैन सुपुत्र रमनलछाल जेन, घेर कोकछ फिरोजाबाद ( आगरा ) कं 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं. । 
परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मूछ निवासी सरायजेराम के हैं । 

धनीराम जैन स॒पुत्र गुलजारीछाल जेन, चौकी गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
उस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात सतत्री वग्ग में कुछ ग्यारह 
सदस्य हैं। दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक 
कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

धर्मचन्द जेन सुपरत्न चिर॑जीलाल जन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
हस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का , तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी एत्मादपुर के हैं । 

धमचन्द जन सुपुत्र बढ़ेछाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। दो 
लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और आथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख एम० ए० एल० टी० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवार्सा पचवान के हैं । इ 


नत्थीटाल जेन सुपुत्र बनाग्सीदास जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वबरग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित्त हैं। मूल निवासी दिनहुली के हैं। 
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नत्थीछाल जैन सुपुन्र बैजनाथ जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगे में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल निसासी खांडा ( आगरा ) के हैं । 

नन्‍नूमल जेन सुपुत्र किरोड़ीछाल जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी राजाकाताल के हैं । 

नरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र रामप्रसाद जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा दो लडकी अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० एल० टी० तक शिक्षित हैं ओर सर्विस 
करते हैं। मूठ निवासी जटोबा ( आगरा ) के हैं। 

निमलकुमार जेन सुपत्र रामस्वरूप जेन, गाँधोनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़के तथा एक लड़की बाल्याबस्था में हैं. | परिवाग प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं मूल निवासी खेरी के हैं । 


नेमीचन्द जैन स॒पुत्र परमेशव रीदयाल जेन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं | मूल निवासी राजपुर के हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र कालिदास जेन, बड़ी छपेटी फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी आल्मपुर के हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपत्र बाबूराम जैन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं। 
सात लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं.। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मूल निवासी 
रीवाँ के हैं । 
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नेमीचन्द जैन सुपुत्र बैजनाथ जैन, देबनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो झ््री कग में कुछ पाँच सदस्य हें। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं रे और श्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी'जारखो ( आगरा ) के हे । 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र हुण्डीलाछ जैन, चन्द्रप्रभु मुहज्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 

हे ड्स परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। दो लड़के अविवाहित हैं 

और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी तखावन के हैं । 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र रोशनछाल जैन,'गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष,चर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित हैं. तथा शिक्षा भ्राप्त कर रही हैं ! परिवार अमुख 
साधारण शिक्षित हैं । मूठ निबासी टाटगढ़ के हैं । 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र भोगीछाल जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी खैरगढ़ 
( मैनपुरी ) के हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र बादशाहूमलछ जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में .यह सज्जन और इनकी श्रीमती जी हैँ। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी नाहरपुर के हैं । 


नेमीचन्द्‌ जन सुपुत्र धूरोलाल जन, जछेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रहा है| परिवार प्रमुख 
"३" शिक्षित हैं. तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं । मूल निवासी राजमल 
। 


नैनपाल जन सुपुत्र बंशीधर जन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा एक खली वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
पाँच छड़के अविवाहित हे ओर विभिन्‍न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
कु छिप 
पट्ट्मल जन सुयुत्र रामस्वरूपदास जन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा चार श्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो ड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
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रहे हैं| परियार अमुख साधारण शिक्षित हैं और शसर्षिस करते हैं। भूल 
निवासी जोंधरी के हैं। ... क्‍ 


पन्‍नाछाछ जेन सरल? सुपुत्र बाबूछाल जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी गढ़ी हंसराम के हैं । 


प्यारेलाल जन सुपुत्र छेदालाल जेन, नईबसस्‍ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं । मूल निवासी छुशवा के हैं । 


प्यारेलाल जन सुपुत्र सेबतीलाल जन, बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुप वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर ग्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 


पारसदास जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा एक खरी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक साला अविबाहदित हैं| परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 


पुत्ताल जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जैन, नईबस्‍्वी फिरोजाबाद ( आगरा ) 

ह इस परियार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। भूल निवासी कोरारा के हैं । 


पुष्पेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र फूलचन्द जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष'बर्ग में तथा पाँच ख्री बग में कुछ नो सदस्य हें। 
तीन छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े के व्यवसायी हैं । 
मूल निवासी जारखो के हैं । 


प्रकाशचन्द जैन सुपुत्र हरप्ससाद जेन, नईबस्नी फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में तीन पुरुष यबग में तथा एक स्त्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
सर्विस करते हैं। मृछठ निधासी भदान के हैं । 
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अकाशचन्द्र जेन सुपुत्र हजारीछाल जैन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री ब्ग में कुछ आठ सदस्य 


हैं| चार लड़के तथा एक लड़की अवियबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी अहारन ( आगरा ) के हैं । 

प्रकाशचन्द्र जेन सुपुत्र खजाब्वीलाल जेन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष चर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी रुदऊ के हैं । ' 

प्रमचन्द जेन सुपुत्र होतीलाल जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी बाबरपुर के हैं । 

प्रमचन्द जेन सुपुत्र शाहकुमार जैन, मुहल्ला चन्द्रप्रमु फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खत्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हें । मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं। 


प्रेमचन्द जेन सुपुत्र श्रीछाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 

इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा दो छड़की अधिवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हें। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं | मूल 
निवासी घाटमपुर के हैं | | 


पंचमछाल जैन सुपुत्र भोढानाथ जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक खसत्री बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक छड़का अविवाहित है ओर शिक्षा आप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निबासी पमारी के हैं । 


फूछचन्द जन सुपुत्र प्यारेाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग भे' तथा सात ख्तरी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
वार लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैँ और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और चूड़ियों की 
दुकान करते हैं। मूछ निवासी फिरोजाबाद के हो हैं | 
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फूलचन्द जैन सुपुत्र जमुनादास जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा छ खी बगग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । मूल निवासी जिनावछी ( एटा ) के हैं । 


फूछचन्द जैन सुपृत्र द्वारकाप्रसाद जेन, मुहज्ला दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगे में तथा पाँच स््री बग में कुछ नो सदस्य हैं | 
दो लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 


बनारसी दास जैन सुपुत्र मेवाराम जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की शिज्ञु अवस्था में हैं. | परिवार प्रमुख साधारण 
शक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 


बनारसीदास जैन सुपुत्र अयोध्यात्रसाद जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक ऊड़का अविवाहित हे ओर प्राथमिक कक्षा में पट रहा है । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं | मूल निवारी इसौली ( एटा ) के हैं । 


बनारसीदास जन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं| परिवार श्रमुख स्वयं एच० एम० डी० तक शिक्षित हैं और डाक्टरी 
करते हैं। मूल निवासी बल्टीगढ़ ( मेनपुरी ) के हैं । 

बनारसीदास जेन सुपुत्र बोहरेलाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो लड़के प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं ओर अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैँ ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी रेसजा 
( आगरा ) के हैं | 

बनवारीलाल जेन सुपुत्र रेवतीलाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खरी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूछ निबासी रिजावडो के हैं । 
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बलभद्रप्रसाद जैन सुपुत्र भगवानदास जैन, बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परियार में चार पुरुष बग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हें । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
खदऊ ( मेनपुरी ) के हैं । 

बहोरीलाल जैन सुपुत्र अजुध्याप्रसाद जैन, चौक गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हें। 
दो छड़के तथा दो लड़की अविधाह्िित हैं हे प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ रहे 
हैं। परिवार अमुख दवाई स्कूल तक शिक्षित हैं। 

बाबूराम जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, घेर कीकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार भे' दो पुरुष वर्ग मे तथा तीन ख््री वगे मे' कुछ पाँच सदस्य हेँ। 
एक लड़की शित्ञु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


बाबूराम जैन सुपुत्र भगवानदास जेन, मुहल्ला दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' चार पुरुष वर्ग मे तथा तीन ख््री बगग मे कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख "के शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 


मूल निवासी राजाकाताल के हैं । 

बाबूराम जैन सुपुत्र दुर्गादास जेन, गली छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा सात ख्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी 
फरिह्ा ( मैनपुरी ) के हैं । 

बाबूराम जेन सुपुत्र श्रीपाल जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। 

बालमुकुन्द जेन सुपुत्न हजारीलाल जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ञ््री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हें। 
एक छड़का तथा एक लड़की शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं ओर व्याप्रार व्यवसाय फरते हैं। मूल निवासी नूरभदछ की 
सराय ( आगरा ) के हैं । 

बुद्धसेन सुपुत्र जयन्तीत्रसाद जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वबर्गे में कुल सात सदस्य 
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हैं। दो लड़के तथा तीम छड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

बुद्धसेन जेन सुपुत्र भगघानदास जेन, गाँधोनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खी वगे मे' कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी गोंछ के हैं। 

बुद्धसेन जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) . 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो ख्री बग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैँ | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी राजाकाताल के हैं। 


बोहरेलाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन श्लो वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं | मूठ निवासी पचोखरा के हैं । 


बृजकिशोर जेन सुपुत्र उमराबलाछ जेन,गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनको धर्मपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी कोटला के हैं.। 
वृन्‍्दावनदास जन सुपुत्र हुण्डीलालू जन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष व्गे में तथा तीन ख््री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी सराय के हैं । 


भगवतीप्रसाद सुपुत्र दरम्साद जन, मुददल्छा छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैँ और विभिन्‍न कक्षाओं मे' शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं। मूल निवासी 
नगला सिकन्दर के हैं । 

भगवानदास जन सुपुन्न मुकन्दीलाल जेल, महावीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार मे सात पुरुष वर्ग मे' तथा तीन स्त्री बर्ग मे' कुछ दस सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे" 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी थरोआ के हैं । 

मन्नीलाल जैन सुपुत्र खूबचन्द जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
तोन लड़के तथा त्तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण विक्षित हैं। 


भागचन्द जेन सुपुत्र छोटेलाल जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी जटई के हैं । 


भागचन्द जैन सुपुत्र केवलराम जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ खत्री बग में कुल दस सदम्य हें । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


भानुकुमार जैन सुपृत्र श्रीपा जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा तीन सखत्री वग में कुल बारह सदस्य हैं । 
सात लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कश्माओं में पढ़ 
रहे हें। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। 

भानुकुमार जेन सुपुत्र रघुबरदयारू जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख सिडिल् तक शिक्षित हैं और अध्यापन का 
काय करते हैँ। मूल निवासी उल्ाऊ के हैं । 

भामण्डलदास जेन सुपुत्र लालाराम जैन, मुहल्ला चन्द्रप्रभु फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बे में तथा दो खी बे में कुछ दस सदस्य हैं । 
छ लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर रहे है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं | मूल 
निवासी सोमना के हैं। ढ 

भामण्डलदास जैन सुपुन्र श्रीलाल जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। तीन 
लड़के तथा एक लड़की अबिवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त 
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कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं.ओर साबुन का काय करते 
हैं। मूल निवासी आरूमपुर के हैं । 

भामण्डलदास जैन सुपुन्न ज्वालाप्रसाद जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक खी वर्ग मे' कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अवस्था मे है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूछ निवासी हरिगढ़ी के हैं । 

भूदेवी जेन धमपत्नी छक्ष्मीनरायण जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे आठ पुरुष बर्गे मे तथा पाँच ख्री वर्ग भे कुछ तेरह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा एक लड़की अविबाहित है और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. । 

मटरूमल जन सुपुत्र उल्फतराय जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष बग मे तथा दो स्त्री बग मे कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की बाल्यावस्था मे हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी जोंधरी के हैं । 

मनीराम जेन सुपुत्र साहछाल जन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे सात पुरुष वगे मे तथा तीन ख्री बगे मे' कुल दस सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्‍न कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं । मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं । 

मनोहरलाल जन सुपुत्र प्यारेछाल जन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार मे तीन पुरुष वर्ग मे तथा दो स्त्री वगे मे कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते 
हैं। मूछ निवासी छततीपुर के हैं । 

मनोहरलछाल जन सुपृत्र रघुवरदयाल जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' यह सज्जन स्वयं ही हैं और साधारण शिक्षित हैं। व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी पिलुआ के हैं । 

मनोहरलाल जैन सुपुत्र श्रीछाल जन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे छ पुरुष वर्ग मे' तथा तीन स्त्री वर्ग मे' कुल नो सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा दो छड़को अविवाहदित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं । मूल निवासी अवागढ़ के हैं । 

महावीरप्रसाद जेन सुपुत्र महीपाल जैन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी धमंपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं । मूल निबासी उलाऊ के हैं । 
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महावीरपसाद जेन सुपुन्न नन्दराम पाण्डेय जन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख््री बगे में कुल सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त है. रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते है। 

महीपाल जैन सुपुत्र झम्मनछालछ जेन, नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बगे में कुल छ सदस्य हैं | 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार श्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और कपड़े का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी पचोखरा के हैं । 

महेन्द्रपाल जैन सुपुत्र नन्नेमल जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार ,ें ग्यारह पुरुष बर्ग में तथा आठ ख्त्री बर्ग में कुल उन्‍्नीस 
सदस्य हैं । आठ लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 
मूल निवासी भेसा के हैं । 

महेन्द्रकुमार जेन,सुपुत्र कुंजबिहारीलाल जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमंपत्नी हैं। परिवार शअ्रमुख साधा- 
आस हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी जटोआ (आगरा ) 
के है। 

भानपाल जैन सुपुत्र इन्द्रपाठ जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वे में तथा चार श्रो बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते 
हैं। मूल निवासो कुरगमा के हैं । 

मानिकचन्द जेन सुपुत्र जम्बूप्रसाद जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री बर्ग मे' कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं मे पढ़ रही हैं। परिथार अमुख मिडिल तक 
शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी खेरगढ़ के हैं । 

मानिकचन्द जेन सुपुत्र राजनलाल जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष वर्ग मे' तथा तीन स्त्री वर्ग मे' कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन लछड़के तथा दो छड़की अवियाहित हैं ओर विभिन्न कक्नाओं मे' शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी नगलाख्याली के हैं । 

मानिकचन्द जैन सुपृत्न सन्‍्तकुमार जैन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी घमसपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासो थरौआ ( मेनपुरी ) के हैं | 
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मानिकचन्द जैन, छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी घमंपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं। मूल निबासी सिकरा के हैं. । 
सानिकचन्द जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच लड़की अवियवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
मे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । मूछ निबासी रेंमजा के हैं । 
भानिकचन्द जेन सुपुत्र सेबतीलाल जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' आठ पुरूष वर्ग मे' तथा तीन स्त्री वर्ग मे' कुल ग्यारह सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी कुरिगमा ( आगरा ) के हैं। 
मानिकचन्द जन सुपुत्र बंगालीछाल जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा सोलह ख्री वर्ग में कुल चौबीस 
सदस्य हैं। एक छड़का तथा आठ लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० एम० सी० तक 
शिक्षित है और मिलिद्री में लेफ्टीनेण्ट हैं। मूल निवासी कोटला के हैं । 
मानिकचन्द जेन सुपत्र हेतसिंह जैन, दनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री ब्ग में कुछ तेरह सदम्य हैं| 
तीन लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
आप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख न्यायाचाय की उपाधि प्राप्त दै। मूल निवाध्ती 
चावली के हैं। 


मानिकचन्द जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा नो ली वर्ग में कुल सोलह सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुख शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी जटोबा ( आगरा ) के हैं। 


मुकन्दीछाल जैन सुपुत्र द्वारिकाग्रसाद जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार है यह सज्जन अकेले ही हैं और साधारण शिक्षित्र हैं. तथा 
व्यापार करते हैं। भूछ निवासी फिरोजाबाद के ही हैं। 


मुन्नीकाछ जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार से दो पुरुष वर्ग मे तथा एक श्ली वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
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मुन्नीलाल जेन सुपुत्र श्रीपाल जन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' सात पुरुष ब्गे मे तथा आठ स््री वर्ग मे' कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के दी हैं । 


मुन्शीलाल जन सुपुत्र ज्योतिश्रसाद जेन, छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बगे में कुल आठ सदस्य हे । 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं। मूल निवासी नगला सिकन्द्र 
( आगरा )के हैं । 


मुन्शीलाल जन सुपुत्र प॑ं० पन्‍नाछाल जैन, बड़ा मुह्दल्ला फिरोजाबाद हे आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी घमपत्नी हैं। यह सज्जन शाद्री तक 
शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


मुन्शीलाल जेन सुपुत्र अयछालछ जैन, महावीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ञ््री वर्गे में कुल तीन सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और मूल निवासी बल्टीग के हे । 


मुन्शीलाल जन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) हे 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक श्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते है । 


मुन्शीलाल जन सुपुत्र हीरालाल जन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक श्ली वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवादित है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है | परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओरव्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
शिकतरा के हैं । ह 


मूलचन्द जन सुपुत्र पननाछाल जन गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष ब्गे में तथा छ ख्त्री बगे में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिधार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी सिखरा के हैं | 


मोत्तीमाला धम पत्नी बाबूराम जेन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य सतरी वर्ग में से हैं। एक छड़की अविवाहित है 


"कह कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । इसी परिवार से सम्बन्धिस 
श्री । जैन हैं यह महिला स्वर्गीय श्री पन्नालाल जैन को धर्मपत्नी हैं । 
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मोतीछाल जेन सुपुत्र इ्याभछाल जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बर्ग में से हैं। यह परिवार मूल निवासी 
जारखी का हे । 

भोतीलालछ जेन सुपुत्र छदामीलाल जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं ओर साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं. । 

मोहनछाल जेन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जेन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवारमें एक पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़कियाँ शिश्वु अवस्था में हैँं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी अह्यरन के हैं। 

मोहनलाल जेन सुपुत्र प्यारेछाल जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़की अविबाहित है. ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
कल्यानगढ़ो के हैं । 

मोहनलाल पाण्डेय जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का बी० कॉम में पढ़ रहा हे ओर अविबाहित हे । परिबार प्रमुख 
मिडिल तक शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 

मंगलसेन सुपुत्र मुन्शीलाछ जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और खोमचे का काय करते हैं 
मूल निवासी जारखी के हैं । 


मंजूलाल जेन सुपुत्र जीबराम जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओँमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और रंग-रोगन 
की दुकान करते हैं । 

यतीन्द्रकुमार जैन सुपुत्र किरोड़ीमछ जेन, नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निबासी पमारी के हैं । 


यतीन्द्रकुमार जैन सुपुत्र जीयाछाल जेन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरगं में तथा दो खी बर्ग में कुछ तीन सदस्य 
हैं। एक लड़की बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी बसई के हैं । 
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यतीशचन्द जेन सुपुत्र तोताराम जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा दो सत्री ईबग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी पुनहरा ( एटा) के हैं । 

रघुनाथप्रसाद जेन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं । साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं । 

रघुव रदयाल जेन सुपुत्र पन्नालाल जैन, बड़ा म॒हल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग में तथा बारह ख््री वर्ग में कुल बाईस सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा सात लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गोटे का 
व्यापार करते है । 

रघुबरदयाल जेन सुपुत्र मुंझीलाल जैन, चोकगेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक खी वग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं एक इण्टरमें तथा दूसरा प्राथमिक कक्षा में शिक्षा 
प्राप्त कर रहा है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं | 

रघुब रदयाल जैन सुपुत्र छाहोरीमल जन, जलसेर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का शिशु अवस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी राजमल के हैं। 

रघुवोरप्रसाद जन सुपुत्र भागचन्द जन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वग में तथा चार ख्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं । 

रघुवंशोलाल जेन सुपुत्र रेवतीलाल जन, महावीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा छ स्त्री वर्ग मे कुछ नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई की दुकान 
करते हैँ। मूल निवासी रामपुर ( मैनपुर्रा ) के हैं । 

रतनछाल जैन सुपुत्र सम्पतछाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनको धमंपत्नो हैं। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी रीबाँ के हैं। 
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रतनलाल जैन सुपुत्र रोशनलाल जैन, कोटला मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्गे में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । मूल निवासो जोंधरी के हैं । 


रतनछाल जैन सुपुत्र सुन्दरलाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की बाल्यावस्था में हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूठ निवासी 
मद्दाराजपुर ( आगरा ) के हैं। - 

रविचन्द जेन सुपुत्र भोगीलाल जेन, नहबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी खैरगढ़ ( मैनपुरी ) के हैं । 


राजकिशोर जेन सुपुत्र सेतीलाल जेन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैँ । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी पचमान के हैं । 


राजकिशोर जैन सुपुत्र रामप्रसाद जेन, चौकी गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो खी बरग में कुल तीन सदस्य हैं । 
हें फे ३ हें 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं । 


राजकिशोर जेन सुपुत्र सुखलाल जेन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय करते है। 


राजकुमार जेन सुपुत्र गोवधनदास जैन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष ब्॒ग में तथा तीन ख्री बग में कुछ सात सदस्य हैं। 
तोन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी चमकरी के हैं। 


१२४ क्री पश्चावती पुरवल जैन डामरेक्‍्टरी 


राजकुमार जैन सुपुत्र भोलानाथ जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
हस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हें। 
दो लड़के अविवादित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निबासी 
स्मजा के है । 

राजकुमार जैन सुपुत्र सुन्दरछाल जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और व्यापार व्यवसाय करते ह्ढे। 


मूल निवासी महाराजपुर के हैं । ह 


राजनलाल जैन सुपुत्र रोशनछाल जैन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बगगे में कुल सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते 
हैं। मूल निवासी जोंघरी के हैं । 


राजनछाल जैन सुपुत्र किशोरीछार जेन, महाबीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख खोमचा छगाते हैँ। मूल निवासी 


ट्ण्डला के हैं । 

राजनलाल जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग मे' तथा छ ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा चूड़ियाँ का 
व्यापार करते हैं । 


राजनछाल जेन सुपुत्र रोशनलछाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो छड़के अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है ओर मुनीम हैं। मूल निवासी 
सरनऊ (एटा) के हैं। 

राजबहादर जैन सुपुत्र खबचन्द जेन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
हा हप रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
क्र | 


शी पश्मावती पुरवाल जैन शायरेक्टरी १२४ 


राजबहादुर जैन सुपुत्र बखेड़ीछाल जैन, नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की बाल्यावस्था में हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख इण्टर पास हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी सराय- 
नूर महल के हैं । 


राजेन्द्रकुमार जैन सुपुन्न पण्डित छालाराम जैन, छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परियार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा तोन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख दराईस्कूल तक शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी चावली ( आगरा ) के डढ 


राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र फूलचन्द जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक छड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी सकरोलो के हैं । 


राजेन्द्रकुमार जेन सुपृत्र अम्रतलाल जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमंपत्नी ही हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी आलमपुर के हैं । 

राजेन्द्रपाल जैन सुपुत्र पन्‍नाछाल जेन, जनमन्दिर के पास सदर बाजार फिरोजाबाद (आगरा) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग में कु सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा का लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । 

राजेन्द्रअसाद जैन सुपुत्र;:रामदास जेन, छोटी छपेटी फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूछ निबासी 
कोरारा के हैं। 

राधामोहन जैन सुपुत्र खूबचन्द जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त हे रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 


१२६ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


रामकटोरो जैन धमंपत्नी गंगाप्रसाद जैन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) हे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा पक लड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं । 


रामचन्द्र जैन सुपुत्र गोकुलडचन्द जन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बग मे' कुछ छ सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा दो छड़की अविबाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी नगला सिकन्दर के हैं । 

रामदास जेन सुपुत्र मुरठीधर जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष बग में तथा दो खस्री वर्ग मे' कुल पाँच सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
गक्षा ग्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी कोरारा के हैं । 


रामप्रकाञझ जन सुपुत्र चिरोंजीलाल जेन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा दो ल्वी वग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा ५ एक लड़की अविवाहित हैँ और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर सर्विस करते हैं | 
मूल निवसी कायथा ( एटा ) के हैं। 


रामप्रताप जेन सुपुन्न रामस्थरूप जेन, घेर कोकछ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० कांम तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे नो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल बारह सदस्य हैं । 
आठ छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैँ और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हूँ | मूल निवासी एलई के हैं । 

बिका हु कर 

रामस्वरूप जन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जन, कटरा सुनारान फिरोजाबाद ( आगरा ) 

इस परिवार मे चार सदस्य पुरुष वर्ग मे हें। एक छड़का अविवाहित है। 


परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निबासी एका ( मेनपुरी ) के हैं। 
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रामस्वरूप जन सुपुत्र ज्वालाप्रसाद जन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग मे कुल आठ सदस्य 
| एक छड़का तथा एक लड़की अविबाहित हे ओर प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी खेरी के हैं । 


रामस्वरूप जन सुपुत्र मोतीलाल जन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे यह सज़्न और इनकी धर्मपत्नी हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं 

रामशरणदास जन सुपुत्र श्रीपाल जन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष बग में तथा सात स्त्री वग मे कुल बारह सदस्य 
हैं । दो लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शाशत्री तक शिक्षित हैं और पंसारट 
को दुकान करते हें 

रामादेवी जन धमपत्नी हुब्बठाल जन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे यह श्रीमतीजी अकेली ही हैं 


रामेइब रदयाल जन सुपुत्र सम्पतलाछ जन, नईवस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्ञन और इनकी श्रीमतीजी हैं । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी रीवा के हैं । 


लखपतराय जन सुपुत्र उत्तमचन्द जन, रामलीला मेदान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ज्जी वर्ग मं कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का प्राथमिक कक्षा म॑ शिक्षा प्राप्त कर रहा हू । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी कोटछा 


जप हें 


के हैं । 
लड़ेतीदेवी जन धसपत्नी मुंशीलाल जन, चोक गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे यह महिला अकेली ही हे । पैकिंग आदि का कार्य करती हैं । 


लालकुमार जन सुपुत्र मुंशीलाल जन, नईवस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वर्ग से' तथा तीन स्त्री बर्ग मे' कुल सात सदस्य 
हू । तीन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारों 
करते हैं 

लाल्चन्द जन सुपुत्र प्रभुदयाल जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं । इण्टर तक शिक्षित हैं। मूल निवासी 
देवखेरा के हैं । 
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वतासोदेवी जन घर्मपत्नी मौजीराम जेन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' यह महिला और इनकी विधवा पुत्री हैं। दोनों सिलाई का 
काय करतो हैं । 

बासुदेव प्रसाद जेन सुपुत्र उल्फतराय जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष बर्ग मे' तथा तीन ख्री बग मे कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षा प्राप्त हैं ओर दुकान- 
दारी करते हैं। मूल निवासी जोंधरी के हैं | 

विजयकुमार जेन सुपुत्र गुरूयाल जेन, गली लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वर्ग मे तथा चार स्त्री वर्ग मे कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के जिनमे से एक ग्रेजुए्ट है और एक लड़को अविनाहित हे । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । मूल निवासी शिकावतपुर के हैं। 

विजयकुमार जन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरूष वर्ग मे! तथा एक स्री बग मे कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का वाल्याबस्था मे' है | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं । मूल निवासी मंडिला के हैं | 

बविजयकुमार जन सुपुत्र हरमुखराय जैन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार भे' तीन पुरुष बग मे तथा दो ख्री बग मे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविबाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैँ। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं | मूल निवासी 
शिकोहाबाद के हैं । 

विजयभान जेन सुपुत्र छोटेलाल जन, जलेसर रोड़ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे एक पुरुष वर्ग मे तथा दो स्त्री बर्ग मे' कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़को बाल्यावस्था में हं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी सिरसागंज के हैं । 

विजयभान जैन सुपुन्र बाबूराम जन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की विभिन्न कक्षाओं ,मे शिक्षा प्राप्त कर रह हैं । 
ओर अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं । 

विदनबाबू जेन सुपुत्र सेठछाछ जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग मे' तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूठ निवासी भरथरा ( एटा ) के हैं । 


4 चर 
#४४$॥४ 

८, । ॥#07ह 
।.५ * (५४९: 7 








। शा 


रो | की 


! हि 












7 //%॥ 


१५, 


4! औहु/' 





कर पाण्द कचनन्‍्टोलडर्जा जन 
४ आफ्यबशानर जा दाम एराण पच्तन ईच टफ्ड्त्टा 
कक अध्यक्ष--पराण्द कमेंट! 





श्र पाए उम्रसनर्तती जन आाखोी श्री बच्च पन्नाठालर्जी जन, सरल 
ज्यानिपर त्र , टेएडलीा फिराज़ाबाद 





पा हा पा 


हे ढ़ हे 5 रा 
श्री मुन्शी हरदेवप्रसादर्जी जन रइस 
जलेसर 





श्री बा" बनारसीदासजी जन, बो.ए.वकील 
ज़लसर 







का आ। हू 
3 ५ ५.७ ५५ हे 


॥ !' कु | ) श ५४ धन 5 ५ जा न 
५ ; प् ५ त दा 0 रा! हा हे 
५ ६ ! ५कर ४५ 8 हि ॥0 00) है हिल 
$ की] जहा जा पे ५ ५ | फ रा ४ ! तर] ] ॥| 
| अर ) 





५ 
१॥ | < 8 3 
] 












] पु 
हि 6 रे 2०७ 7.8 र्‌ हु 
। गा | ॥ 
पी] पं १ हु है 2 
+ पं! कक 
|] ॥" ४ '॥) ।.. 4१% 


*।+ ,_/। ् धधु प «पे ह' 
४ जो हा | ऐप ॥ । से 8000 / 


। 00६ 2५ ४५७ 
4 


है हे । है के 
४६, । । 4 
0७७ ।। | 
॥/१ हु 0५ 
४ हे | ५४ हे शा ५ 
0 और । जै 


४ 
॥ ! ४ ४ 
+ १६ न ( । ५ हि ५ ५ मा 
] ् ॥॥ ३ है *। !४ भ॒ है का 
॥[ | 
शी, | ॥7 0६ 0०१ | | न्‍ 
॥ 
|| [१ 
कि «७, हि] (/ 
श्र है 
घन 
बढ 
् ह। 
+ 
| 
+ 
| 
५ 


क्र 


गायसाहेब श्री बा० नेमीचन्द्र जी जन 
जलेसर 


श्री पश्मावेती पुरवांल जैम डायरेफ्टरी ११६ 


बिनयकुमार जेन सुपुत्र सुखनन्दनछाल जेन, मुदल्ला चन्द्रअ्रभु फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग मे' तथा एक स्री बर्ग मे' कुछ तोन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा मे' पढ़ रहा है। परिवार 
प्रमुख इण्टरमीडिएट तक शिक्षित हैं. तथा सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
मझराऊ के हैं । 

बिनोदीलाल जैन सुपुत्र ज्जवासीलाल जन, देषनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं | एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी उमरगढ़ ( एटा ) के हैं । 

विनोदीछाल जेन सुपुत्र सुखनन्दनछाछ जन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूठ निवासी बल्टीगढ़ ( मेनपुरी ) के हैं । 

विश्वम्भरदयाल जेन सुपुत्र सुन्दरछाल जन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में हे और शिक्षा प्राप्त कर रदह्या है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी महा- 
राजपुर ( आगरा ) के हैं । 

वीरेन्द्रकुमार जन सुपुत्र अमोलकचन्द जन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। पश्वार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी एटा के हैं । 

वीरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र श्रीखेन जेन, महावीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनका भाई है । दोनों अविबाहित हैं और विद्या- 
ध्ययन कर रहे हैं। मूल निवासी सरकरी के हैं । 

वीरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र बाबूराम जन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
पचवान के हैं| 

बंगालीलाल जेन सुपुत्र फौजदार जन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 

१७ 
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दो छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं! परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी 
देवखेड़ा के हैं । 
बंगालीछाल जन सुपुत्र पातीराम जेन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 

इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं ओर आथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी एलई के हैं । 


बंगालीदास जन सुपुत्र सेतीलाल जन, देवनगर फिरोजाबाद' ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और घिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी पैडत के हैं । 


क्षेत्रपाल जन सुपुत्र बाबूराम जैन, मुहल्ला चन्द्रत्रभु फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खी बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहिंत हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी एका ( मैनपुरी ) के हैं । 


श्रिलोकचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, चौकगेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । ; परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

ज्ञानचन्द जेन सुपुत्र छाछाराम जैन, मुहल्छा दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित हूँ और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यकसाय करते हैं। मूल निवासी पाढ्म 
( मेनपुरी ) के हैं । 

शानचन्द जेन सुपुत्र बाबूलाल जन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूछ निषासी सकरोछी के हैं । 
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सत्तीशचन्द जेन सुपुत्र खेतप्रकाश जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ल्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी सरकरी के हैं । 

श्यामबाबू जेन सुपुत्र रतनचन्द पाण्डे जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 

इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 

तीन लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हाई स्कूल तक शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। 

श्यामबाबू जेन सुपुत्र दुगोप्रसाद जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा आठ ख्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा चार लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

इयामछाल जेन सुपुत्र अनन्तराम जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी छिकाऊ के हैं । 


इयामसुन्दरलाल जेन सुपुत्र ओंकारप्रसाद जेन, करष्णापाड़ा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ स््री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शाख्री तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं। मूल निवासी गोंछ के हैं । 

शान्तिप्रसाद जैन सुपुत्र सुन्द्रछाल जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक ख््री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़के शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख आई० कॉम तक शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं! मूल निवासी महाराजपुर ( आगरा) के है । 

शान्तिछाल जैन सुपुत्र भोलानाथ जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी धमंपत्नी हैं। केवल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करने हैं मूल 
निवासी रमजा के हैं । 

शान्तिस्वरूप जेन सुपुत्र मुंशोलाल जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हें | 
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एक छड़का शिशु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सरायनूरमहल के हैं । 

शान्तिस्वरूप जेन सुपुन्र ज्योतिप्रसाद जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तोन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते 
हैं। मूल निवासी आलमपुर के हैं । 

साहूलाल जैन सुपुत्र बायूछाल जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी इसौली के हैं । 

शिखरचन्द जैन सुपुत्र हुब्बलाल जैन, महावीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग सें तथा पाँच सत्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्ष] 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी नगछा स्वरूप के हैं । 

इयोप्रसाद जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, चन्द्रप्रभु आुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष ब॒ग में तथा तीन खस्री बग में कुछ नो सदस्य हैं। 
पाँच छड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी अबागढ़ के हें. । 

श्रीदेवी जैन धर्मपत्नी सन्‍्तकुमार जेन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार युरुष बगे में तथा दो खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुख व्यापार करते हैं। मूल निवासी थरौआ 
( मैनपुरी ) के हैं। - 

श्रीमतीदेवी जेन धमपत्नी रामप्रसाद जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्गों में तथा छ सत्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा तीन छड़को अधिषाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
३ प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवार मूछ निवासी जटऊआ ( आगरा ) 
का हें। 

श्रीनिषास जैन सुपुत्र गुल्जारीछाल जेन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ छ सदस्य हैं । 
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एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवार मूल निवासी राजमल ( एटा ) के हैं । 

श्रीनिबास जैन सुपुनत्न गजाधरप्रसाद जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़की शिशु अबस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं, 
और दुकानदारी करते हैं । मूल निवासी भेसा का है । 

श्रीनिवास जैन सुपुत्र बैनीराम पाण्डे जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा चार खी बग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं । 

श्रीणाल जैन सुपुन्न बाबूराम जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बरग में तथा सात ख्री वर्ग में कुल चौदह सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं । 

श्रीत्काश जैन सुपुत्र कस्तूरचन्द जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी धमंपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं.) मूल निवासी राजमल के हैं । 

श्रीमन्दरदास जैन सुपुत्र गुलाबचन्द जेन, कटरा सुनारान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं ओर अध्यापन का काय करते हैं । 
मूल निवासी राजमल के हैं । 

श्रीराम जैन सुपुत्र रिपभदास जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा चार खी वग में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविषाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं। मूल निबासो रेंमजा के हैं । 

श्रीछाल जैन सुपुत्र मगनविद्दारीछाल जन, छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। एक 
लड़की शिशु अवस्था में है । यह परिवार मूल निवासी मोंमदी का हैं. । 

श्रीछाल जेन सुपुन्न भगत बिहारीलालछ जन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
है और व्यापार व्यवसाय करते हैं.। मूल निवासी मोंमदी के हैं. । 


१३४ श्री पद्मावतों पुरवाल जैस डायरेक्टरो 


श्रोलाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुक आठ सदस्य हैं। 
दो लड़की वाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी उसायनो के है । 

सनन्‍्नूमरू जन सुपुत्र मनोहरछाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह और इनके भाई केवल दो ही सदस्य हैं । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी नेपई 
( आगरा ) के हैं । 

सम्पतराम जेन सुपुत्र छदामीलाल जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ली वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख खोंमचे का कार्य करते हैं। मूल निवासी कोरारा के हैं । 

'सरस्वतीबाई जेन धर्मपत्नी मक्खनलाल जेन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वग में तथा दो स्त्री बगे में कुल आठ सदस्य 
हैं । पाँच लड़के अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। यह परिवार मूल निवासी सेमरा ( आगरा ) का है । 

सरूपचन्द जेन सुपुत्र बोहरेलाल जेन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुल सात सद्स्य 
हैं| दो छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं | मूल निवासी रीबां ( मैनपुरी ) के हैं । 

सादीलालछ जन सुपुत्र रघुवीरप्रसाद जैन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच सत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. ओर शिक्षा श्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं | मूल निवासी 
उसाइनी के हैं। 


साहूकार जेन सुपुत्र खुन्नूछाल जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग मे कुछ चार सदस्य हैं । 
दो छड़के अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षा प्राप्त हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
सरायजेराम के हैं । 

साहुकार जैन सुपुत्र मथुराप्रसाद जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बगे में तथा दो खी वर्ग में कुठ चार सदस्य हैं । 


श्री पंच्चावतों पुरवार जैन डायरेक्टरी ११४५ 


एक लड़को शिशु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 

स्बिस करते हैं। मूछ निवासी जाटऊ के हैं। ि 

साहूकुमार जेन सुपुत्र गजाधरलाल जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं.। 
तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी दोहो के हैं । 

सीताराम जेन सुपुत्र सन्‍्तछाल जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा नो खी वर्ग में कुल सोलह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा सात लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासो फिरोजाबाद के ही हैं । 

सुखदेवप्रसाद जेन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा दो लड़की अविधाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी रेंमजा के हैं । 

सुखनन्दनकछाल जेन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़को प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. और 
अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी जरानीकलाँ ( एटा ) के हैं । 

सुखलाल जेन सुपुत्र तिवारीलाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में झिक्षा प्राप्त 
कर रहो हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सरोफा का कार्य 
करते हैं। मूल निवासी राजाकाताल के हैं । 

सुखबरद्याल जैन सुपुत्र श्रेनिषास जेन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा छ खत्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा चार मर लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । मूल निवासी रीबों के हैं । 

सुगनचन्द जेन सुपुत्र मुन्नीछाल जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 


१३६ भी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


दो छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं । 


सुदशनछाल जैन सुपुत्र सन्‍्तछाल जैन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख बी० ए० एछ० एछ० बी० तक शिक्षित हैं 
और सर्विस करते हैं। मूल निवासो राजाकाताल के हैं । 


सुदशनलाल जैन सुपुत्र मोतीछाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री बर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण ठगिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 


सुनहरीछाछ जेन सुपुत्र राजाराम जन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
चार रड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एल० एल० बी० तक शिक्षित हैं और बका- 
छत करते हैं। मूल निवासी रेंमजा के हैं । 


सुनहरीछाल जन सुपुत्र पोद्दार जेन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा आठ श्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैँ । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी देवखेड़ा के हैं । 


सुनहरीछाल जैन सुपुश्न विश्वस्भरदयारू जेन, छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़फी अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं । 


सुनहरीछाल जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जैन, बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष वर्ग मे तथा दो खी बर्ग मे' कुछ सात सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी फिरोजाबाद के ही हैं । 


श्री फ्मावसी पुरकाल जैन डापरेक्‍्टरी १.३७ 


सुनहरीछाल जन सुपुत्र रघुनन्दनप्रसाद जन, मईबस्‍ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बरस में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं.। मूल निवासी 
अमभिलिया के है । 

सुनहरीलाल जेन सुपुत्र गुलजारोछाल जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। एक 
लड़का अविवाहित है और बी० कॉम हे | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 

ओर सर्विस करते हैं । मूल निवासी जाटऊ के हैं। 

सुनहरीलाल जेन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, मुहज्ला दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी इसोली के हैं । 

सुनहरीलाल जन सुपुत्र चिरंजीलाल जन, चन्द्रश्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा चार रत्री बग॑ में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार पअमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी कुशवा ( एटा ) के हैं । 

सुनहरीलाल जेन सुपुत्र श्रीगोपाल जन, मुहल्ला चन्द्रम्रमु फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा दो खत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं | मूल निवासी नेपई ( आगरा ) के हैं । 

सुनहरीछाल जेन सुपुत्र बंशीधर जन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तोन सत्री वग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। मूठ निवासी पिलकतर ( मैनपुरी ) के हैं 

सुनहरीछाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच श्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी 

रते हैं.। मूल निवासी पचोखरा के हैं । 
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सुमतप्रसाद जेन सुपुत्र नेकराम जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) क्‍ 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
पाँच लड़के विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अविवाहित 
हैं। परिवार अमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी चावली के हैं । 

सुमतिग्रकाश जैन सुपुत्र नन्दनछाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़की शिशु अवस्था में हैँं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
और व्यापार करते है| मूल निवासी रीवाँ ( मैनपुरी ) के हैं । 

सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र अम्ृतलाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और मुनीमी करते 
हैं। मूल निवासी आलमपुर के हैं । 

सुरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र सन्‍तलछाल जेन, गली लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ नो सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख भ्रेजुएट है तथा व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी नगला सिकन्दर के हैं । 

सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र हजारीलाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो सत््री वर्ग में कुछ चार सदस्य दै। 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तक 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी इसलिया ( एटा ) के हैं । 


सुरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र जयदेव जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं | मूल 
निबासी पिलखतर के हैं। 

सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र किशनलाल जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री बर्ग में कुछ चार सदरय हैं । 
परिवार प्रमुख व्यापार करते हैं। मूछ निवासी देवखेड़ा के हैं । 


सुरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्न तोताराम जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बसे में तथा दो खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
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तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी पुनहरा ( एटा ) के हैं। 

सुरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र छालाराम जेन, चन्द्रवार गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री बग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है ओर शिक्षा भ्राप्त कर रहा है । परिवार प्रमुख 
शासी एवं साहित्याचाय तक शिक्षित हैं ओर देनिक छोकमित्र” के सम्पा- 
दक हैं। मूल निवासी नगला स्वरूप के हैं । 

सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र प्यारेठाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में हे । परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं । मूल निवासी इसौलोी के हैं। 

सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र उग्रसेन जेन, नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। इण्टर तक शिक्षित हैं और अवि- 
वाहित हैं। आयु अठारह बष हे तथा व्यापार करते हैं। मूल निबासी 
जरानी के हैं। 

सुरेशचन्द्र स॒ुपुत्र नेमीचन्द जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) क्‍ 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की वाल्याबस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल 
निवासी रिजावली के हैं । 


सुरशचन्द जन सुपुनत्र राजनलछाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष वर्ग मे तथा दो स्त्री बगे में कुठ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षा मे शिक्षा 
प्राप्त कर रदे हैं । परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं । मूल निवासी सरनऊ के हैं । 


सूरजपाछ जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) हे 
इस परिवार मे यह सज्जन स्वयं ही हैं। साधारण / हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सरायजेराम के हैं । 


सेतीलाल जैन सुपुत्र श्रीछाल जेन, मुहन्ला दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परियार मे' सात पुरुष बगे मे' तथा चार खत्री वगे मे' कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी खाँड़ा ( आगरा ) के हैं । 
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सोनपाल जैन सुपुत्न धूरीलारू जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' चार पुरुष बर्ग मे' तथा पाँच ख्री वर्ग मे' कुछ नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं ओर आथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार पअमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करखे हैं। 
मूल निवासी राजाकाताल के हैं । 


सोमग्रकाश जन सुपुत्र राजबहादुर जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
| इस परिवार मे' एक पुरुष वर्ग मे' तथा दो खी बग्ग मे' कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं.। मूल निवासी शिकोहाबाद के हैं । 


सोमश्री जेन धमपत्नी हरमुखद्याल जन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा) 
इस परिवार मे' एक पुरुष बे मे तथा तीन खी वर्ग मे' कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा मे' शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
यह परिषार मूल निवासी सकरोली ( एटा ) का है । 


सनन्‍्तकुमार जेन्न सुपुत्न रामचन्द जन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष बरग मे तथा दो ख्री बर्ग भे' कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की शिशु अवस्था मे हैं । परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी धनीगाँव के हैं। 

सनन्‍्तकुमार जन सुपुत्र बाबूलाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिधार मे' चार पुरुष वर्ग में! तथा छ स्त्री वर्ग मे' कुछ दस सदस्य हैं! 
तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल 
निवासी इमलिया के हैं । 

हजारीलाल जैन सुपुत्र सोनपाल जन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं | एक 
लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी जोंधरो के हैं । 

हजारीछारू जैन सुपुत्र च्योतिश्नसाद जेन, बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वग में तथा आठ खत्री बग में कुल सोलह सदस्य 
हैं । पाँच लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० ए०, एल-एल० बी०, साहित्य 
विशारद तक शिक्षित हैं। मूछ निवासी फिरोजाबाद के ही हैं । 

हजारीलाल जेन सुपुत्र रवतीराम जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परियार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
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चार लड़के तथा एक लड़को अविश्वाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी कुरगा के हैं । 

हस्त्ुखराय जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बगग में तथा पाँच सत्री वग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मैं 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं| 

हरमुखराय जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी बग में कुल दस सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविबाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है ओर व्यापार व्यव- 
साय करते हैं। मूल निवासी चावली ( आगरा ) के हैं। 

हररीशचन्द्र जेन सुपुत्र पन्‍नालाछ जेन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं । यह परिवार सिकरा का मूल 
निवासी है । 


हृग्श्िंकर जेन सुपुत्र रामदुलारे जेन, मुहल्ला चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं । 


हण्डीाल जन सुपुत्र सेतीलाल जन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
ण्क्‌ लड़की अविवाधित हे ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्र कर रही 
हे | परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी उसायनी के हैं । 


हुण्डीछाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग मे' तथा तीन खत्री वर्ग मे' कुछ छ सदस्य हैं | 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। भूल निवासी उमरगढ़ के हैं । 


हुब्बछाल जैन सुपुत्र दुर्गोग्साद जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बरगे में तथा दो ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
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पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहद्दित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं.। 
मूल निवासी एका के हैं. । 


गॉँव-बड़ागोंव ( आगरा ) 
छदामीलाल जेन सुपृत्र सुखनन्दनछाल जेन, बड़ागाँव ( आगरा ) 
इस परिवार मे' छ पुरुष वर्ग मे तथा एक स्त्री वर्ग मे' कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविधाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यवसाय करते हैं । 


छंदामीलाल जेन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जेन, बड़ागाँव ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो सदस्य कप वर्ग मे' हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी बड़ागाँव के ही हैं । 
रामस्वरूप जेन सुपुत्र रेवतोराम जेन, बड़ागाँव ( आगरा ) 
इस परिवार मे' चार पुरुष वर्ग मे' तथा एक स्री वर्ग मे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन छड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा ग्राप्त कर 
रहे हैं. हे परिवार प्रमुख कक्षा पाँच तक शिक्षित हैं. और गल्ले की दुकान 
करते हैं | मूल निवासो बड़ागाँव के ही हैं । 


गॉाँव-भदावली ( आगरा ) 
जवाहरलाल जेन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, भदावल्ली ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार खी बग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 
. पारसदास जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, भदावली ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बगे में कुल आठ सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
छखमीचन्द जेन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, भदावल्ली ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच सत्री बग में कुल दस सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 


परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
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गाँव-सरसलगंज ( आगरा ), 
महिपाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, भश्री० दि० जेन मन्दिर भरसलूगंज ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अबिबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी कल्यानगढ़ो के हैं । 


गॉव-भरसेना ( आगरा ) 

छदामीलाल जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, भरसैना ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यवसाय 
करते हैं । मूल निवासी भरसेना के ही हैं। 

जीयाछाल जेन सुपुत्र ठाकुरदास जेन, भरसेना ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। चार 
लड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षः प्राप्त कर रहे हैं । परि- 
बार प्रमुख कृषिकाय करते हैं। 

दम्मीलाल जेन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, भरसेना ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्गे में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का 
व्यवसाय करते हैँ। मूल निवासी भरसैना के हैं । 

भोंदामर जैन सुपुत्र तोताराम जैन, भरसैना ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वर्ग में से हैं। दो लड़के अविवाहित हैं 
ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 


मुंशोछाल जन सुपुत्र पन्नालाल जन, भरसैना ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बगे में तथा चार ख््री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अधिवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 


रामस्वरूप जैन सुपुत्र सेतीलाल जन, भरसेना ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बगे में तथा नो ख्री बगे में कुठ सोलह सदस्य 


हैं। तीन छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं। 
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लालाशमन जेन धषपुत्र रतनलाल जेन, भरसैना ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में हे तथा दो स्त्री वर्म में कुल पाँच सद॒स्थ हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं । 
गाँव-भोंडला ( आगरा ) 
द्रबारीलाल जेन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, भोंण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे' एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं | 
प्रेमचन्द जेन वेद्य सुपुत्र पन्नाछाछ जन, भोंण्डला ( आगरा ) हे 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्त्री वर्गे में कुल दस सदस्य हैं। तीन 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
हू, 
करते है । 
महेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, भोंडछा ( आगरा ) नल 
इस परिवार म॑ दस पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्त्री ब॒ग में कुल अठारह सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
रिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं । 
गाँव-महाराजपुर ( आगरा ) 
अन्क्सेन जेन स॒ुपृत्र लालाराम जैन, महाराजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनका एक भाई ओर दे । परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं. । 
प्रंचमछाल जैन सुपुत्र सौनपाल जेन, महाराजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक 4 लड़की अविबाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रभुख शिक्षित हैं. ओर वेद्यगिरों करते हैं । 
हि गाँव-सुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
काद्दीचरण जेन सुपुत्र हरदयाल जैन, मुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी धर्मंपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी फफोतू ( एटा ) के हैं। 


छोटेछाल जेन सुपुत्न मुन्शीछाल जेन, मुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अवि्वाहिक हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिथार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी मुहम्मदाबाद के ही हैं । 


मुन्नीलाल जेन सुपुत्र रामलाल जेन, मुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्गग में तथा तीन स्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा एक लड़की अषिवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। और व्यापार 
करते हैं. । 

दरबारोलाल जेन सुपुत्र सम्पतलछाल जेन, मुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री बग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और परचून की दुकान करते हैं । 


बाबूराम जैन सुपुत्र नन्दराम जेन, भुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में इनके साथ इनकी ँ धमंपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी मुहस्मदाबाद के ही हें । 


मानिकचन्द जैन सुपुत्र रेवतीराम जैन, चौराहा दृण्डलछा मुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और डॉक्टरी करते हैं | 


गाँव-मॉमदी ( आगरा ) 
उप्रसैन जेन सुंपुत्र प्यारेलाल जेन, मोंमदी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी बगे में कुल छ सदस्य हैं | 
तीन लड़के अविवाहित हैं इनमें एक लड़का बी० ए० मे' तथा दो अन्य 
प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


बंगालीलाल जैन सुपुत्र रघुनाथदास जैन, मोमदी ( आगरा ) ते 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो खत्री वर्ग मे' कुल तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


मानिकचन्द जेन सुपुत्र बनवारीछाल जैन, मॉमदी ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष बग मे' तथा तीन स्त्री बग मे' कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविधाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
मे शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और अध्यापन का 
काये करते हैं । 
१९ 
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रतनलछाल जैन सुपुत्र पीताम्बरदास जैन, मॉमदी ( आगरा ) २ 
इस परिवार भे' यह सज्जन स्वयं हो है और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


राजनलाल जैन सुपुत्र श्रीछाल जन, मोंमदी ( आगरा ) 
इस परिवार मे' एक पुरुष वर्ग मे तथा चार स्त्रो बग भे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन छड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं मे' शिक्षा श्राप्त कर 
रही हे परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते है । 


लखपतराय जैन सुपुत्र जयकुमार जन, मोंमदी ( अगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष बगे मे तथा एक सत्री वगे मे कुछ तीन सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रही हे । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


सेतीलाल जेन सुपुत्र मगनबिहारीलाल जैन, मोंमदी ( आगरा ) 
ड्स का मे यह सजन ओर इनकी धर्मपन्नी हैं | परिवार प्रमुख क्षिकाय 
करते हैं । 


हुण्डीछाल जन सुपुत्र प्यारेछाल जन, मोमदी ( आगरा ) 
इस परिबवार मे' दो पुरुष बे मे' तथा आठ झ्ली बगे मे. कुछ दस सदस्य 
हैं। छ लड़की अविवबाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर 
2 । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते है । 


गॉब-राजपुर ( आगरा ) 
प्रमचन्द पाण्डेय जेन सुपुत्र मुन्नीछलाल जेन, राजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार मे यह सज्जन स्वयं ही हैं। और साधारण शिक्षित हैं । किराना 
का व्यापार करते हैं। मूल निषासी राजपुर के ही हैं । 


साहकार जेन सुपुत्र सरनामसिंह जन, राजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार मे आठ पुरुष बगे मे तथा पाँच खी बगे मे' कुल तेरह सदस्य 
हैं। चार लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं 
मे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और गल्ले 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी राजपुर के ही हैं । 


सूरजभान जैन सुपुत्र बाबूराम जन, राजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष बे मे तथा दो सख्ती बगे मे' कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है। परिवार प्रमुख कृषिकार्य करते हैं। मूल 
निवासी राजपुर के ही हैं । 
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गॉँव-राज़ाकाताल ( आगरा ) 


गुरुदयाल जैन सुपुत्र श्री कस्तूरीलाल जेन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष ब्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल चौदद्द सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षा प्राप्त हैं और व्यापार 


व्यवसाय करते हैं । 


देवकुमार जेन सुपृत्न सराफोछाल जैन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिबार में दो पुरुष बगे में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक छड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


पातीराम जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जैन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । 

बद्रीप्रसाद जैन सपुत्र हण्डीलाल जैन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वे में तथा पाँच सत्री बगे में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । चार छड़के तथा एक लड़को अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

बनवारीलाल जेन सुपुत्र छाछाराम जैन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरगे में तथा चार स्त्री बग में कुल सात सदस्य 
है। दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और बिभिन्न कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

बुद्धसैन जैन स॒पुत्र बंगालीलाछ जैन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरगे मे” तथा तीन ख्री वर्ग मे' कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख जैन शाखी हैं और कपड़े का व्यव- 
साय करते हैं । 


मुंधीलाल जैन सुपुत्र सुखदेवदास जैन, राजाकाताल ( आगरा ) ५ 
इस परिवार मे पाँच पुरुष वर्ग मे' तथा पाँच ख्री वर्ग मे' कुछ दस सदस्य 
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. हैं। तीन छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और गल्के का 
व्यापार करते हैं । 


रतनछाछ जेन सुपुत्र तिबारीलाल जेन, राजाकाताछ ( आगरा ) 
इस परिवार मे' चार पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग मे' कुल दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं. परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। और कपड़े का व्यव- 
साय करते हैं । 


बिजयनन्दन जैन सुपुत्र अमृतछाल जेन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वग मे' तथा एक ख्री वे मे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हें। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

विजयकुमार जेन सुपुन्र नन्नूमछ जेन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार मे' दो पुरुष बर्ग मे' तथा दो खी वर्ग मे' कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अवियाहिित हे और प्राथमिक कक्षा मे शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सिलाई का काय करते हैं । 

साहूछाल जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, राजाकाताल ( आमरा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष वर्गेम तथा पन्द्रह सखी व्गे में' कुछ सत्ताईस 
सदस्य हैं। सात लड़के तथा नो लड़को अविवाहित हैं. ओर विभिन्न 


कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


श्रीनिवास जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, राजाकातार ( आगरा ) 


इस परिवार में तीन पुरुष बगे मे' तथा पाँच ख्री वर्ग मे! कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर 
रही हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

श्रीछाल जन सुपुत्र बाबूराम जन, राजाकाताल ( आगरा ) 


इस परियार मे दो पुरुष वग मे' तथा दो खी वबग मे' कुछ चार सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं 
2०4 कर रहे हें । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्याफर 
कक 
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गाँव-रैपुरा ( आगरा ) 

अम्ृतलाल जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, रेपुरा ( आगरा ) 
इस परिवार मे' आठ पुरुष वर्ग मे' तथा दो ख्री बर्ग मे कुछ दस सदस्य 
हैं। छ लड़के अविबाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


गाँव-लतीपुर ( आगरा ) 
घमण्डीलाल जन सुपुत्र सेतीछाल जन, लतीपुर ( आगरा ) 
इस परिवार मे' एक पुरुष वर्ग मे तथा चार खत्री वर्ग मे कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिबार अमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
व्यापार करते है । 
मनोहरलाल जन सुपुन्न प्यारेाल जेन, रूतीपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बगगे में हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और व्यापार करते हैं | 
मुंशोलाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, छतीपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हें । 
एक लड़की बाल्यावस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार करते हैं. । 


गाँव-यरहन ( आगरा ) 

अमीरचन्द जैन सुपुत्र झुन्नीलाल जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी 
नगला छवबीली के हैं । 

लल्फतराय जेन सुपुत्र तोताराम जेन, बरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार ख्त्री बगे में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यव- 
साय करते हैं। मूल निबासी नगलाछबीली के हैं । 

कपूरचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
#४०क-> रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार 
करते हैं। 
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केदारनाथ जेन सुपुन्न रोशनलछाल जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा नो ख्री बर्ग में कुल सन्नह सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवादित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त है रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते 


कृष्णकुमार जन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० एस० सी०, एल० टी० तक शिक्षित हैं 
और सर्विस करते है 


गुलजारील्ाल जेन सुपुत्र छालाराम जेन, बरहन ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष बर्ग मे! तथा पाँच स्त्री बगे मे' कुल नो सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अ्रमुख साधारण शिक्षित हैँ ओर कपड़े 
का व्यवसाय करते हैं । 


गोरीशंकर जन सुपतन्र जानकीप्रसाद जन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन क्री वगे मे' कुल छ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ और कपड़े 
का व्यापार करते 

छदामीछाल जेन सुपुत्र भवानीप्रसाद जन, वरहन ( आगरा ) 
इनके साथ इनकी एक सुपुत्री हूं । इस परिवार मे यह केबल दो ही सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं। 


जयन्तीप्रसाद जेन सुपुत्र मानिकचन्द जन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा चार ञ््री बगे में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० एस० सी०, ए० जी० तक 
शिक्षित हैं और कालेज में अध्यापक हैं | 

जुगऊकिशोर जेन सुपुत्र कल्याणदास जेन, बरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा दस सत्री वर्ग में कुल अठारह सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख संस्कृत में शिक्षित हैं और छोहे 
का व्यापार करते हैं । 
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पश्मचन्द जैन सुपुत्र गोरीशंकर जेन, वरहन ( आगरा ) 


इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा एक ख्री ब्गे में कुछ छ सदस्य हैं। 
चार लड़के प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
इण्टर तक शिक्षित हैं और क्छौथ मचण्ट्स हैं । 

प्रमशंकर जेन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, वरहन ( आगरा ) 


इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बो० ए० एछ० टी० तक शिक्षित हैं और 
कालेज में अध्यापक हैं| 


फूलचन्द जैन सुपुत्र टीकाराम जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो सखी वबग में कुछ सात सदस्य है । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और ग्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं | मूल 
निवासी नगलाछबीली के हैं। 


बालमुकुन्द जेन सुपुत्र भगवानदास जन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा नो ख्री वर्ग में कुल चौदह सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त है रहे हूँ | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते है 


मास्टर बाबू जेन सुपुत्न बनारसीदास जेन, बरहन ( आगरा ) 


इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा चार खी बगरग में कुछ नो सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं म॑ शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र सेतीलाल जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री बर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते 


लखपतराय जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा दो खी वग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में थझिश्षा 


ना 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूठ निवासी बरहन के ही हैं । 


सुनहरीछाल जैन सुपुत्र रोशनलाऊ जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ छ :सदस्य हैं। 
दो छड़फे तथा एक छड़की आथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख बूरा-बतासा आदि की दुकान करते हैं। मूल निवासी 
जोंधरी के हैं । 


गॉव-बसई ( आगरा ) 
कालीचरण जन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, बसई ( आगरा ) 
इस परिवार मे छ पुरुष वर्ग मे' तथा चार खस््री वर्ग मे' कुल दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे" 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । 
मूल निवासी बसई के हें। 
जियाछाल जन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जन, वसई ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष ब्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी 
करते हैं। मूल निवासी वरई ( एटा ) के हैं । 
धन्यकुनार जैन सुपुत्र बासुदेवसद्ाय जेन, वसई ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग मे' तथा चार ख्ी वर्ग मे' कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षाओं में' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासो बसई के ही हैं । 
मेघकुमार जैन सुपुत्र छक्ष्मीनारायण जेन, बसई ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी बसई के हैं । 
गाँव-वासरिसाल ( आगरा ) 
गुलाबचन्द जैन सुपुत्र मुन्शोढाल जेन, बासरिसाछ सेमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह और इनकी बहिन दो ही सदस्य हैं। परिवार प्रमुख सा- 


बा ही हैं और गल्छे का व्यापार करते हैं | मूल निवासी वासरिसाल 
ही दे । 
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नमीचन्द्‌ जेन सुपुत्र मोहनछाछ जैन, भासरिसाछ ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक श्री बगे में कुछ छ सदस्य हैं। 
चार लड़के अधिवाहि्ति हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्‍्ले का व्यापार करते हैं। 
मूल निबासी बासरिसाल के ही हैं । 
भागचन्द ( करनसिद ) सुपुत्र भूपाल जेन, बासरिसाल ( आगरा ) - 
इस परिवार में दो ५रुष बर्ग में तथा दो खत्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुस्त ऋषिकाय करते हैं। मूठ निवासी बासरिसाल के ही हैं। 
सेमीचन्द जैन सुपुत्र मनोहरछाल जेन, वासरिसारू ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परियार प्रमुख कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
बासरिसाल के ही हैं । 
गाँव-बाघर ( आगरा ) 
लालाराम जेन, बाघई ( आगरा ) " 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
गॉँव-बुज खंजर ( आगरा ) 
मुंशीछाल जैन सुपुत्र छेदालाल जेन, वुजंखंजर ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं हो हैं । साधारण शिक्षित हैं और दुकान- 
दारी करते हैं । 
गॉव-सखावतपुर ( आगरा ) 
नन्‍नूमल जैन सुपुत्र रोशनछाछ जेन, सखावतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे में तथा दो खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
मुन्नीछाल जैन सुपुत्र बंशोधर जेन, सखाबतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
२० 
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रामदयाल जेन सुपुत्र बनारसीदास जैन, सखाबतपुर ( आगरा ) | 
है इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं. । 
दो लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
५ के हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 


सुखलाल जेन सुपुत्र इयामछाल जैन, सखावतपुर ( आगरा ) | 
इस परिषार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़फे अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


गाँव-सरायजैराम ( आगरा ) 
अजितप्रकाश जैन सुपुत्र भागचन्द जैन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्गे में तथा दो खी बर्ग में कुल चार सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। 
उल्फतराय जैन सुपुन्न रामछाल जैन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष बरग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ सत्रह सदस्य हैं| 
आठ छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषिकार्य 
। करते हैं । 
खेमराज जैन सुपुत्र सोनपाल जेन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा छ स्री वग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़फे तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं । 
चन्द्रसैन जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


हारकाप्रसाद जैन सुपुत्र छालाराम जेन, सरायजैराम ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा दो छड़की अवियाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
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नत्थीकाल जेन सुपुत्र भी मथुराप्रसाद जैन, सरायजैराम ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथत तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का शिशु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार करते हैं ! क्‍ 


मनोहरछाल जैन सुपुत्र रघुनाथप्रसाद जैन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस हक में यह सज्जन स्वयं ही हैं। साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। 


राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र रामछाल जैन, सरायजैराम ( आगरा ) 

द इस परिवार में चार पुरुष बे में तथा छ सखी वग में कुल दस सदस्य हें । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कपड़े का व्यापार 
करते हैं । 

लखपतराय जैन सुपुत्र तुलसीराम जेन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा ग्यारह ख्री वर्ग में कुछ उन्नीस सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा आठ छड़की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


श्रीलाल जेन सुपुन्न खुन्नीलाल जेन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा ग्यारह स्त्री वर्ग में कुछ उन्नीस सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा ४ पाँच लड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

सुखभाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जन, सरायजेराम ( आगरा ) | 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा आठ ख््री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविषाहित हैं. ओर विभिन्‍न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं तथा कालेज में सर्विस 
करते हैं । 

हुण्डीलाल जैन सुपुत्र वृद्धिचन्द्र जेन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा आठ ख्री बर्ग में कुल सोलह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यजसाय करते हैं। न 


१५६ शो पश्चावत्ती (रवाल भैन डायरेक्टरी 


गाँव-सरायन्रमहल ( आगरा ) 
दुलीयन्द जेन सुपुत्न भिकारीदास जेन, सरायमनूरमहल ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


बुद्धसेन जेन सुपुत्र हजारीछाल जेन, सरायनूरमहरछ ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा तीन ऊछड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 


सुंशीछाल जैन सुपुञ्न शंडूछाछ जेन, सरायनूरमहल ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा एक खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं । 

रामसिंह जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, सरायनूरमहर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


गॉँव-सिमतरा ( आगरा ) 
मूलचन्द जेन सुपुत्र वेलीराम जेन, सिमतरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और व्यापार करते हैं । 


गाँव-सेखपुरा ( आगरा ) 

कन्हेयालाल जेन सुपुत्र मुन्नीठाल जेन, संखपुरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन सदस्य पुरुष बर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 

हैं और व्यापार तथा कृषिकाय करते हैं । 


बाबूराम जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, सेखपुरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। फ 
बाबूराम जैन सुपुत्र सोलपाछ जेन, सेखपुरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा.छ थी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तोन छड़की अवियवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और कृषिकार्य करते हैं । 
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भगॉव-सैमरा ( जागरा ) 
खुशीलाल जैन सुपुन्न सालिगराम जैन, सेमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं.। 
मूल निवासी सेमरा के ही हैं । 


घमण्डीलाल जैन सुपुत्र रामलाल जैन, सेमरा ( आगरा ) 


इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा तीन खली वग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यबसाय करते हैं। 
मूल निवासी सैमरा के ही हैं 


जयचन्द जैन सुपुत्र छोटेलाल जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा पाँच खी बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्रार्थमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख आयुवंद मिषग॒ तक शिक्षित हैं और वैद्यक 
करते हैं। मूल निवासी सैमरा के ही हैं 


नमीचन्द जैन सुपुत्र जगराम जैन, सैमरा, ( आगरा ) 


इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़को प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और कृषिकाय करते हैं। मूठ निवासी सैमरा 
( आगरा ) के ही हैं । 

पन्नालाल जेन सुपुत्र दोलतराम जेन, सेमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर में तथा पाँच ख्री वग में कुछ पन्‍न्द्रह सदस्य 
हैं। पॉच लड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण झिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी सैमरा के ही हैं। 


परसादीलाल जैन सुपुत्र सरनामसिंह जेन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री बर्ग में कुछ सोलह सदस्य हैं। 
पाँच छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिश्न कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी सैमरा के ही हैं।....... 
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महाजीरप्रसाव जैन सुपुत्र कपूरचन्द जेन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन हे बग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और चिकित्सा करते हैं । 


मुन्नीलाल जैन सुपुत्र हुब्बछाल जन, सेमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी 
सैमरा के ही हैं । 


लक्ष्मणप्रसाद जैन सुपुत्र बाबूलाछ जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का वाल्यावस्था में हे। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार करते हैं। मूल निचासी सेमरा ( आगरा ) के हैं। 


लाछाराम जेन सुपुत्र तोवाराम जैन, सेमरा ( आगरा ) 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बगं में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी सैमरा के ही हैं । 


विदनलाल जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, सेमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्त्रीवर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साथ करते हैं| मूछ निवासी सैमरा के हैं । 


सराफीलाल जैन सुपुत्र ज्योतिश्रसाद जेन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग भें तथा चार सत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी 
करते हैं। मूछ निवासी सैमरा के हूं। हैं । 


साहकार जैन सुप॒त्र ज्योतिप्रसाद जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
दो ऊड़के तथा पाँच लड़की अविवादित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी करते 
हैं। मूल निवासी सैमरा के हो हैं । 


श्री पद्मावती पुरबाल जैन डायरेष्टरी ध्घू€ 


श्रीपाल जेन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, सेमरा ( आगरा ) . 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़को अवियाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सैमरा के ही हैं । 
श्रीछाल जेन सुपुत्र दोलतराम जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सैमरा के हैं । 
गाँध-हिस्मतयु र ( आगरा ) 
छोटेलाल जैन सुपुत्र रोशनछाल जैन, हिम्मतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा नौ खी वर्ग में कुछ उन्नीस सदस्य हैं । 
छ लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी हिम्मतपुर के ही हैं । 
राजकिशोर जेन सुपुत्र सेतीलाल जेन, हिम्मतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गछ्ले 
का काय करते हैं। मूल निवासी हिम्मतपुर के ही हैं । 
राजनलाल जेन सुपुत्र सुन्दरशाह जेन, हिम्मतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा तीन खत्री बरगे में कुल नौ सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर ग्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
कस रहे हैं | परिबार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार 
करते हैं । 
शिखरचन्द जैन सुपुत्र बेनीराम जेन, हिम्मतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित 
है ओर मिठाई की दुकान करते हैं. । मूल निबासो हिम्मतपुर के ही हैं. । 
ह कक 
ज़िला इटावा 
| नशर-इटठावा 
मानिकचन्द जैन सुपुत्र जानकीप्रसाद जेन, स्टेशन बाजार इटावा ( इटावा ) 
ह इस परिवार में दस पुरुष बरग में ओर नो खी वर्ग में कुछ उन्नीस सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा पाँच लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
हिन्दी पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं । 


१६५ थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


राजनछाल जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जैन, रेलवे स्टेशन इटावा ( इटावा ) : 
इस परिबार में नो पुरुष वर्ग में ओर चार स्री बगे में कुल तेरह सदस्य हैं । 
छ लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी पढ़े 
हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी जौंधरी ( आगरा ) के हैं । 
सुमतिचन्द जैन सुपुत्र नरसिहदास जेन, जी० आई० स्री० इटावा ( इटावा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में ओर तीन ख्त्री बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अधिवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
एम० ए० पो० एच-डी० हैं ओर अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निबासी 
चावली ( आगरा ) के हैं। 
गाँव-फफूंद, ( इटावा ) 
परश्ञादीलाल जैन सुपुत्र पूसेमल जेन, फफूंद स्टेशन, पो० दिबिआपुर ( इटाबा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में और तीन खी बरग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख रबय॑ 
हिन्दी पढ़े हैं और स्टेशन पर मिठाई का व्यापार करते हैं । 


जिला इलाहाबाद 
नगर-इलाहाबाद 
गोपालदास जेन सुपुत्र सूरजमर जेन, जीरो रोड इछाहाबाद ( इलाहाबाद ) ४७७ 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी में 
है ओर स्टेशनरी का व्यापार है| मूठ निवासी सरायनीम के है । 
जगदीशचन्द्र जेन सुपुत्र कन्देयालाल जेन, नं० ४३७ मनफोडेगंज, इलाहाबाद ( इलाहाबाद ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ सात सदस्य है। 
चार छड़के तथा एक लड़को अबिवाहित हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी अँग्रेजी 
पढ़े हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी खैरगढ़ ( आगरा ) के हैं। 
जयकुमार जैन सुपुत्र टीकाराम जेन, ४१४ बादशाही मंडी इलाहाबाद ( इलाहाबाद ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी-अंग्रेजी 
पढ़े हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी खेरगढ़ ( आगरा ) के हैं | द 


क्‍ जज पठा 
अजितकुमार जेन सुपुत्र सुखनन्दूनलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) मम 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में और सात स्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
चार लड़को अविवाहित हैं। पारिवारिक शिक्षा हिन्दी में हे और कपड़े का 
व्यापार है । मूल निवासी पचमान ( आगरा ) के हैं । 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन शायरेक्टरी १६१ 


इन्द्रवती जेन पत्नी स्व० छा० मूलचन्द जेन, अबागढ़ (एटा) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक दी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी है। मूल निवासो 
पिलखतर के हैं । 

ऋषभकुमार जेन सुपुत्न सुनहरीलाल जेन, अधागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है । परिवार प्रमुख इण्टर पास हैं ओर सर्विस करते 
हैं। मूल निबासी वावसा के हैं । 

हुण्डीलाल जेन सुपुत्र मुरलीधर जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा दो स्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा साधारण हे और किराने 
आदि का व्यापार करते हैं। मूल निबासी गंजदुबारा के हैं । 

कमलकुमार जैन सुपुत्न बाबूलाल जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं | पारिवारिक शिक्षा हिन्दी 
ओर किराने का व्यापार है। मूठ निवासी कोटकी ( आगरा ) के हैं । 


कमलाश्री जेन धमपत्नी स्व० राजकुमार जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में स्वयं आप ही हैं ओर विधवा हैं । 

करोड़ीमल जेन सुपुत्र लाहोरीमल जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्गं में तथा सात स्त्री वर्ग में कुठ चौदह सदस्य 
हे । पाँच लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी में है और 
व्यापार करते हैं। 

खुन्नीलाल जेन सुपुत्र सरदारीछाल जेन, अवागढ़ (एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा तीन ख्री बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 


खैनप्रसाद जेन सुपुत्न खुन्नीलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । मूल निवासी सरकरी ( एटा ) के हैं । 


चन्द्रसेन जेन सुपुत्र सरदारीछाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) हे 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक लड़का अवियाहित है । 
शिक्षा साधारण हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । 
२१ 


१९२ मी पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


चन्द्रसेन जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्त्री बर्गमें कुछ तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा साधारण और पेझा व्यापार हे । 


चन्द्रभ्रकाश जैन सुपुत्र बालकिशन जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन ऊड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और वद्त 
व्यवसायी हैं । एक छड़की बी० ए० और एक दसमी में हे । 


जगदीशप्रसाद जेन सुपुत्र लछाराम जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री बग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़फे तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेशा व्यापार है| 

जगदीशप्रसाद जेन सुपुत्र जयन्तीप्रसाद जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं | तोन 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं 
और व्यापार करते हैं । 

जयन्तोप्रसाद जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है ! 

जयन्तोप्रसाद जेन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा सात खी बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारी हे ! 

देघकुमार जैन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का अविबाहित है ! शिक्षा साधारण हिन्दी ओर पेश्ञा व्यापार है । 

धन्यकुमार जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा तीन लड़को अवियाहित हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी- 
इंग्लिश पढ़े हैं और सराफे का व्यापार करते हैं। मूछ निबासी कोटको 
( आगरा ) के हैं । 

धमंप्रकाश जेन सुपुत्र बालकिशान जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री बर्ग में कुठ चार सद्स्य हैं । 
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एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं शाखी, 
साहित्यरत्न हैं और कपड़े का व्यवसाय करते हैं । 

नन्‍नूमल जेन सुपुत्र जयदयाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी ओर 
पेशा किराना का व्यापार है । 


नेमचन्द जैन सुपुत्र कृपाल जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और कैमिस्ट्री का 
कार्य करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं. । 


पुष्पेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र रघुवरदयाल जैन, अबागढ़ (एटा) ४ 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और इंजन का काम करते हैं । 
प्रथमकुमार जैन सुपुत्र छोटेलाल जेन, अबागढ़ ( एटा ) 


इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच हो वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा 


व्यापार है। मूल निवासी मरथरा के हैं । 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है । 


प्रेमचन्द जैन सुपत्न लाहोरीमल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख््री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
घी का व्यापार है। मूल निवासी तिखातर के हैं । 


फूलचन्द जैन सुपुत्र भगवानदास जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा तीन सखी वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं इन्टर 
हैं और व्यापार करते हैं । 


बालकिशन जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष ब्ग में तथा दो ख्री बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो कप एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर बतंनों का 
व्यापार है ! 
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आबारुचन्द जेन सुपुत्न रघुब रदयाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो छड़के अषिवाहित हैं | परिवार प्रमुख स्वयं इन्टर पास हैं. ओर केमिस्ट 
एण्ड डूगिस्ट हैं। मूल निवासी चावली के हैं। 

बाबूराम जैन सुपुत्र श्रीछाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खली बग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित दें। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार 
है । मूल निवासी जारखी के हैं । 

बाबूराम जैन सुपुत्र रूपराम जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बे में तथा चार खत्री वर्ग में कुल दस सदस्य हे । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
साहूकारी, कपड़ा और मकान भाड़ा है | मूल निवासी थरौआ के हैं । 

बाबूराम जैन सुपुत्र सन्‍्तलाल जैन, अवागढ़ (एटा ) मु 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल दो सदस्य है. । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । 

बुद्धसेन जैन सुपुन्न छोटेलाल जेन, अवागढ़ (एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं.। 
तोन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दों और पेशा 
हलवाईगिरी का है । 

बैजनाथ जैन सुपुत्र उमरावलाल जेन, अवागढ़ (एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल तोन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा व्यापार है । मूल 
निवासी सराना के हैं । 

बंगालीमर जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी और पेशा घी का व्यापार है । 


महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्न रघुवरद्याल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक ली वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा दुकानदारी है । 

महेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र मुंशीलाछ जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार श्री बग में कुल दस सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी इंग्लिश है और 
पेशा कपड़े का व्यापार है। मूल निवासी कोटको ( आगरा ) के हैं । 
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महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र शिवदयाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
.._ इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ञ्ली वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख व्याकरण और इंग्लिश पढ़े हैं. और अध्यापन काय करते हैं | 
मूल निवासी वेरनी के हैं । 


मानिकचन्द जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, अबागढ़ ( एटा ) ४ 
इस परिवार में केवठ एक सदस्य हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


मुन्नीलाल जैन सुपृतन्न कन्हैयालाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वग में कुल चोदह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
किराने का व्यापार है । 

मुंशीलाल जेन सुपुत्र सेबतीराम जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है । 

मुंशीलाल जैन सुपुत्र वंशीधर जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री बर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का व्यापार है । मूल निवासी गऐथू के हैं । 

मूल्चन्द जेन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो स्त्री बगे में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का हे । मूल निवासी कोटकी ( आगरा ) के हें । 

रतनलाल जैन सुप॒त्र रामदयाऊ जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन स्रो वग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का है । 

रमेशचन्द्र जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री व में कुछ दो सदस्य हैं । 
परिवार अभुख स्वयं एम० ए० हैं और सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
स्थानीय हैं | 

राजकिशोर जैन सुपुत्र सियालाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 


्‌ः 


इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 


एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हें। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है । 
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राजकिशोर जेन सुपुत्र भगवानदास जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्े में तथा तीन खी बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है। 

राजेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र उल्फतराय जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। एक पुत्र इप्टर पास है । परिवार 
प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल निषासी 
थरोबा ( मैनपुरी ) के हैं। 

राजेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र सरदारीलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो लड़की अविषाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का 
व्यापार है | 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र डालचन्द जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दस ख्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा सात लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
व्यापार ( अत्तार और जनरल मर्चन्ट ) है | 


रामस्वरूप जेन सुपुत्र हरमुखराय जेन, अवागढ़ ( एटा ) ॥॒ हे 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खस्वी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की अविबाहित हे। शिक्षा हिन्दी ओर पेझा दुकानदारी है । 


लक्ष्मीघधर जैन सुपुत्र गुलजारीकाल जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं | तीसरी कक्षा से छेकर मिडिल तक 
सब लड़के पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी इंग्लिश पढ़े हैं और 
व्यापार तथा जमींदारी का काय करते हैं | मूठ निवासी कोटकी ( आगरा ) 
के हैं । 

सनन्‍्तकुमार जैन सुपुत्न गुरदयाछ जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और साइकिल 
रिपेयरिंग का व्यवसाय हे | 


सुनदरीछाल जैन सुपुत्र श्रीछाल जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किरने का है । 
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सुनहरीछाल जेन सुपुत्र रोशनलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिषार में दो पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेझ्ा कपड़े का व्यापार हे । 
मूल निवासी वरहन के हैं । 


सुनहरीलछाल जेन सुपुत्र फूलचन्द जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक खी ब्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है। मूल 
निवासी जारखो के हैं। 


सुरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र बाबूलाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी 
हे । मूल निवासी दोषपुर के हैं । 


शान्तिस्वरूप जेन सुपुत्र चम्पाराम जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
एजिन का है | 

सुशीलकुमार जेन सुपुत्र याबूराम जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेझा सर्विस है। 

शिवप्रसाद जेन दत्तक पुत्र बाबूराम जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा दो खी वग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
पाँच लड़के अविवाहित हैं। एक लड़का बी० ए० और एक कक्षा दसकों में 
है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । मूल 
निवासी मरसेना के हैं | 

श्रवणकुमार जैन सुपुत्र गुलजारीलछाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा पाँच सखी बग में कुछ दस सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का बी० ए० और हिन्दी 
पढ़ रहा है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और दुकानदारी का काय 
करते हैं । 

श्रवणकुमार जैन सुपुत्र रामकुमार जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो छड़फे तथा तीन लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े 
का व्यापार है । 
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श्रीनियास जन सुपुत्र सेबतोलाछ जेन, अवागढ़ ( एटा ) रे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
_ दो छड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का व्यवसाय है । 


गॉँव-इमलिया ( एटा ) 
चन्द्रसेन जेन सुपुत्र तालेबरदास जेन, इमलिया ( एटा ) रे 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार हे। 


जयस्वरूप जेन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, इमलिया ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खी बग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। पारिवारिक शिक्षा हिन्दी 
हे । परिवार प्रमुख स्वयं नारमल पास हैं। अध्यापन का काय करते हैं ओर 
कृषिकाये करते हैं। 

नेमीचन्द जेन सुपृत्र श्रीछाल जेन, इमलिया ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 


महेन्द्रपाल जेन सुपुत्र हजारीलाल जेन, इसलिया ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार कृषिकाय का हे । 


सुनहरीलाल जैन सुपुत्र रघुनाथदास जेन, इमलिया ( एटा ) हे 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


गॉव-इसोली ( एटा ) 

अभयकुमार जैन सुपुत्र प्यारेलाल जन, इसोली ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का और तोन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा व्या- 

पार है । मूठ निवासी उमरगढ़ के हैं । 


मानिकचन्द जेन सुपुनत्न बनारसीदास जेन, इसोली ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार दे । मूल निवासी उमरगढ़ के हैं। 

मुन्शीलाल जैन सुपुन्न अयोध्याश्रसाद जेन, इसोली ( एटा ) 


इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेझञा व्यापार है । 
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साहूकाल जेन सुपुत्र बाबूराम जैन, इसौली ( एटा ) 
इस परिबार में बारह पुरुष बग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ अठारह सदस्य 
हैं। आठ लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । कुछ छड़के बी० ए० ओर 
इण्टर तथा हाईस्कूल पास हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


सोमप्र काश जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, इसौली ( एटा ) 
में 0 ७.७ में हे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक छड़की अविवाहित हे | शिक्षा हिन्दी है ! 
गाँव-उमरगढ़ ( एटा ) 
ध्टैे 
आसकरनलाल जेन सुपुत्र श्रीछठाल जेन, उमरगढ़ ( एटा ) 
में पर में एः में | छ्ढ + 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं | 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पे 
व्यापार है । 
आन 8५, 
आइकरण जन सुपुत्र श्रीपाल ज॑ंन, उमरगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्त्री वर में. कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैँ ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं । 


किद्नलाल जैन सुपुत्र गोविन्दप्रसाद जेन, उमग्गढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा एक खत्री वग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित हे | शिक्षा हिन्दी और पेशञ्ञा व्यापार है । 


डम्बरछाल जेन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, उमरगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार है । 

वासुदेव जेन सुपुत्र हजारोछाल जैन, उमरगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष चग में तथा एक खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं ! 
तीन लड़के अविवाहित हैं । 


नगर-पएटा ( एटा ) 
अभिनन्दनलाल जेन सपुत्र द्वारकाप्रसाद जेन, होरीमुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा चार ख्री वरगग में कुल आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है | 
रर 
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अभिनन्दनलाल जैन सुपुत्र छत्तरलाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़फे अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार है। 

अमोलकचन्द जैन सुपुत्र रघुनाथदास जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तींन पुरुष बग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं | 
दो लड़के अवियवाहित हैँं। परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर हैं और सर्विस 
करते है । 

अमोलकचन्द जेन सुपुत्र सोहनलाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और लोहे का 
व्यापार हे । 

अम्न तलाल जेन सुपुत्र तोताराम जैन, मैनागंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बगे में तथा पाँच स्त्री वग में कुछ चोदह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी, इंग्लिश ओर 
पेशा किराने का व्यापार है । 

अविनाशचन्द जेन सुपुत्र श्रीनिवास जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा छ म्मरी वग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख सर्विस 


करते हैं। 


अशर्फोछाल जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा सात स्त्री वग म॑ कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। शिक्षा हिन्दी और कपड़ का व्यापार हैं । 


अशझर्फोलाल जेन सुपुत्र बनारसीदास जैन पुलिया एटा, ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा सान स्त्री वर्ग में कुल तेरह सदम्य हैं । 
एक लड़का इण्टर पास ओर डाक्टर है दसरा छहका इण्टर हैं और व्यापार 
में हैं । एक नाती मेद्रिक है । परिवार प्रमुख ग्वयं मेंट्रिक हैं. और परचून का 
व्यापार है । 

इन्द्रकुमार जेन स॒पुत्र ज़गकुमार जन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 

इस परिवार में चार परूप वर्ग में तथा दो ख्वी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन छलडके तथा एक ठडकी अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और कपड़े का 
व्यापार है । 

इन्द्रचन्द्र जेन सपुत्र श्रीनिवास जैन, बांसमंडी एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बस म॑ तथा तीन स्री बगे में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा एक छड़की अबिवाहित हैं। एक भाई इण्टर है और 


जि] 


शओ्रो पद्मावती पुरबाल जैन डायरेक्टरी १७१ 


पुत्र दसवीं कक्षा में । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और गल्‍ले की आदत 
का व्यापार है । 

इन्द्रमणि जेन सुपुत्र फूलचन्द जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराना का है। 

इन्द्ररतन जैन सुपुत्र बालेराम जन, कंलाझगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुप बर में तथा दस स्त्री बग॑ में कुछ उनन्‍नीस 
सदस्य है । शिक्षा हिन्दी ओर पदञ्मा कपड़े का व्यापार हैं । 

ईशमलाल जेन म॒पुत्र गारिलाल जैन, मुहल्ला बन्दबसहाय एटा ( एटा ) 
धस परिवार में सात पुरुष वर में तथा चार स्त्री बरग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
टेका कचहरो में मिठाई आदि का व्यापार है । 

इंडबरदास जन सुपुत्न श्रीपाल गोटेबाले जन, जी० टी० रोड एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का इण्टर और एक 
मद्ि क है। परिवार प्रमुख स्वयं इंटरमीडिएट है ओर व्यापार डी० सी० एम० 
स्‍्टोरह । 

उग्नसेन जन सुपुत्र मोहनल्ाल जेन, बाबूगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरूष बग में तथा छखी वग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं।एक लड़का तथा दो लड़की अहिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़ का है | मूल निवासी कोटलछा ( आगरा ) के हैं । 

उल्फतराय जेन सुपुत्र गोपीचन्द जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
पाँच लड़के अविबाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर हलवाईगिरी का व्यापार है| 
मूल निवासी जलेसर के हैं । 

कपूरादेवब जेन धमपत्नी जयकुमार जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवारमें आप स्वयं ही हैं ओर विधवा हैं । 


कल्यानदास जेन स॒पुत्र मुन्नीलाल जेन, होरी मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ली वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लडकी अविया ह्त हें | शिक्षा हिन्दी और व्यापार हल- 
वाईगिरीका है । मूछ निवासी जोंधरी के हैं। 

करनसिंह जैन सुपुत्र झ्च्बूलाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष व में तथा दो खी वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य हैं। 
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पाँच छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
घीकाहे। 

कुंजीलाल जेन सुपुत्र बालेराम जेन, ठण्डी सड़क एटा ( एटा ) 
इस परिवारमें नो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल तेरद्द सदस्य हैं । 
छ लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का हे। 


गुनधरलाल जेन सुपुत्र जौहरीछाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खत्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है। झिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार परचून का है । 
गुरुदयाल जेन स॒पुत्र श्रीपाल जेन, केलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरूष बग में तथा छ ख्री वग भें कुल चौदह सदस्य हैं | 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है | मूल निवासी रारपट्टी के हैं । 
गुरदयाल जैन सुपुन्न सोनपाल जन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वग में तथा सात सत्री वर्ग में कुछ अठारह 
सदस्य हैं। सात लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। एक लड़का इन्टर है 
और सब हिन्दी शिक्षा में हैं । व्यापार किराने का हैं । 
गंगाप्रसाद जेन सुपुत्र छोटेलाल जन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो सखी बग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार खोमचे का हे । मूल 
निवासी मरथरा के हैं । 
चक्रश्वरीदेवी जेन घमपत्नी छाछा रछक्ष्मीशंकर जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरूप वर्ग में तथा दो खत्री बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लरड़का अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा पुस्तकों का व्यापार है । 
चन्द्रसेन जैन सुपुत्र बालकिशन जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की अवियाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस 
हे । मूल निवासी मरथरा के हैं । 
वन्द्रसेन जेन सुपुत्र सुकमाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वग में कुल दस सदस्य हैं । 
चार लड़की अविवाहित हैं. । शिक्षा हिन्दी और पेशा दलबाईगिरी का है। 
चन्द्रसेन जेन सुपुत्र जोहरीमल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
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तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
परचून का है । 

चन्द्रसेनजी जेन सुपुत्र मन्नीलाल जैन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बग में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार 
किराने का है । मूल निवासी सैथरी (एटा ) के हैं । 


छेदालाल जेन स॒पुत्र मिद्रनछाल जेन, शिवरगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का व्यापार है। मूल निवासी कोटला (आगरा) 
के है । 

क्षमंकरलाल जेन सुपुत्र श्रेललाल जन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरेष बगे में तथा छ मझ्त्री वग में कुल ग्यारह 
सदस्य हैं। तीन छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। एक लड़का वी०ए० 
हे | परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर क्लाथ मर्चेन्ट हैं । 


जयकुमारदास जन सुपुत्र बल्देवप्रसाद जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। एक एफ०ए० और एक 
लड़का दसवीं कक्षा का है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर केमिस्ट 
हैं। मूल निवासी कल्यानगढ़ी के हैं. । 


जयचन्द्र जेन सुपुत्र पण्डित जयकुमार जन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
न्‍ में (५४ २७.५ ५ +% ७५ हें 
इस परिवार में तीन पुरूप बर्ग में तथा तीन खत्री बग में कुल छ सदस्य हैं । 
शिक्षा इंग्लिय ओर हिन्दी है ओर पेशा डाक्टरी का है । 


जयन्तीग्रसाद जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा किराने 
का व्यापार हे । 


जयन्तीग्रसाद जन, सुपुत्र चालाराम जन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो स्त्री वग में कुछ छ सदस्य हे । 
दो लड़के अविवाहित हैं। कक्षा तीन से लेकर छठी तक शिक्षा हे 
परिवार प्रमुख स्वयं वेय्याकरण हैं और विसातावाना के जनरल मचन्‍्ट हैं। 


जमुनादास जेन सुपुत्र नेकराम जन, ०० नं० मुहल्ला मिसराना, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
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दो लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं । एक लड़का बिश्ञारद है । व्यापार 
कपड़े का ओर लेनदेन का है | मूल निवासी धनीका नगला के हैं । 

जिनेन्द्रदास जेन सुपुत्र भूघरदास जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवारमें चार पुरुष वर्ग में तथा दो सखी बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार गश्मुख स्वयं बी०ए० 
एल०एल०वी० हैं और पेशा बकालत का है । 

जिनव रदास जन सुपुत्र भामंडलदास जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरूष वर्ग में तथा चार खत्री ब्ग में कुल दस सदस्य हैं | 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं.। परिवार के सभी व्यक्ति शिक्षित 
हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी०ए० है और सराफे का व्यापार करते हैं | 

जुगमंदिरदास जन सुपुत्र बाबृगाम जन, सुन्दरछाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरूष बग में तथा पाँच म्यी बर्गा में कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हूं । शिक्षा साधारण हिन्दी और 
व्यापार कपड़ का हैं । 

ज्योतिप्रसाद जन सुपुत्र ऋषभदास जन, भनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वग में तथा सात स्त्री बग में कुल तेरह सदस्य है । 
दो लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैँ । शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार 
किराना तथा ठेकेदारी का है । 

झण्डूलाल जन सुपुत्र त्रजवासीलाल जन, एट ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा चार स्त्री वग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार 
किराने का हैं| 

दयाचन्द जेन सुपुत्र सुनहरीछाऊू जेन, केलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के अविबाहित हैं। दो लड़के इन्टर ओर मैट्रिक हैं। परिवार प्रमुख 
स्वयं बी०एस-सी० हैं. और अध्यापक हैं। मूल निवासी सरनऊ (एटा ) 
के हैं। 

दयाशंकर जेन सुपुत्र बनारसोदास जेन, गछी चिरोंजीलाल एटा ( एटा ) 

स परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच सखी वर में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अधिबाहित हैं। एक लड़का दसमी में ओर एक इंटर 
में तथा एक टाईपिस्ट और एक कम्पाउण्डर हे । परिवार प्रमुख स्वयं 
हिन्दी पढ़े हैं और कपड़े के व्यापारो हैं | 

दरवारीलाल जैन सुपुत्र स्व० छाछा गंगाराम जेन, बड़े मन्दिर के पास एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री ब्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
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दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
व्यापार विसातखाना का है | 


दरवारीलाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। एक लड़का बी० एस-सी०, 
मेम्बर नगरपालिका ओर मंत्री पंचायत दि० जेन है। दूसरा हाई स्कूल पास 
ई० डी० पोस्टमास्टर है । परिवार भ्रमुख हिन्दी पढ़े हैं और पुस्तकों का 
व्यापार करते हैं। 

दरबारीछाल जैन सुपुत्र हुंडीलाल जेन, श्रावक मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार कपड़े का हे । 


दीपचन्द जेन स॒ुपृत्र लेखराज जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार हैं । 

देवकुमार जेन सुपुत्र गनेशीलाल जेन, मिश्राना मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग सें तथा चार खत्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। झिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार व डाक्टरी है । 

देवीदयाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य है । 
सात लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार पंसारी का है | 

धन्यकुमार जन सुपुत्र जौहरीमल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 

इस परिवार में तीन पुरुष वग मं तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार परचून का है । 

नरेन्द्रपाल जेन सुपुत्र बासदेवप्रसाद जेन, शिवगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० और शास्त्री हैं 
और अध्यापन कार्य करते हैं। आपने पुम्नकों की भी रचना की हे ! 

नाथूराम जेन सुपुत्र रामस्वरूप जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
व्यापार हे । 
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नेतराम जेन, केलाहगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पशा दुकानदारी है । 

नेमचन्द जेन सुपुत्र बुद्धसेन त्रह्मचारी, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो ख्री बगं में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार 
हे । मूल निवासी पचोखरा के हें । 

नेमचन्द जेन सुपुत्र जिनेशबरदास जेन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिबार में चार पुरुष बगे में तथा तीन खत्री ब्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहिन हैं। शिक्षा हिन्दी और व्या- 
पार कपड़े का है । मूल निवासी मरथरा के हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र सेवतोलाल जैन, पानवाले मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान पान बीड़ी की है । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र गनेशीलाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो खी वग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा सर्विस है । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, मुहल्ला श्रावकान एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
मनिहारी का है । 


प्रभाचन्द जैन सुपुत्र जयकुमार जन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल सान सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैँ। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
स्टेशनरी का है । 

प्रभाचन्द जेन सुपुत्र दामोदरदास जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक छड़का अविबाहित है। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। मूल 
निवासी सिराम के हैं । 

प्रमचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जन, ठंडी सड़क एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्गे में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी ओर किराने का 
व्यापार है । मूल निवासी फरिह्ा के हैं । 





श्री कपूरचन्दजी जन, कलकत्ता श्री मह॒न्द्रकमारली जन, कलकत्ता 
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प्रमचन्द जैन सुपुत्र देवकुमार जेन, लोहामंडी, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा सात खत्री बग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़को अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है ! मूल निवासी आगरा के हैं । 

प्रेमचन्द जेन सुपुत्र रामस्वरूप जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं दसवों कक्षा तक शिक्षित 
हैं ओर बजाजे का व्यापार करते हैं । 

फूलचन्द जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, केलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बगे में तथा तीन ख्री वर्ग में कु नो सदस्य हें । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा साइ- 
किलों का व्यापार है | 

बखेड़ीलाल जैन सुपुत्र मुन्शीलाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा दो खसत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं' 
तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार 
दरजीगिरी का है । मूल निवासी चमकरी एटा के हैं । 

बाबूराम जेन सुपुत्र बंशीधर जन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वग में कुल नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़को अविबाहित हैं। शिक्षा इंग्लिश हिन्दी और पेशा 
सर्विस है । आप एकाउन्टेन्ट चुंगी ( एटा ) के हैं । 

बाबूराम जेन सुपुत्र तोताराम जेन, मिश्राना एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वरग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का है । 

बाबूराम जैन सुपुत्र गजाधघरलाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा नो स्री वर्ग में कुल बीस सदस्य 
हैं । आठ लड़के तथा सात छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्या- 
पार कपड़े का है । 


बंगालीछाल जैन सुपुत्र गजाधरलछाल जेन, एटा ( एटा ) 
में ए २० में 
इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा एक स्त्री बग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार कपड़े का है । 


बंगालीमल जेन सुपुत्र कंचनलाल जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा पाँच सत्री जंग में कुठ आठ सदस्य 
२३ 
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हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। हिन्दी शिक्षा ओर पेश्ा 
सर्विस चुंगी एटा में है। मूल निवासी थरोआ ( मैनपुरी ) के हैं । 

बंगालीदास जेन सुपुन्न सुखदेवप्रसाद जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर में तथा नो ख्री वग में कुछ सतरह सदस्य 
हैं। पाँच छड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं। दो लड़के इण्टर हैं. ओर 
एक मिडिल में । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और बतनों का व्यापार 
करते हैं । 

भूधरदास जन सुपुत्र श्रीपाल जेन, मैनगंज एटा (एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़को अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दो और व्यापार विसात- 
खाने का हे । 

मक्खनलाल जेन सुपुत्र रघुबरदयाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा नो ख्री वग में कुछ सोलह सदस्य हैं । 
तीन छझड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का बी० काम० दो इंट्रेन्स 
और कई अन्य कक्षाओं में हैं । परिवार प्रग्मुख स्वयं इन्टर पास हैं और 
पेंशनर पुलिस खजांचो हैं। मूल निवासी पिलुआ के हैं । 

मनभावनलाल जेन सुपुत्र बहादुरलाल जेन, पुलिया एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

मनोह रलाल जेन सुपुत्र भूधरदास जन, पेट्रोल पंप झंकरछाल प्यारेछाल एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
छ लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा नवों कक्षा तक और पेशा नौकरी का हैं । 

मनोहरलाल जैन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जैन, सुन्दरलाल स्ट्रोट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं शाख्री हैं 
और आगरा कालेज के प्राध्यापक हैं ! 

महीपाल जैन सुपुत्र मुन्नीछाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का है | 

महीपाल जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री बगे में कुल तेरह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
हलवाई तथा ठेकेदारी का हे । मूल निवासी तखामन (एटा) के हैं । 
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महीपाल जेन सुपन्न रघुबरदयारू जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा तीन खी वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैँ । छ लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का है । 

महेहचन्द जेन सुपुत्र जगरूपसहाय जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग॑ में तथा सात खत्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एम० 
ए० एल०-एल० बी० हैं और सर्विस करते हैं । 

महेडचन्द जेन सुपुत्र अभयकुमार जेन, श्रावक सदन एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो स्त्री वग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार अनुख स्वयं इन्टर हैं ओर कपड़े का व्यवसाय करते हैं । 

महेन्द्रषाल जेन सुपुत्न सूरजभान जेन, मुहल्ला श्रावकान एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
चार लड़के अविबाहित हैं । शिक्षा हिन्दी में है । 

महेन्द्रपाल जेन सुपुत्र राजकुमार जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा तीन खल्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 

मिक्तोबाई जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो सदस्य खी वर्ग में हैं, माता ओर पुत्री | दोनों विधवा हैं । 
मकान भाड़ा ही आय हे । 

मानिकचन्द जेन सुपुत्र हरदेवदास जेन, मुहल्ला श्रावकान एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार कपड़े का है । 

मानिकचन्द जैन स॒पुत्र बाबूलाल जन, सुन्द्रलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है। मूल 
निवासी फरिहा के हैं । 

मुन्नीछाल जैन सुपुत्र झम्मनलाल जेन, नईबस्ती एटा (एटा ) 
हस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्त्री वर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय है । मूल 


निवासी बावस के हैं । 


मुंशीछाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, वेरुनगंज एटा ( एटा ) हा हे 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं। 


१८० श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। परिवार में प्रथम से लेकर 
आठवीं कक्षा तक की शिक्षा है और व्यापार चाट का है | 

मंशीलाल जैन सुपुत्र सेवतीलाल जैन, एटा ( एटा ) हे 
इस परिवार में एक पुरुष चर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा साहकारो का है । 

मुशीलछाल जैन सुपुत्र वृषठाल जैन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का व्यापार हे । मूल निवासों चमकरी के हैं । 

मशीलाल जन सुपुत्र श्रीपाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार आढृत 
का है । 

मु॒शीलाल जैन सुपुत्र त्रजवासीलाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष बग में तथा आठ ञ्ती वर्ग में कुल उन्नीस सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं | ,एक लड़का एम० काम० 


ओर एक लड़का दसवीं कक्षा में हे। शिक्षा हिन्दी और किराने का 
व्यापार हे । 


मुंसिफदास जेन सुपुत्र ठाकुरदास जेन, मुहल्ला पुलिया एटा ( एटा ) ५ 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन सख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है | शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा व्यापार है । 


मोतीछाल जैन सुपुत्र सेतीलाल जेन, वेरनगंज गली चिरोंजीलाल एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा सात र्त्री बग में कुछ बारह सदस्य 
हैं । दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारी हे । मूल निवासी स्थानीय हैं । 

मोरध्वज जन दत्तक हीरालाल जन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। एक लड़का बी० ए० और 
एक इन्टर है । परिवार पभ्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और सराफे का व्यापार 
करते हैं । 

मोरध्वज जैन सुपु5 गोबधनदास जेन, शिवगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग भें कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लडकी अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का हैं । मूल निवासी चमकरी के हैं । 
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मोरमुकुट जेन सुपुत्र सोहनछाल जेन, मेनगंज एटा (एटा) हे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो म्ब्री वग में _ कुल तीन सदस्य हें । 
एक लड़की अविबाहित हे । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा बतनों की दुकान हे | 


मोरमुकुट जेन सुपुत्र मेबाराम जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरूष वर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पदा किराने का व्यापार है । 


रघुवरदयाल जेन सुपुत्र ठाकुरदास जन, केलाशगंज एटा ( एटा ) हा 
इस परिवार में छ पुरुष वग में तथा सात स्त्री वग में कुछ तेरह सदस्य है । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। मूल निवासी फफोत ( एटा ) 


िबाे. हे 5३ 


के है। 

रघुनाथदास जेन सुपुन्र श्रीपाल जेन, मनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष वर्ग में तथा चोदह स्त्री बर्ग में कुल छब्बीस 
सदम्य हैं । सात लड़के तथा नो लड़की अविवबाहित हैं। एक लड़का मैट्रिक 
है| शिक्षा हिन्दी ऊर पेशा व्यापार है । 

राजकुमार जन सुपत्र श्रीपाल जन, भुहज्ला श्रावकान एटा ( एटा ) 
इस परिवार सें दस पुरुष बरगग में तथा ग्यारह ख्त्रीवर्ग में कुल इक्कोौस 
सदस्य है । पाँच छड़के तथा सात छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
पेशा व्यापार सगाफे का हे । 

राजकुमार जेन सुपुत्र द्रजवासीलालछ जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस पण्विार में चार पुरूष वर्ग में तथा दो खसत्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराने का हे । 

राजकुमार जेन सुपुत्र मनोहरलाल जन, पुरानी बस्ती एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा एक स्त्री वग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। एक छड़का बी० ए० और एक नोबीं कक्षा में 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं । 

राजकुमार जन दत्तक जतगाम जन, श्रावक मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुप बगं में तथा पाँच सतरी वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन छड॒की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ा 
किगाया है । 

राजकुमार जेन सुपुत्र मुन्नीछाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा छ श्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैँ। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराना ओर दूध-दही का हे । 


१८२ ' की प्रद्यावती पुरवार जैत डायरेक्टरी 


राजकुमार जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, मुहल्छा पुलिया एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। दो लड़के इण्टर, एक हाईस्कूल, 
पुत्र वधू मिडिल हे । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा सीमेण्ट एजेन्सी का है । 


राजकुमार जेन पटवारी सुपुत्र भूधरमल जेन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा आठ खत्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
तोन लड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा छठवीं से लेकर इण्टर 
तक है । परिवार अमुख स्वयं चार कक्षा पास हैं और पेशे से पटवारी 
रहे हैं। अब अबकाश़ प्राप्त हैं। 


राजकुमार जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
लोहे का है । 

राजपाल जेन सुपुत्र बनवारीछाल जेन, केलाझगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वग में कुल नौ सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
व्यापार किराने का है । 

राजवीर जैन सुपुत्र बनवारोलछाल जैन, केलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
किराया है । 

राजबहादुर जैन सुपुत्र रघुबरद्याल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पन्द्रह पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ बाईस सदस्य 
हैं । नो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। चार लड़के इण्टर, दो हाई- 
स्कूल तथा अन्य विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख हिन्दी पढ़े 
हैं ओर सर्विस में हैं । 

राजेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र जानकीग्रसाद जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा छ खत्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का हे । 

राजेन्द्रअसाद जेन सुपुत्र जियालाल जैन, श्रावक मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल सतरह सदस्य 
हैं। नो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। एक एम० काम ०, एक इण्टर 
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ओर दो दसवीं में हैं। परिवार प्रमुख की शिक्षा आठव तक की है ओर 
पेशा व्यापार का है । 

रानोदेवी जेन धमपत्नी नेमीचन्द जैन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार बिसातखाने का है । 

रामचन्द जेन सुपुत्र जयकुमार जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार साइकिल मरम्मत 
का है । 

रामग्रसाद जैन सुपुत्र खूबचन्द जेन, मुहल्ला सरावगियान एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और व्यापार कपड़ का है । 

रामस्वरूप जेन सुपुत्न बाबूराम जेन, कैलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बर्ग में तथा दस खी वर्ग में कुल उन्नीस सदस्य हैं. । 
पाँच लड़के तथा छ लड़को अविवाहित हैं। एक लड़का एस० ए० एल-एलछ० 
बो० वकील है और एक रेलवे कन्ट्राक्टर | परिवार प्रमुख हिन्दी जानते हैं 
ओर ठेकेदारी का व्यापार करते हैं । 

रामस्वरूप जेन सुपुन्न बाबूराम जेन, मुहल्ला कटरा एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष व में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
कु लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 

। 

रामस्वरूप जन सुपुत्र फूल्चन्द जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर बेकार हैं । 

रामस्थरूप जेन सुपुत्र गोपीचन्द जेन, वेरुनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा किराने 
का व्यापार हे । 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र श्रीलाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस , परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा आठ खत्री वर्ग में कुल बारह 
सदस्य है । एक लड़का तथा पाँच लड़की अविषाहित हैं| शिक्षा हिन्दी और 
व्यापार किराने तथा बजाजी का है। मूल निवासी जौंघरी के हैं । 

लक्ष्मीनारायण जेन सुपुत्र सूरजभान जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग' में-तथा पाँच ल्ली- बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
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चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
मनिहारो का है । 

लक्ष्मीनारायण जैन सुपुत्र हुब्बलाछ जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे में तथा दो ख्ी बग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का इन्टर है ओर 
वर्णी विद्यालय में टीचर है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी इंग्लिश पढ़े हैँ और 
अब डाक विभाग से पेंशन पाते हूँ । 

लालाराम जेन सुपुत्र गंगाराम जेन, कटरा महल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
जनरल मचट विसातखाने के हैं | मूल निवासों बजेहरा के हैं । 

लोकमनदास जन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, पुलिया एटा ( एटा ) 
इस परिवार में केबछ एक ही सदस्य है। विधुर है। शिक्षा हिन्दी और 
व्यापार दूध दही का हे । सूछ निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं 

विटोछाबाई जेन धमपत्नी सेतीलाल जेन, पुलिया एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा चार स्त्री वग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अविबाहित है। शिश्षा हिन्दी और व्यापार 
परचून तथा हलवाई का हे । मूल निवासी पढत जाखई के हैं । 

बीरेन्द्रकुमार जन सुपुत्र अमृतछाल जेन, नई बस्ती एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक «पुरुष घर्ग म॑ तथा दो खी वग में कुछ तीन सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवाहित है | शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

वीरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र रघुनाथदास जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो रड़के तथा एक लड़कों ,अविवाहित है. और शिक्षा चार कक्षा से लेकर 
दसवीं तक है । परिबार ग्रमुख स्वयं बारहवों कक्षा तक शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं| मूल निवासी सकरोली के हैं । 

वोीरेन्द्रसिंह जेन सुपुत्र हुंडीलाल जन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री बग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित हे। परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास हैं । और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी बड़ागाँव के हैं । 


पनतकुमार जेन सुपुत्र मुश्नीलाल जेन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा दो ल्री वग में. कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । एक लड़का इंजीनियर है। जामाता एफ० ए० 
आनसे । परिवार प्रमुख स्वयं मेटिक पास हैं ओर कलेक्टरी से रिटायर हैं । 
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साहूलाल जेन सुपुत्र घुद्धसेन जैन, पुराना बाजार एटा (एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा ट्विन्दी ओर पेश व्यापार है । 


साहूलाल जेन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, वांसमंडी एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा पाँचचीं कक्षा तक है 
ओर व्यापार गल्ले की आदत है | 


साहूछाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जन, मुहल्ला बलदेवसहाय एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वे में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं। एक लड़का दसबीं कक्षा पास हे । शिक्षा हिन्दी 
ओर'पेशा सर्विस है । 


सुनहरोछाल जन सुपुत्र दुगोदास जन, कैलाहगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तीन लछड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है | मूल निवासी मरथरा ( एटा ) के हैं । 


सुनहरीलाल जन सुपुतन्र मुन्नीलाल जेन, शिबगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

सुखपाल जेन सुपुत्र भगवानदास जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिधार में चार पुरुष वर्ग में तथा तोन खत्री बगे में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
मुनीमी की सर्विस हे । 


सुखपाल जैन सुपुत्र भगवानदास जन, बरुनगंज गली चिरौंजीलाल एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री बगे में कुल सात सदस्य हैं । 
दो लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस तथा व्यापार है । 


सुखदेवप्रसाद जेन सुपुत्र अमीरचन्द जेन, पटमाली दरवाजा मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री बग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और कपड़े का 
व्यापार है । 

सुखदेवप्रसाद जेन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष बे में तथा तीन ख्री बगे में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। छ छड़फे तथा एक छड़की अषिवाहित हैं | शिक्षा बी० ए० एल-एल बी० 
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और इन्टर तक को है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. और किराने का 


व्यापार है । 

सुखदेवप्रसाद जेन सुपुत्र झान्तछाल जेन, पुराना बाजार एटा ( शटा ) 
इस परिबार में सात पुरुष बग में तथा तेरह ख्री बर्ग में कुछ बीस सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा नो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

सुमतचन्द जेन सुपुत्र हरमुखराय जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा सात खस्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा छ लड़को अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं दसवीं तक 
शिक्षित हैं और किराने का व्यापार करते हैं | 


सुमतिप्रकाश जैन सुपुत्र राजकुमार जेन, मुहल्ला कौरारा बज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा हो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है। परिवार भ्रमुख स्वयं इन्टर हैं और पेझा 
सर्विस है । 

सुरेशचन्द्र जैन सुपुत्र हजारीलाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़को अविवादि्त हैं| परिवार प्रमुख स्वयं इन्टर तक 
शिक्षित हैं ओर गिलट का व्यापार करते हैं | 


सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र सोहनलछाल जैन, श्राबक मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खली बरग में कुछ चार सदस्य हें। 
एक छड़का अविबाहित है। परिवार अमुख नो कक्षा तक पढ़े हैं. और एक 
साबुन फेक्टरी के संचालक हैं । 


सुल्तानसिंह जेन सुपुत्र भूधरदास जेन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा पाँच सखी बर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा बैद्यफी 
का है। मूल निवासो बेरनी के हैं । 


सुशीलकुमार जेन सुपुत्र रघुबरदयाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक खस््री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो छड़के अविवाहद्दित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार ड्राइक्लीनस का है । 


सूरजभान जैन सुपुत्र रामस्वरूप जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़को अविधाहित हैं। एक लड़का इन्टर पास है । परि- 
वार प्रमुख स्वयं आठवीं कक्षा पास हैं और सर्विस में हैं । 


ओ प््मावत्ती पुरबारू जैन टायरेक्टरी १८७ 


सेठपाल जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) ४ 
इस परिवार में स्वयं आप ही हैं। आप अविवाहित भी हैं। शिक्षा 
हिन्दी में दे । 

सेतीलाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
मकान भाड़ा हे । 

सोनपाल जेन सुपुत्र कोकाराम जैन, मुहल्ला श्रावकान एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगे में तथा चार ख्ी वर में कुल आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 

सोनपाल जेन सुपुत्न गोपीलार जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख््री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अबिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 

सोनपाल जेन सुपुत्र हीराडाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बग में हैं। एक बिधुर और एक अविबाहित 
है। शिक्षा हिन्दी और पेशा नोकरी तथा व्यापार है | 

सोनपाल जेन सुपुत्र चम्पाराम जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग़ में तथा तोन ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार है । 

सोनादेवी जैन धमपत्नी राजाराम जेन, श्रावक मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो स्त्री बग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा एक लड़की अबिवाहित हे । एक लड़का दसवीं और लड़की 

. आठवीं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | 

सम्पतिवालछ जैन सुपुत्र मथुरादास जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो हे तथा दो छड़को अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश किराने 
का हे। 

शम्भूदयाल जैन सुपुत्र उमरावसिंह जेन, पुलियागरवी एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा चार सत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन छढ़की अधिवाहित हैं। झिक्षा हिन्दी है । 


१८८ भो पश्चावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


इ्योप्रसाद जेन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, मिश्राना मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच श्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। छ लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार विसातखाने 


का हे। 

शान्तिस्वरूप जैन सुपुत्र गोविन्दराम जैन, मेनगंज एटा ( एठा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और 
सब्जी की आदत का व्यापार हे । 

शान्तिस्वरूप जेन सुपुत्र बाबूलाल जैन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का हे । 

शाहकुमार सुपुत्र सोनपाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा परचून का व्यापार है । 

श्रीचन्द जेन सुपुत्र मानिकचन्द जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का एक लड़को अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का 
व्यापार है । 

श्रीलाल जेन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बगे में कुल बारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
अत्तारखाने का है | 

श्रीकृष्ण जेन सुपुत्र जिनवरदास जैन, पुरानोवस्ती एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो सल्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़को अविवादित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
सर्विस है । 

श्रीमिबास जैन सुपुत्र मोहनलाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परियार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स््री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
हक तथा तीन छड़की अवियाहित हें । शिक्षा हिन्दी और पेशा चाट- 

। 

श्रीनिवास जेन सुपुत्र है फल ०४ एटा ( एटा ) 
इस पारवार पुरुष घर में तथा दो स्रीवग में कुछ चार सदस्य हे | 
एक लड़का अबिवादित हे । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । ढ 


श्रो पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी १८६ 


हरचरन जेन सुपुत्र कुलमंडन जेन, एटा ( एटा ) 
. इस परिषार में आप स्वयं ही हैं। अषिधाहित ओर इण्टर पास हैं और 
सर्विस करते हैं । 
हजारीलाल जेन सुपुन्र पन्नालाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराने का है। 
हजारीलाल जैन सुपुन्र भूरेछाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लछड़का तथा एक लड़को अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और आढ़त का 
व्यापार है । 
हरमुखराय जैन सुपुत्र प्यारेछाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चौदष्ट खी वर्ग में कुछ बीस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दस लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार 
दवाइयों का है । 
हरीकेनप्रसाद जैन सुपुत्र कुंजीलाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा चार ख्री बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
व्यापार नेशनल वाच कम्पनी का है। 
हरिमुखराज जैन सुपुत्र छोटेलाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार तथा सर्विस है । 
हीराछाल जैन सुपुत्र श्रीनिबास जेन, कटरा एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री बग में कुल छ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार रिक्शा 
साइकिल का है । 
हुकुम चन्द्र जेन सुपुत्र रघुबंझोलाल जेन, श्रावक मुद्दल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा दो लड़की अविषाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा, साइकिल 


का दे। 
होतीलाल जैन सुपुत्र जेजेराम जैन, शिवगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
के कि तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार लेन- 
नकाहै। 


१९० श्री प्मावती पुरवारू जेन डायरेक्टरी 
होरीलाल जेन सुपुत्र रामप्रसाद जेन, एटा ( एटा ) 


इस परिवार में ग्यारह पुरुष वग में तथा चार ख्त्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा तोन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा- 


व्यापार है । 
गॉय-ककराली ( एटा ) 
श्रीनिवास जे सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, ककराली ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर में तथा पाँच स्री बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तोन लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं. । शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है। 
गाँव-कासगंज़ ( प॒टा ) 
विद्यादेवी जैन धमपत्नी रामचन्द्र जेन, कासगंज (एटा ) 
इस परिवार में स्वयं आपही हैं | आप विधवा हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
होटल का है | 


गाँव-कुतकपुर ( एटा ) 
वाबूराम जैन सुपुत्र विलासराय जैन, कुतकपुर ( एटा ) 


इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। विधुर हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
बैद्यगिरी ओर कृषिकाय का है। 


महीपाल जैन सुपुत्र होतीलाल जेन, कुतकपुर ( एटा ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लष्ठका अवियाहित है । शिक्षा हिन्दी ! 


रामचन्द्र जैन सुपुत्र भूधरदास जैन, कुतुकपुर ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो "ई तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कषिकार्य 
का हे। 


गाँव-कुसवा ( एटा ) 

कालीचरण जैन सुपुत्र जोतिप्रकाश जैन, कुसवा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़को तथा एक लड़का अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी है । 


किशोरीछाल जैन सुपुन्न श्रीलाल जेन, कुसवा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग्ग में तथा चार ल्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। 


श्री पंसावती पुरवाक्ष जैन डायरेबटरी १९॥ 


फूछबन्द जैन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, कुसवा ( एटा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री बगग में कुछ सोलड्ट सद्स्य 
हैं। सात छड़के तथा एक लड़की अवियवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
व्यापार है । 
ब।यूराम जेन सुपुत्र हीराछाछ जेन, कुसवा ( एटा ) 
..._ इस परिवार में केबल एक ही व्यक्ति हैं। अविबाहित हैं और हिन्दी पढ़े हैं । 
मुंशीकाल जेन स॒पुत्र कन्हेयाछाल जेन, कुसवा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अहिवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 
रामस्वरूप जेन सुपुत्र बाबूछाल जेन, कुसबा ( एटा ) 
इस परिवार में नौ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुल चोद॒ह सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा दो लड़की अधिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


गॉव-खरोआ ( एटा ) 
जयनारायण जैन सुपुत्र नवाबीछाल जेन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार श्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाद्वित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
कृषिकाय का है । 
तालेवरदास जैन सुपुत्र मनीराम जेन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य 
हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा ऋषिकाय का है | 
राजबहादुर जेन सुपुत्न मनीराम जेन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
है। दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे | 
लोंगश्री जैन धर्मपत्नी सेतीलाल जैन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिषार में एक पुरुष बग में तथा एक ख्री बर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
विनोदकुमार जैन सुपुत्र श्रेनिषास जेन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक छड़को अविवाहित है । 
बांकेलाल जैन सुपुन्न देवदत्त जेन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री ब्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 


१९२ थी परयावती पुरवाल जैन डायरेफ्टरी 
दो छड़के तथा एक छड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी व्यापार कृषिकार्य 


का हे। 
सियाराम जैन सुपुन्न देखदत्त जेन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री ब्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
व्यापार है । 
भोंव-नगला ख्याली ( एटा ) 
चन्द्रभान जेन सुपुत्र सोनपाल जैन, नगलछा ख्यालो ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
जियाछाल जैन सुपुत्र रामदयाल जेन, नगला ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा छ ल्री बगे में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेश्ा 
व्यापार है । 
नेमीचन्द जेन सुपुत्र अम्ृतल्लाल जेन, नगला ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर में तथा पाँच स्री वर्ग में कुछ दस सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी अंग्रेजी और 
पेशा सर्विस है । 
बखेड़ीलाल जेन सुपुत्र रामदयाल जेन, नगला ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बग में कुछ ग्यारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
बाबूराम जैन सुपुत्र श्रीपा जैन, नगलछा ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशझा 
व्यापार है । 
भूधरदास जेन सुपुत्र मेबाराम जेन, नगला ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में दी पुरुष वर्ग में तथा तीन सखी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा कृषिकाय का है। 
राजनलाल जेन सुपुत्र तालेवरदास जेन, नगछा ख्याछी ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा पाँच सख्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
केक तथा तीन लड़की अवियाहित हैं शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
का है । 


श्री पश्मावती प्रवारू जैन डायरैक्टरी १६३ 


सेठछाल जैन सुपुत्र अनोखेछाल जेन, नगछा ख्याऊछी ( एटा ) ५ ही 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
तीन लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार दे ! 


हुकुमचन्द जैन सुपुत्र अनोखेछाल जैन, नगला ख्याछी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं । दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है | 


गॉँव-गढ़ीवेंदुला ( एटा ) 
सराफीलाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, गढ़ीबेदुला ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । पाँच लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


गाँव-गहराना ( एटा ) 


चक्‍्खनलाल जैन सुपुत्र जिनेदव रदास जेन, गहराना ( एंटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बरग में कुल आठ सदस्य हैं। 
तीन लड़की अविवाहित हैं । एक लड़का इण्टर है ओर एक पुत्रवधू हाईस्कूल । 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं । 


दामोदरदास जैन सुपुत्न मानिकचन्द जैन, गहराना ( एटा ) 
इस परियार में पाँच पुरुष बग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कृपषिकाय का हे । 

बुद्धसेन जेन सुपत्र बखेड़ीलाछ जेन, गहराना ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार का है । 


मुन्नीलाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, गहराना (एटा ) हे 
....._ इस परिवार में स्वयं आप ही हैं और अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है । 


गॉव-गद्देतू ( एडा ) 
जैस्वरूप जैन सुपुत्र ज्वात्मप्रसाद जेन, गह्देतू ( एटा ) 
। इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा छ ली वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं। 
चार छड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी 'और ८्यापार 
कृषिकाय का है । क्‍ पक 


५ 


१६४ क्री पैश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


प्रथम्नकुमार जैन सुपुत्र सन्‍नूलाल जैन, गद्देत्‌ ( एटा ) 

इस परिवार में एक पुरुष बरगें में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़को अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा व्यापार है । 

राजबहादुर जेन सुपुत्र भिखारीदास जेन, गहेतू ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार ख्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े 
हैं । पेशा व्यापार और कृषिकाय का है । 

राजकुमार जन सुपुत्र बैनीराम जन, गहेतू ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन म्ली वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं । दो लड़के तथा एक लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दो और पेशा 
व्यापार हे । 

वासुदेवसहाय जैन सुपुत्र नन्द्राम जेन, गहेतू ( एटा ) 

हस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। शिक्षा 
हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। 

गाँव-चमकरी ( एटा ) 

महेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र रामलाल जेन, चमकरी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो स्री बग में कुल सात सदस्य हैं । 
तोन लड़के तथा एक लड़को अवियबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

रघुवरदयाल जैन सुपुत्र रतीराम जैन, चमकरी ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री बर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का इण्टर में हे । परिवार 
प्रमुख हिन्दी जानते हैं और व्यापार ऋषिकार्य करते हैं। 


गॉव-जमालपुर ( एटा ) 
हजारीलाछ जेन सुपुत्र मित्रपा् जेन, जमालपुर ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष ब॒गमें तथा एक ख््री बर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
दो छड़के अविदाहित हैँ। शिक्षा हिन्दी और पेशञा व्यापार का है। 


गॉँव-जरानी कहां ( एटा ) 
उग्रसेन जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, जरानोकलां ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
किरोड़ीछाल जैन सुपुत्र छोटेलाछ जैन, जरानीकरछां ( एटा ) 
इस परिवार में स्वयं आप ही हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
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झुमकलाल जेन सुपुत्र करनलाल जेन, जरानीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में केवल एक ही सदस्य हैं | शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे। 


नन्‍नूमल जेन सुपृत्र श्रीपाल जेन, जरानीकछां ( एटा ) हे 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा 45 स्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं शिक्षा हिन्दी पेशा और व्यापार हैं । 


पटेलाल जेन सुपुत्र अंतराम जैन, जरानीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार खी वग में कुल आठ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

मानिकचन्द जेन सुपुत्र शालिगिराम जेन, जरानोकलछां ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा व्यापार हे । 


सुमतप्रसाद जेन सुपुत्र इयामलछाल जेन, जरानीकलां ( एटा ) * 
में 5७ ३ क ५ में 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


गॉव-जमालपुर ( एटा ) 
मिट॒टूछाल जेन सुपुत्र टीकाराम जैन, जमालपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


हि गाँव-जल्यूखेड़ा ( एटा ) 

रामबाबू जैन सुपुत्र सोनपाल जन, जलूखेड़ा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। दो 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा व्यापार है । 


नगर-जलेसर ( एटा ) 
अशरफोलाल जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिषार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ श्री वर्ग में कुठ बारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा चार छड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
परचून का है । 
आनन्दकुमार जैन सुपुत्र गजाधरलाल जन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिबार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेझा व्यापार हे । 


१९६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टर 
इन्द्रमुकुट जन सुपुत्र मुन्‍्नीलाल जन, जलेसर (एटा)... बा 
इस परिवार में केवल एक ही पुरुष हैं। आप बी० ए० बी० टी० हैं और 
सर्विस में हैं । वर की जय 
उग्नसेन जन सुपुत्र प्रथ्वीराज जन, जलेसर ( एटा ) 
द इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार सखी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक लड़को अविबाह्वित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। 
कपूरचन्द जेन सुपुत्र जीवाराम जन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अबविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
हे । मूल निवासी मंडनपुर ( एटा ) के हैं । | 
किद्नस्वरूप जन दृत्तक गुलजारीछाल जन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कमीशन 
एजेण्टी का है । 
चन्द्रप्रकाश जन सुपुत्र कन्हेयालाल जन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा चार ख्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी का है । 
चन्द्रसेन जेन सुपुत्र बाबूलाल जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री बगें कुल बारह सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविषबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा परचून 
का व्यापार है । मूल निवासी टीकरी ( टूंडला ) के हैं। 
चिरंजीछाल जेन सुपु त्र तोताराम जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक स्त्री बगे में कुल तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा दुकानदारी है । 
छदामीछाऊ जन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, जलेसर ( एटा ) 
. इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुठ छ सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
जयन्तीप्रसाद जेन सुपुत्र पननाछाल जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक स्त्री वग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविषाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। मूल निवासी 
राजपुर के हैं । 
जयकुमार जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा तीन खी चर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 


श्रो पंच्चावती पुरवाल जेने डायरेक्टरी १९५७ 


दो लड़के तथा एक लड़को अधिवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
० ' “किराने का है। मूल निवासी अबागढ़ के हैं । 
जिनेश्वरदास जैन सुपुत्र दुगोदास जैन, जलेसर, ( एटा ) ु 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार खरी बर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है। मूल निवासी रुस्तमगढ़ के हैं । 
देवकुमार जेन सुपुत्र जिनेशवरदास जेन, जलेसर ( एटा ) 


एः बर 


इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा चार खी वर्ग में कुड दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा दुकान- 
दारी है | मूल निवासी रुस्तमगढ़ के हैं । 

नाथूछाल जैन सुपुत्र प्यारेलाछ जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
तीन छड़की तथा एक लड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशञा 
व्यापार है । । 

निरंजनलाल जेन सुपुत्र बाबूछाल जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग सें तथा चार खत्री बस में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हें। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
किराया है । 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, जलेसर (एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वरग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं | 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे। परिवार प्रमुख स्वयं बी० ए० 
हैं और व्यापार करते हैं। 


प्रकाशचन्द जेन सुपुत्र पुष्पेन्द्रकुमार जेन, बनारसी कुंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तोन स्त्री बग में कुल पाँच सदस्य हैं.। 
एक लड़का तथा दो लड़को अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० 
हैं ओर अध्यापन का काय फरते हैं । 


प्रमचन्द जैन सुपुत्र श्रीलाल जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 


 हैं। दो छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा अंग्रेजी और पेशा 
एजेण्टी का है । ्ः 


१६८ क्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


बाबूराम जेन सुपुत्र भूरेछाल जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री बरग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा दुकानदारी का है | 

बंगालीमल जैन सुपुत्र हुब्बलाल जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी का है । 

बुद्धसेन जैन सुपुत्न बंशीधर जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वग में कुल तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। मूल निवासी सकरोली ( एटा ) के हैं । 

ब्रजवल्लभदास जेन सुपुत्र शिवलाल जेन, हेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस और दुकानदारी 
है । मूल निबासो पमारी के हैं । 


भामण्डलूदास जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़को अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
( घुंघुरु म्चेण्ट ) हे । 

मदारीछाल जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, हलवाई खाना जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में अठारह पुरुष बर्ग में तथा चौदह स्ली वर्ग में कुल बत्तीस 
सदस्य हैं। बारह लड़के तथा आठ लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी 
पेशा दुकानदारी व्यापार-घी-कपड़ा ओर सराफे का है। मूल निवासी सक- 
रौलो के हैं । 

मद्दीपाल जैन सुपुत्र बहोरीलाल जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच श्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा दुकान- 
दारी है । 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र छेदालाल जैन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष यर्ग में तथा कछ खी वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाधित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारों और अध्यापन काय का है । 

मुन्नालाल जेन सुपुत्र बायूराम जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस का में केबल एकही व्यक्ति हैं। अविवाहित हैं और शिक्षा 
अग्रंजी हूं । 


क्री पशावतों प्रवारू जैन डायरेबटरी १६६ 


भुभीलाल जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, मण्डी जलेसर (एटा ) 
इस परिवार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा पाँच श्री वर्ग में कुल अठारह सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा दो लड़की अबषिषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
हलवाई का है । 


रमेशचन्द जैन सुपुत्र पन्नाछाल जेन, बोहरानगली जलेसर टाउन ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हें ! 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा अंग्रेजी और पेशा 
सर्विस है | मूल निवासी नारखो के हैं । 


राज किशोर जैन सुपुत्र प्रथ्वीराज जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा घी का 
व्यापार है । मूल निवासी राजपुर के हैं । 
रामस्वरूप जेन सुपुत्र छोटेलाल जैन, जलेसर ( एटा ) >, 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


रामस्वरूप जेन सुपुत्र सहकार जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तीन स््री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा दुकानदारी का है । 


सतीशचन्द्र जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ल्ली वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी० 
ए० बी० टी० हें और सर्विस में है | 

सौनन्दीदेवी जेन धर्मपत्नी दरबल्लभदास जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिषार में केवछ एक पुरुष वर्ग में तथा एक खी वश में कुल दो सदस्य 


हैं। शिक्षा हिन्दी । 


शिवचरणछाल जेन सुपुत्र अमोलकचन्द जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बर्ग में तथा सात खत्री बर्ग में कुछ सोलह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
क्रषिकार्य का है । मूल निवासी राजपुर के हें । 

शौकीछाल जैन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बे में तथा तीन ख्री वर्ग में कु दस सदस्य हैं। 
तीन छड़के अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारो है । 
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नारायण जेन सुपुत्र हल्छामल जेन, जछेसर ( एटा ) ' 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा चार खत्री ब्भ में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। 


श्रीाल जेन सुपुत्र चम्पाराम जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो श्री बग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविबाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार परचून का है। 
हजारीमल सुपुनत्र परसादीलाल जन, होरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा सर्विस हे । 


गाँव-जिनावली ( एटा ) 
बंशोधर जेन सुपुत्र हुब्बलाल जैन, जिनाबली ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर में तथा दो खत्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं | 
एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे | 
सोनपाल जेन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, जिनावली ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा कृषिकाय का है । 


गॉव-जिरसभी ( एटा ) 
खजांचीलाल जेन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जेन, जिरसमी ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार ख््री वग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का मैट्रिक है। परिवार 
प्रमुख स्वयं डाक्टर हैं। 
जम्बूप्रसाद जैन सुपुत्रन जगतिलकराम जेन, जिरसमी ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग सें तथा चार ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। दो 
४४९ तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा कऋषिकार्य 
का हे। 
जयकुमार जैन सुपत्र गुलजारीलाल जेन, जिरसमी ( एटा ) | 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा छ खत्री बर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य,हैं | 
छ छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 
वूदाबती जैन धर्मपत्नी दीनदयाल जैन, जिरसमी (एटा ) ' 
इस परिवार में स्वयं आप ही हैं ओर विधवा हें. व्यापार करती .हैं। 


राजकुमार जैन सुपुत्र सुखनन्दन जेन, ज़िरसभी ( एटा ) । 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा नो स्ली बगे में कुल सोलह सदस्य 


"4 चृप्आु रे जी कं 
। 
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हैं। तीन लड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं। एक लड़का इन्टर है। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार और सर्विस दे । 
लक्ष्मीचन्द जेन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जेन, जिरसमी ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक छड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
लट्रोलाल जैन सुपुत्र श्रीछाठ जैन, जिरसमो ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं ! 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा ऋषि- 
काय का है | 
गॉव-तसखावन ( एटा ) 
गिरनारीलाल जैन सुपुत्र रूपकिश्लोर जेन, तखावन ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक खी बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदार है । 
पातीराम जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, तखावन ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वग में कुछ आठ सदस्य 
हैं । एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार कृषिकाय का है । 
रामप्रकाश जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, तसखाबन ( एटा ) 
इस परियार में पाँच पुरुष वर्गो में तथा तोन स्त्री वग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा एक लड़को अविवाहित दैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषिकाय का है । 
बिनोदकुमार जैन सुपुत्र गिरनारीलाल जेन, तखावन ( एटा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वग में कुल चार सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं.। शिक्षा द्विन्दी ओर पेशा व्यापार है । 
सरनामसिंह जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, तख्ावन ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवादित है । शिक्षा साधारण हिन्दी और व्यापार गल्ले का है। 
हुण्डीलाल जैन सुपत्र छाहोरीलाल जेन, तखावन ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
छ लड़के तथा एक लड़की अधिषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
कृषिकाये का है । 
। गांव-ताजपुर ( एंटा ) 
रामस्वरूप जैन सुपुत्रन सौनपाल जैन, ताजपुर ( एटा ) 
इस परियार में दो पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा एक लड़की अविवादित हे । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
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। गव-तिखातर (एटा ) 
गुछजारीलाल जेन सुपुत्र फोजदार जैन, तिखातर (एटा) हे 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक सखी वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा कृषिकाय और व्यापार है ! 
रघुनाथप्रसाद जैन सुपुत्र छाहोरीछाल जेन, तिखातर ( एटा ) ५ 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा चार श्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़की तथा एक लड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है | 
गाँव-दलोली ( एटा ) 
अश्ञवरफीलाल जेन सुपुत्र कंचनलाल जेन, दलोली ( एटा ) ५ हे 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल सोलह सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
और क्ृषिकाय का है | 
गॉव-दलसायपुर ( एटा ) 
सेतीलछाल जैन सुपुत्र गिरवरलछाल जैन, दलूसायपुर ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा सात खी वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। तीन लड़की तथा एक लड़का अविवाहित हैं | एक पुत्र इण्टर और एक 
४2 दसवां पास है। शिक्षा साधारण हिन्दी और पेशा व्यापार कृषिकार्य 
का हे। 


गाँव-धनिगा (एटा ) 
चन्द्रभान जन सुपृत्र सुनहरीलाल जैन, धनिगा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़को अविवाहित हं । शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा व्यापार है। 


देवकुमार जेन सुपुत्र गदाधरप्रसाद जेन, धनिगा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा आठ ख्री बर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हें । कक तथा एक लड़का अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दो और पेशा 
व्यापार हैं। 


गाँव-नगलाघनी ( एटा ) 
जमुनादास जेन सुपुत्र नेकराम जैन, नगछाधनी ( एटा ) 


इस परिवार में केवछ एक हो व्यक्ति हैं। आप बिधुर हैं। शिक्षा हिन्दी 
और पेशा व्यापार है । 
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गॉव-नगलासलेम ( एटा ) 
चन्द्रसेन जेन सुपुत्र श्रीलाल जैन, नगछासलेम ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल 
पास हैं ओर नगला सलेस में चिकित्सिक के पद पर हैं! 


गाँव-नाहरपुर ( एटा ) 

बादशाह जेन सुपुत्र श्रीपाल जैन, नाहरपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 

शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


गाँव-निघो लीकल्लां, ( एटा ) 
अमोलकचन्द जेन सुपुत्र नन्दराम जैन, निधोलोकलां ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा आठ खसत्री वग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
वे्यक का है । हे 
उल्फतराय जैन सुपुत्र ख्यालीराम जेन, निधोलीकछां ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो खत्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारी है । 
छोटेलाल जेन सुपुत्र इयामलाल जैन, निधोलोकल्ां ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । दो 
लड़की अविवाहित हैँ। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार कपड़े का हे । 


रतनलाल जैन सुपुत्र मक्खनलाल जेन, निधोलीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। दो 
के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा इंग्लिश और पेश डाक्टरी 
का हे। 

बीरेन्द्र कुमार जैन सुपुत्र सरदारीलाल जेन, निधोलीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार सराफे का है । मूल निवासी अवागढ़ ( एटा ) के हैं । 

हरमुखलाल जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, निधोलीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़की तथा एक लड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है | 
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गॉँव-निञज्ञामपुर ( एटा ) 
महीपाल जैन सुपुत्र ईइव रीम्रसाद जेन, निजामपुर ( एटा ) 

क्‍ इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो सख्री बग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस 
है। मिलिट्री के पंशनर हैं। 

गॉँव-निधोली छोटी (एटा ) 
बाबूलाल जैन सुपुत्र पन्‍नाछाल जेन, निधोली छोटी, ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है । 


सूरजभान जैन सुपुत्र जगरूपसहाय जैन, निधोली छोटी ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अवियाहित हे । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


गाँव-निधोली खुद ( एटा ) 
हुब्बलाल जैन सुपुत्र श्रोपाल जैन, निधौली खुर्द ( एटा) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बरग में कुल आठ सदस्य हैं। 
तीन लड़फे तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
दोतीलाल जैन सुपुत्र रामलाल जैन, निधौली खुद ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार ओर कृषिकाय का है । 


गाँव-मौराई (एटा ) 
विद्याराम जैन, नोराई ( एटा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं । कु लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


धॉँय-परा ( एटा ) 


प्रजनन्दनलाल जैन सुपुत्र मुझ्नीलाल जैन, परा ( एटा ) 
इस परिवार म॑ चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषिकाय का हे | 
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' शॉक-पवा ( एछा ) 
शान्तिलाल जैन सुपुत्र रामछाल जेन, पवा ( एटा ) 
इस परियार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्ररी वर्ग में कुल दस सदस्य है । 
चार लड़के अविवादित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार कषिकाय का है । 


गॉव-पिलुभा ( एटा ) 
इन्द्रकुमार जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, पिलुआ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्त्री वग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और व्यापार कपड़े का है । 


देवकुमार जन सुपुत्र बनारसोदास जन, पिछुआ, ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

राजनलाल जेन सुपुत्र शयामछारू जेन, पिछुआ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

सुशीलचन्द जेन सुपुत्र बीरीसिंह जन, पिछुआ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार साइकिल का है । 
सामाजिक और साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं । 


के न्छ गॉव-पु नहरा ( ण्दा ) 
अशर्फोलाल जन सुपुत्र बाबूराम जन, पुनहरा ( एटा ) 


इस परिवार में दो पुरुष बगे में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़की तथा एक छड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 

चक्रपाल जन सुपुत्र भगवानदास जन, पुनहरा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्ली वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषि- 
काय का हे । 

प्यारेलाल जेन सुपुत्र मक्खनछाछ जेन, पुनहरा ( एटा ) 
इस परिवार में द्स पुरुष बर्ग में तथा नो स्री बर्ग में कुल उन्नीस सदस्य 
हैं। सात छड़के तथा चार छड़को अविवाहित हैं। एक छड़का दशवीं पास 
हे अन्य सब हिन्दी पढ़ रहे हैं। व्यापार कृषिकाय का है | 
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फूलचन्द जेन सुपुत्र सोनपाल जैन, पुनहरा ( एटा ) 
इस परिवार में केवल आप ही हैं.। शिक्षा में आप विश्ारद हैं और व्यापार 
करते हैं । 
रघुवरदयाल जेन सुपुत्र हीरालाल जन, पुनहरा ( एटा ) 
इस परिवार में स्वयं आप हो हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
गाँव-पोडरी (एटा ) 
गोविन्दराम जैन सुपुत्र छाछाराम जैन, पोंडरी ( एटा ) 
इस परिवार में आप अकेले ही हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है. । 
शाहकुमार जेन सुपुत्र बाबूराम जन, पोंडरी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा तीन छढ़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार कृषिकाय का हे । 


श्रीनन्दन जेन सुपुत्र गुलाबचन्द जन, पोंडरी ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार धो और कपड़े का है। 


होतीछाल जैन सुपुत्र बिहारीलाल जैन, पोंडरी ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा नो खी वर में कुछ उन्नीस सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
कृषिकाय का है | 


गाँव-फफोत ( एटा ) 
अमीरचन्द जैन सपुत्र रामलाल जैन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन सखी वग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषिकाय का है । ह 
इलाइचीलाल जैन सुपुत्र नन्नगमल जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
पुत्तलाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जन, फफोत ( एटा ) 


इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक ल्री घर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । हे 


प्यारेज्ञाल जैन सुपुत्र जौहरीमछ जैन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में केवछ एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
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प्यररेंछाल जन सुपुत्र मोतीलाल जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वरग में तथा सात खत्री वगग में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार छढ़की अबिवाहित हैं। एक लड़का इन्टर पास 
हे । शिक्षा हिन्दी ओर पेझा कृषिकाय का है । 


बनारसीदास जन सुपुत्र छेखराज जन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा चार सखी वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
कषिकाय का है । 

बाबूलाल जन सुपुत्र मिश्रीछाछ जेन, फफीत ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वगे में तथा पाँच सत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

बाबूराम जेन सुपुत्र प्यारेलाल जन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बगे में तथा चार स्त्री बगे में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

मानिकचन्द जन सुपुत्र रामदेव जन, फफोत ( एटा ) 
इस परिषार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दो में है । 

राजकुमार जन सुपुत्र भूरेलाल जन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बसे में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है | शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 

राजाराम जन सुपुत्न राधूराम जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में केबल एक ही सदस्य हैं । 

रामपाल जेन सुपुत्न रामकुमार जैन, फफोत ( एटा ) 
धस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र रामगोपाल जन, फफोत ( एटा ) 
इस परिबार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ ब्ली षर्ग में कुल बारह सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़को अविबाहित हैं। एक लड़का इन्टर हे । शिक्षा हिन्दी 
ओर पेशा व्यापार है। | | | 

ऋषभदास जेन सुपत्र रामछाल जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिषार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वगे में कुछ छ सदस्य हैं। 


२ण्८ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टर 
दो छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ा 


व्यापार है । 
बासुदेव जेन सुपुत्र छोटेछाल जन, फफोत ( एटा ) 
का इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय का है । 
सन्‍्तोषीलाल जैन सुपुत्र बलदेवदास जेन, फफोत (एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में दो खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। शिक्षा 
हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
शंकरलाल गन सुपुत्र चोखेछाल जैन, फफोत ( एटा ) हे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा ऋषिकाय का है । 
गाँव-बड़ागोंव ( एटा ) 
मौजीलाछ जेन सुपुत्र सेवतीछाल जन, बड़ागाँव ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तक दो रुत्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार धी, और गले का है । 
रमेशचन्द्र जेन सुपुत्र हजारीलाल जन, बड़ागाँव ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वग में तथा छ स्त्री वग में कुल बारह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा दो लड़को अविबाहित हैं। एक लड़का इण्टर हे अन्य सब 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एम. ए, हैं और जे. ई. कालेज पिछुआ के 
प्राध्यापक हैं । 
श्रीाल जन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जन, बड़ागाँव ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवाह्दित हैं। परिवार में दूसरी से 
९: तक की शिक्षा है । व्यापार घी और गल्ले का है । सावंजनिक सेवाएँ 
भीहें। 
हुण्डीलाल जेन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, बड़ागाँव ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बे में तथा पाँच स्त्री बगे में कुल ग्यारह सदस्य 


हैं। तीन छड़के तथा तीन लड़की अधिवाहित हैं। शिक्षित परिवार दे और 
पेशा व्यापार है। साबंजनिक, साहित्यिक सेवाएँ भी हैं । 


५ गॉय-बजेहरा ( एटा ) 
उल्फतराय जन सुपुत्र छदामीछाल जन, बजेहरा ( एटा ) 


इस परिवार में चार पुरुष बगग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कूल सात सदस्य 
हैं। एक छड़का अविवाहित है । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी २०९ 


गॉय-थाघई ( एटा ) 
' अन्द्रसेन जेन, बाघई ( एटा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक लड़का अविवाहित है और 
बी० एस-सी० पास करके ए० एस० एम० की द्ूनिंग में है । 


गाँव-बारा रामसपुर ( एटः ) 


पन्नालाछ जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बगे में तथा छ ख्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य हैं । 
पाँच लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी हे । 


मुंशीलाल जेन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, बारा रांमसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
परचून का हे । 


रामदयाल जैन सुपुत्र गुलजारीलछाल जेन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दो और पेशा व्यापार परचून का है । 


रामप्रसाद जन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी का है । 


सेतीलाऊ जेन सुपुत्र लालाराम जेन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्लरी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा प्राथमिक और 
व्यापार परचून का हे । प्रिंटिंग प्रेस और अध्यापन काय भी है । 


इयामलाल जैन सुपुत्र सोनपाल जेन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बरगे में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा प्राथमिक कक्षा से 
. छेकर आठवीं तक की हे । पेशा दुकानदारी का है । 


गाँव- मरथराः ( एटा ) 
बाबूराम जैन सुपुत्र मुरलीधर जैन, मरथरा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो खी धर्ग में कुछ छ सदस्य 
' हैं। दो लड़के तथा एक छड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार दै। 
| 


“२१० थी पदावती पुरवाऊ जेन डायरेक्टरी 


म्रिज्ञाजीछाछ जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, मरथरा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल वो सदस्य 
हैं।दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 

सेठढालछ जैन सुपुत्र भोलानाथ जेन, मरथरा ( एटा ) ५ 

हो इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख््री बर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

क्‍ भाँव-भेसा ( एटा ) 

नन्‍्नेमल जैन सुपुत्र छेदालाल जैन, भसा ( एटा ) 

इस परिवार में पाँच पुरुष ब्ग में तथा छखी बग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय का है । 

वासुदेब जैन सुपुन्न कम्पिलादास जैन, भेंसा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खस्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हें । 


एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार हे | 


गॉव-सोजपुर ( एटा ) 

नेमोचन्द जेन सुपुत्र थाबूराम जैन, भोजपुर ( एटा) 
इस परिवार में दस पुरुष बरगे में तथा सात श्री वर्ग में कुल सश्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशझ्ा 


व्यापार है 
गाँव-मरझाऊ ( पटा ) 
जयकुमार जैन, मझराऊ ( एटा ) ५ 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खस्थी बग्ग में कुल दो सदस्य हैं । 


शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


बासुदेव जैन सुपत्र बंशीधर जैन, मझराऊ ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
कृषिकाय का है| 

साहकार जैन सुपुत्र रामछाल जेन, मझराऊ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
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रा | गाँव-मछावन (एटा ) 

किशनलाल जेन सुपुत्र देवीप्रसाद जैन, मलावन ( एटा ) हर । 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो सखी बग में कुछ छ सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी है | 

जमुनादास जैन सुपुत्न श्यामछाल जेन, मलाबन (एटा ) 
श्स परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़को अहिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराना, 
मनिहारी का है। 

मातादीन जैन सुपुत्र देवीप्रसाद जेन, मछावन ( एटा ) 


इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग भें कुल नौ सदस्य हैं। 
चार लड़के अविबाहित दें। शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराने का हे । 

मुंशीलाल जैन सुपुत्र हुब्बछाल जेन, मलावन ( एटा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 

लालचन्द जैन सुपुत्र पुत्तुछाछ जेन, मलाबन ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरगे में तथा दो स्री बग में कुछ “चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 

सुनहरीलालछ जेन सुपुत्र तोताराम जेन, मछावन ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार ञ्ली वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार 
हलवबाईगिरी का हे । 

श्रीनिवास जेन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, मलाबन ( एटा ) 


इस परिवार में दो पुरुष हैं। दोनों अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
व्यापार है | 


गॉक-मंडनपुर ( एटा ) 
उसमचन्द जैन सुपुत्र छेदालाल जेन, मंडनपुर ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा तीन ख््री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 


हैं। दो छड़के तथा एक लड़फी अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार दे । 


२१२ थी पश्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 
गाँध-मितरसैल (एटा ) 


मुंशीलाल जैन सुपुत्र ज्ञानचन्द जैन, मितरौल ( एटा ) 
इस परिवार में केवल एक ही सदस्य हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार है । 


गॉय-मुडसमा ( एटा ) 
चन्द्रभान जैन सुपुत्र चिरंजीछाल जैन, मुडसमा ( एदा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बस में तथा छ खत्री वर में कुछ ग्यारह सद्स्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे। 
पुत्त्लाल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, मुड्समा ( एटा ) ५ 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा दो खली वग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। 
वस्तीराम जैन सुपुत्र भोलानाथ जेन, मुडसमा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी ओर पेझा व्यापार है । 
बिहारीलाछ जेन सुपुत्र भोजराज जेन, मुडसमा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा एक सखी बग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 
गॉव-राजपुर ( एटा ) 
कुमरलाल जेन सुपुत्र मुंशीछाल जेन, राजपुर ( एटा ) 
इस शक में केवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकारय 
का हे। 
पृथ्वीराज जेन सुपुत्न होरीलाल जैन, राजपुर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा कृषिकाय का है। 
रामस्वरूप जेन सुपुत्र सरनामलाल जेन, राजपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा कृषिकाय का है । 
वासुदेबप्रसाद जेन सुपुत्र हीरालाल जेन, राजपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक लड़का अवियादित है। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा कृषिकाय का है | ' 
हुण्डीछाछ जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, राजपुर ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
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हैं। पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
दुकानदारी और क्ृषिकाय हे । 


गाँध-राजमल ( एटा ) 
अमोलकचन्द जैन सुपुत्र हुब्बलाल जेन, राजमलक ( एटा ) 


इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी घर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
तीन लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


कस्त्रचन्द जैन सुपुत्र शिखरचन्द जैन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । 
पन्‍नाछाल जैन सुपुन्न प्यारेलाल जेन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा पाँच खी बग में कुल बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । ः 
भामण्डलदास जैन सुपुत्र हरविलास जैन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बगे में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
बहोरीलाल जेन सुपुत्र बंशीधर जैन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो खली बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और इण्टर पास हे। अन्य सदस्यों में हिन्दी 
शिक्षा है और पेशा दुकानदारी का है । 
राजेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र सुखदेवदास जेन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ल्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी ओर पेश व्यापार है । 
लक्ष्मणप्रसाद जेन हक 8 जैन, हक एटा ) 
इस परियार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्री वर्ग में कुल दो सदस्य 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । का 
सुनहरीलछाल जैन सुपुत्र पन्नाछाल जेन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक श्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन छड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार दुकानदारी है। 
सुमतचन्द जेल सुपुत्र 5 कम जैन, 83 ( कं 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य 
लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । ४४9४० 


२१४ थी प्मावती पुरवाल जेन डायरेक्टरी 


सियाराम जैन सुपुत्र जीवनलाछ जेन, राजमल ( एटा ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बग्ग में कुल नो सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन लड़की अविधाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार हे । 
हुण्डीलाल जेन सुपुत्र ठाकुरदास जेन, राजमल ( एटा ) 
928 इस परिवार में केवछ एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी का है । 
गाँव-रामगढ़ ( एटा ) 
नन्‍नूमल जैन सुपुत्र नन्दकिशोर जेन, रामगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वरग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
है । तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
गॉव-रा।रपट्टी ( एटा ) 
राजकुमार जेन सुपुत्र रघुनाथदास जेन, रारपट्टी ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा एक स्त्री वग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है | 
राजाराम जेन सुपुत्र हीराछाल जेन, रारपट्रो ( एटा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है। 
बनारसीदास जैन सुपुत्र हरदयाल जैन, रारपट्टी ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा ग्यारह ख्री वर्ग में कुल उन्नीस सदस्य 
हैं। पाँच छड़के तथा आठ छड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
लेनदेन का व्यापार है । 
श्रोप्रसाद जेन सुपुत्र सुन्दरछाल जैन, रारपट्री ( एटा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


गॉय-रिज्ञायली ( एठा ) 
अमृतछाल जैन सुपुत्र सौकोलाल जैन, रिजावलो ( एटा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खी बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। एक छड़का बी० ए० और एक 
मेट्रिक दे तथा सर्विस करता है। परिषार प्रमुख स्वयं विशारद हैं और 
व्यापार परचून है । 


श्रो पद्मावतों पुरवाऊ जैन डायरेक्टरी ११५ 


कन्दैयालाल जैन सुपुन्न ज्वालाप्रसाद जैन, रिजावली ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़कों अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
कृषिकाय का है | 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र नाथूराम जेन, रिजावलछी (एटा ) 


इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री ब्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो छड़की अविषाद्वित हें। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक 
पास हैं और अध्यापन काय करते हैं । 


गांव-रुस्समगढ़ ( एटा ) 
वासुदेव जन सुपुत्र बिहारीलाल जन, रुस्तमगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तोन खी बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है । एक लड़का मेट्रिक पास है। अन्य की शिक्षा 
हिन्दी में है और पेशा कृषिकाय का है । 


गॉय-लालूपुर ( एटा ) 

खजाचीलाल जेन सुपुत्र कांजीमल जैन, छालपुर ( एटा ) 

इस परिवार में तोन पुरुष बग में त्था दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 

दो छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 

व्यापार है । 
चरणलाल जेन सुपुत्र रामलाल जैन, लालपुर ( एटा ) 

इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 

हैं। चार लड़के अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा व्यापार है। 
शान्तिस्वरूप जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, छालपुर ( एटा ) 

इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं। 


तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। झिक्षा हिन्दो और पेशा 
व्यापार हे । 


गॉय-पक्‍्शीपुर ( पटा ) 
चन्दृभान जैन सुपुत्र खूबचन्द जेन, वक्शोपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 


एक लड़का अविवाहित है | शिक्षा हिन्दी और पेजश्ञा कृषिकार्य तथा 
अध्यापन आदि | ० 


२१६ भरी पद्मावती पुरवाऊरू जैन डायरेक्टरी 


फ गॉव-बछेपुरा (एटा) 
सालिगराम जेन सुपुन्र बाबूराम जेन, बछेपुरा ( एटा ) | 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ली वग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा चिकित्सा 
काय हे । 
गॉव-परही ( पटा ) 
लखमीचन्द जैन सुपुत्र रेवतीराम जेन, परही ( एटा ) हे 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
गॉव-बरोली ( एटा ) 
शान्तिलाल जैन सुपुत्र उल्फतराय जेन, बरोली ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा आठ स्त्री बर्ग में कुछ चौदह सदस्य हैं । 
छ छड़की हा तीन छड़के अविवाहित हैँ। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषि- 
कार्य का है । 


गाँव-बलेसरा ( एटा ) 

झम्मनछाल जैन सुपुत्र पन्नाछाल जेन, बलेसरा ( एटा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ सत्तरह सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं। एक लड़का बी० ए० है 
ओर सबिस में हे, एक इण्टर में है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और 
कृषिकाय करते हैं । 

द्रवारीलाल जैन सुपुत्र चेतराम जेन, बलेसरा ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

ननन्‍्दकिशोर जेन सुपुत्र कुंजलाल जेन, बलेसरा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र रेबतीराम जेन, बलढेसरा ( एटा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा एक स्वी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। 

हुण्डीलाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, बलेसरा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ खी वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविबाद्त हैं। एक लड़का दईस्कूल पास है । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 


थी पंश्ावती पुरवाल जैन होयरेक्टरी २१७ 


गॉाँव-बसुंघरा ( एटए ) 
अशर्फीलांल जेन सुपुत्र गजाधरलाल जेन, वसुन्धरा ( एटा ) । 

इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और व्यापार कषड़े का है । 

राजेन्द्रअसाद जेन सुपुत्र वासुदेव जैन, वसुन्धरा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा चार सखी वग में कुछ ग्यारह सदस्य: 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं.।। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 

सदनकाल जेन सुपुत्र नाथूराम जेन, वसुन्धरा ( एटा ) | 
इस परिवार में चार पुरुष वरग में तथा सात खी बग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हें। तीन छड़की अविवाहित हैं। एक लंड़का इण्टर और एक सिडिल पास 
है । अन्य की शिक्षा हिन्दी में हे ओर व्यापार कृषिकाय का है । 

शिखरचन्द जैन सुपुत्र नाथूराम जेन, वसुन्धरा ( एटा ) | 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़कों अंविवाहित हैं| एक लड़का बारहवों कक्षा पास 
हे ओर सर्विस में हे । अन्य परिवार को शिक्षा हिन्दी और व्यापार कृषि- 
काय का है । 

हरिरचन्द जेन सुपुत्र नाथूराम जेन, वसुन्धरा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षत हिन्दी ओर पेशा क्ृषिकाय का हे । 


गाँव-बाघवारा ( एटा ) 
मुन्शीलाल जेन सुपुत्र छालाराम जैन, वाधवारा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्री बग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक छड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर पेशञा व्यापार हे । 


. शॉक-पचावसा (एटा ) 
कपूरचन्द जेन सुपुतन्न ज्योतिप्रसाद जैन, बावसा ( एटा ) 
इस परिबार में दो पुरुष बे में तथा सात ख्री बर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन छड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार कृषिकाय का है ! 


राजकुमार जेन सुपुत्र खुन्नामछ जेन, बावसा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तोन छड़की तथा एक छड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
श्८ 


२१८ ओ परसबलो पुरकाल जेन डामरेक्‍्टरी 


उक्लीशंकर जेल खुपृत्न॒ राजकुमार जेन, वावसा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरस में तथा चार हे स्वरी बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो छड़की अविबाहित हैं। एक छड़का ग्यारहवीं कक्षा 
पास है | साधारण शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार हे । 
गाँव-भीरपर ( दद३ ) 
भूदैवी जन धर्मपन्नी बाबूलाल जेन, वीरपुर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी ब में कुल तीन सदस्य हैं । 
पुत्र श्री राजेन्द्रपसाद बकालत करते हैं। 


ग।य-बेरनी ( एटर ) 

द्वारकाप्रसाद जैन सुपुत्र रामछाल जेन, वेरनी ( एटा ) 

इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बग में कुल चार सदस्य 

हैं। एक लड़की अविबवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
दीपचन्द जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, वेरनी ( एटा ) 

इस परिवार में केवल एक दी व्यक्ति हैं| शिक्षा हिन्दी में है । 
सोनपाछ जेन खुपुत्रन उदयराज, जेन, वेरनी ( एटा ) 

इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख््री बर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 

शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार दे । 


शंव-पेरी ( एटा ) 
मुंशोछाल जैन सुपुत्र टीकाराम जेन, वेरी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे में तथा तीन ख्री बगें में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो *+ तथा एक लड़को अबिबाहित हैं। झिक्षा हिन्दी और पेशञा 
न्‍्यापीर है | 


गाँब-बोरीकल्ां, ( पटा ) 
गजाधरदाल जैन सुपुत्र अं जैन, बोरीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा एक खरी वर्ग में कुख दो सदस्य हैं । 
लखिक्षा हिन्दी ओर पेशा दुकानदारी है । 
नेमीचन्द जैन सुपुत्र शुणधरलाल जैस, बोरीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा तीन सखी बर्य में कुल चार सदस्य हैं । 
दो छड़की अविवाहिस हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
मकक्‍्खनऊारू जेन का जैन, बोरीकलां ( एटा ) 
इस परियार में चार पुरुष घर्ग में तथा तीन ख्री थर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
झिक्षा हिन्दों ओर पेशा व्यापार है । हे 


श्री फ्तावती प्रषारु जैन शयरेगटरी २१९ 


मिजाजोीलछाल जेन सुपुत्र मुरलीधर जेन, वीरीकला ( एदा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बसे भें तथा तीन खी बग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अधिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
ब्यापार है । 
रामस्वरूप जेन सुपुत्र बनारसीदास जैन, बोरोकलां ( एटा ) 
इस परिथ्ार में तीन पुरुष घर्ग में तथा छ सखी वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
चार छड़की तथा एक छड़का अविबाद्वित दें । शिक्षा हिन्दी और पेशा 


व्यापार है । 
गाँव-सकरोली ( एटा ) 
ओंकारप्रसाद जैन सुपुत्र अशर्फीाल जैन, सकरोली ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बगे में तथा तीन खी वगे में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवादित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 
देवकुमार जेन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जैन, सकरौली ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बगे में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है | शिक्षा हिन्दी और पेशा ज्यापार हे । 
पुत्त लाल जेन सुपुत्र मदारसीलाल जेन, सकरौली( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा यार सलतरी यर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं। दो लड़की अविधाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा क्षिकाय का है । 
बाबूलाल जैन सुपुत्र उल्फतराय जेन, सकरौली ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविबाहित है। हाई रकूल पास द्वे। परिवार प्रमुख की शिक्षा 
हिन्दी और पेश्ञा व्यापार है । 
हजारीलाल जैन सुपुत्र सेतीलाल जेम, सकरोली ( एटा ) 
इस परिवार में दो घुरुष वर्ग में तथा दो श्री ब्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेझा 
ब्यापार है । 
हरमुखराम जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, सकरोलो ( एटा ) 
इस परिबार में यह स्वयं हैं। शिक्षा हिन्दी तथा पेशा दुकान और 
कृषिकाय का है | 


गाँव-सकीट ( एटा ) 
डल्फतराय जैन सुपुन्न मिद्ठ,छाल जैन, सकीट ( एटा ) 
इस परिजार में सात पुरुष बे में तथा छ खो बे में कुल तेरह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तोन लड़को अवियाहिस हैं। एक लड़का प्राइवेट 
डाक्टर है । अन्य कुछ परिवार की शिक्षा हिन्दी और पेझा प्यवसाय है । 


<२० ओो पद्मावत्ती पुरवाल जेन डायरेक्टरी 


शिवप्रसाद जैन सुपुनत्न चोखेलाल जैन, सकीट ( एटा ) ५ 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खत्री बग में कुल पाँच सदस्य हें । 


शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस छेखपाल तहसीलदार का है । 
भाव सरनऊ ( एटा ) 
बीरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र अमोलकचन्द जेन, सरनऊ ( एटा ) जिओ 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल अ।ठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविषाहित हैँ। परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर 
मीडिएट है । 
सतीशचन्द्र जैन सुपुत्न मनोहरलाल जेन, सरनऊ ( एट! ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़कों तथा एक लड़का अविवाहित हैं | एक लड़का हाईस्कूल पास 
है | परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास हैं । 
हुकुमचन्द जेन सुपुत्न मक्खनछाल जेन, सरनऊ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा साधारण हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्र छदामीछाल जैन, सरनऊ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। , क्‍ 


| गांव-सरानो ( एटा ) 
रामश्री जेन धमपत्नी प्यारेलाल जेन, सरानी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा छ ञ््री वर में कुल ग्यारह सदस्य 
है। दो लड़के तथा एक लड़की अबिबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषि व्यापार है ।' 
गाँव-सरायनीम ( एटा ) 
खुशालीलाल जैन सुपुत्र रामछाछ जन, सरायनीम ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो सी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दो और पेश व्यापार हे । 
रा क्‍ गॉव-सोना ( एटा ) 
हजारीलाल जेन सुपुत्र भूदेवदास जेन, सौना ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। तीन 
लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा छिन्दी और पेशा व्यापार है । 


थ्रो पद्मावती पुस्वार जैत डायरेक्टरो २२१ 


गॉव-हरचन्दपुर ( एटा ) 
पातीराम जैन सुपुत्र जेलाल जेन, हरचन्दपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बरग में कुल सात सदस्य हैं । 


तीन लड़के और दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेशा व्यापार है । 


हुण्डीलाल जेन सुपुत्र रामदयाल जैन, हरचन्दपुर ( एटा ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है | 


गाँव-हिनोना ( एटा ) 
रतनलाल जैन सुपुत्र गंदालाल जैन, हिनोना ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं । एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा व्यापार है । 


गंदालाल जेन सुपृत्र हरदेवदास जेन, हिनोना ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा. तीन ख्री बे में कुल छ सदस्य हैं. । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार हैं । 

शाहकुमार जैन सुपुत्र रोशनछाल जेन, हिनोना ( एटा ) 


इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेजशञा 
व्यापार है | 


गाँव-हिम्मतनगर वजहेरा ( एटा ) 

डल्फतराय जैन सुपुत्र छदामीलाल जेन, हिम्मतनगर वजटह्टेरा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बर्ग में कुल बारह सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविषाहित हैं। दो छड़के इन्टर और एक 


एम० बी० बो० एस० हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और कृषि का 
व्यापार करते 


हुण्डीलाल जैन सुपुन्न छदामोलाल जेन, हिम्मतनगर वजद्देरा ( एटा ) 


इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा दो सखी बग में कुल पाँच सदस्य हैं। 


दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित है । एक द्राईस्कूल ओर एक मिडिल 
में हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर कृषि का व्यापार करते हैं । 


२२२ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेब्टरो 


ह गाँय-हिरोंदी ( एटा ) 
नरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र सेवतीलाल जैन, हिरोंदी ( एटा ) 
हस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन लञ्री बग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़की तथा एक लड़का अबियाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल 
पास हैं और दुकानदारी का कार्य करते हैं। साबंजनिक कायकतों भी हैं | 
दवारकाप्रसाद जैन सुपुत्र छत्तरलाल जेन, हिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेझा 
व्यापार है । 
पुततुल्ाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, हिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में नौ पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बग में कुछ पन्द्रह सदस्य हें । 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैँ। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 
बाँकेलाल जैन सुपुत्र फुलजारीलाल जैन, हिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशञा 
व्यापार है । 
मानिकचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, दिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा छ श्री बर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा पाँच लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी तथा पेशा व्यापार हे । 
रामश्री जैन धर्मपत्री नारायणदास जेन, हिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में केवल एक ही सदस्य हैं | विधवा हैं और मजदूरी करतो हैं. । 
श्रीनिवास जेन सुपुत्र लखपतराय जैन, हिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 
् 


जिला-कानपुर 
नगर-कानपुर 
छकक्‍्कूछाल जैन सुपुत्र भगवानदास जेन, जेनसदन ११२।३४८ स्वरूपनगर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वगें में तथा पाँच स्त्री ब्गे में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार में शिक्षा दूसरी 
कक्षा से लेकर एम० ए० तक है। परिवार हू 3 इण्टर मीडिएट हैं 
और सर्चिस करते हैं। मूल निवासी भदाना ( ) के हैं | 


श्रो पश्माबती पुरबाकरू जेन छायरेकक्‍्टरो २२३ 


जयन्तीप्रसाद जेन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, अनव रगंज कानपुर ( कानपुर ) 
ध्स परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन ल्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़को अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 


हद पढ़े हैं ओर ह्लगाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद 
के है । 


प्रकाशचन्द जेन सुपुत्र मंजूलाल जेन, चोराह्या घाटमपुर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी है और व्यापार 
मिठाई का है । मूल निवासो फिरोजाबाद के हैं । 


भोलानाथ जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, सब्जीमंडी धनकुट्टी कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तोन स्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है । मूल निवासी अवागढ़ के हैं । 

महेन्द्रपाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, पड़रीछारूपुर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बग में हैँ। परिवार प्रमुख स्वयं नान मैट्रिक 
हैं और राजनीतिक कायकर्ता हैं। मूल निवासी एटा के हैं। 


मुंशीलाल जैन सुपुत्र गुनघरछाल जेन, हटिआ कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिषार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 


दो लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा ट्टिन्दी अंग्रेजी ओर पेशा बकसों का 
व्यापार है । मूल निवासी कालपी ( जालोन ) के हैं । 


राजकुमार जेन सुपुत्र द्वारकादास जैन, स्टेशन अनवरगंज कानपुर ( कानपुर ) 
इस परियार में चार पा बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है और पेशा कन्ट्रेक्टर स्टेशन 
पर मिठाई इत्यादि का है | मूल निवासी कोटको ( आगरा) के हैं । 


गंकरराव जैन सुपुत्र नाभाजी रोडे जेन, कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्रो वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 


परिथार प्रमुख स्थयं आठबों कक्षा तक पढ़े हैं और सर्विस करते हैं । मूल 
निधासी बधो के हैं । 


श्रोढाल जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, स्टेशनरोड घाटमपुर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिषार में पाँच पुरुष बग में तथा पाँच स्ली बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
पढ़े हैं. और मिठाई का व्यापार करते हैं । मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं। 


रर४ क्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरैक्टरो 


सन्‍्तकुमार जैन सुपुत्र रतनलाल जैन, ७०।४९ मथुरी महाछू कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी है। परिवार 
प्रमुख सीमेन्ट का व्यापार करते हैं। मूल निवासो फिरोजाबाद के हैं । 


स्वरूपचन्द जेन सुपुत्र मंजूलाल जेन, चोराहा घाटमपुर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खरी बर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़को अषिबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी हे. और व्यापार 
. मिष्ठान्न भण्डार का है | मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं | 
हुकुमचन्द जेन सुपुत्र मंजूलाल जेन, चोराहा घाटमपुर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा तोन सखी व॒ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार है। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 
के 


जिला-गोंडा 
गाँव-गोंडा 
मगनस्वरूप जैन सुपुत्र मुंशीलालू जेन, टी० टी० ई० गोंडा एन० ई० रेलबोें ( गोंडा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खी बग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़को अविवाह्ित हैं। कह कक्षा तक सब पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एफ० ए० पास हैं ओर रेलबे सर्विस में हैं । मूल 
निवासी कुरगवां ( आगरा ) के हैं। 
फ् 
जिला-पझाँसी 
नगर-झोाँसी 
चन्द्रसेन जैन शाली सुपुत्र किन्दरलाल जन, पाँच न्यू बोधराज कम्पाउण्ड, झाँसी (झाँसी) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं. । 
दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षित परिवार है। पाँचवों 
कक्षा से लेकर एम० ए० तक की शिक्षा है| परिवार प्रमुख स्वयं शाख्ी और 


काव्य-न्यायतीर्थ हैं। सावंजनिक कारयकत्ती भी हैं और कपड़े का व्यापार 
करते हैं.। मूछ निवासी बाघई ( राजमइलर ) एटा के हैं। 
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भी पाती प्रवाक्ष जैन शॉयरिक्टरी श्र 


जिलादैवरिया 

ह | गाँव-देयरिया 
मंहाबीरप़्साद जैंन सुपुत्र चुद्धसेन जैन, डिपुटी कलेक्टर देदरिया (दै्वरिया ) 

इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 

एक लड़को अविवाहित है | परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० हैं ओर डिपुटी 

कछ्ठेक्टर के पद पर हैं| मुठ निवासी अद्दारन ( आगरा) के हैं । 

$ ् 


जिला-दैदरादून 
नगर-देदरादुन 
रूपकिझोर जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, देहरादुन ( देहरादून ) 
इस परिवार में छ-पुरुष बरो में तथा नो ख््री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य हैं । 
छ लड़की अवियाहित हैं । परिवार प्रमुख स्वयं अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत और 
उद के ज्ञाता हैं। भाई बी० ए० और पुत्री ६न्टर हे । आप बेंक मैनेजर हैं । 
रे 


जिला-प्रतागढ़ 
गाँव-प्रतापगढ़ 
जवाहरलाल जन सुपत्र दीनापाल जैन, पट्टी, प्रतापगढ़ ( प्रतापगढ़ ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल सत्रह सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख इंगछिश, संस्कृत 
ओर हिन्दी पढ़े हैँ और व्यापार करते है । 
फ्े 
गाँव-फतेहपर 
खजांचीलाल जेन सुपुत्र बनारसीदास जेंन, फतेहपुर ( फतेहपुर ) ५ 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री बग में कुल सात 
सदस्य हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अवियादित हैं। शिक्षा हिन्दी 
और पेश व्यापार है। मूल निबासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं । 
कन्द्ैयालाऊ जेन सुपुत्र रतनलाल जेन, फतेहपुर ( फतेहपुर ) 
शा इस परिवार में चार पुरुष यगं में तथा दोख्ती बर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हें। एक पुत्र इंजीनियरिंग 
और एक थी० एस-सी० में हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े दें और 
हलवाई का व्यापार करते हैं। मूछ निवासी फिरोजाआाद के हैं.। 
२९, 


९१६ मी पश्माकती पुरवाल जैन झामरेक्‍्टरी 


अग्द्नछाछ जेन सुपुञ्र भगवानदास जेन, रेलवे बाजार फतेहपुर ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी अंग्रेजी है और पेशा रेलवे स्टेझन 
पर मिठाई के कन्ट्राक्टर हैं। मूछ निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं| 

छुट्टनलाल जन सुपुत्र बनारसीदास जैन, फतेहपुर खास ( फतेहपुर ) रे 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा छ ख्री बर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा चार लड़की अबिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी, इंगलिश हे। 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और हलवाई का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं । 

विजयरानी जेन सुपुत्री बनारसीदास जेन, देवीगंज फतेहपुर ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा हलवाई का है | मूल निवासी विजयगढ़ के हैं । 


ब्रजमोहनलाल जेन सुपुत्न सुखनन्दनछाल जेन, रेलवे बाजार फतेहपुर ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ खी बग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा पाँच लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी हे और पेज्ञा 
परचून का व्यापार है । मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं । 


गॉाँव-कोड़ा ऊहानाबाद ( फतेहपुर ) 
कुन्दनलाल जैन सुपुत्र मिश्रीढाल जेन, लालूगंज कोड़ा जह्ानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा तीन श्री बरग में कुल छ 'सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अधिवाहित हैं । परिषार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं 
और मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी नारखी ( आगरा ) के हैं | 
चन्द्रमुखी जैन धर्मपत्नी स्व० लाछा चन्द्रसेन जन, मुहल्ला जेन कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में दो सदस्य ख्री बर्ग में हैं। दोनों ही विधवा हैं। मूल निवासी 
स्थानीय हो हैं । 
जोराबरमल जन सुपुत्र ज्योतिप्रकाश जन, चोकबाजार कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा छ खत्री बर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा चार छड़को अवियाद्दित हैं। शिक्षा हिन्दी हे । परिवार 
प्रमुख स्थयं हिन्दी पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
फिरोजाबाद के हैं । 


नेमीचन्द जेन सुपुत्र गिरनारीलाल जेन, बाकरगंज कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार सें एक पुरुष वर्ग में तथा दो श्री बग में कुल तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी, इंगलिश पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते 
हैं। मूल निषासी स्थानीय हैं | 


श्रो' पद्मावत्ो पुरवाल जैन डायरेक्टरो २१५७ 


ननन्‍्दनलाल जेन सुपुन्न छेदालाल जैन, लालूगंज कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परियार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। मूल निवासी गढ़ी महासिह ( आगरा ) के हैं । 


महावीरप्रसाद जेन सुपुत्र जेनीलाल जैन, छालूगंज फोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री ब॒रग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
हिन्दी पढ़े हैं और चीनी का व्यापार करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं. । 


मालादेवी जैन धर्मपत्नी स्व० छाछा सोनपाछ जन, गुड़ाहीमंडी कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वग में हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैँ | तीनों लड़के गूँगे हैं । 


मानिकचन्द जेन सुपुत्र खुशमुखराय जैन, चौक बाजार कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में केवल एक ही सदस्य हैं। अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी 
तथा व्यापार परचून का है । मूल निवासी कोटला ( आगरा ) के हैं । 


मोतीलाल जैन सुपुत्र मिश्रीलाल जेन, छाढूगंज कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दो, इंगलिश है । 
परिबार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी नारखी ( आगरा ) के हैं । 


रामदुलारे जैन सुपुत्र छेदालाल जेन, रामगंज बाकरगंज कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ चौद॒ह सदस्य 
है। चार लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं | शिक्षा हिन्दी है। परिवार 
प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
स्थानीय ही हैं । 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र जिनेश्व रदास जेन, मुहल्ला कोड़ा जदानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
चार छड़की अविवादित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार मिठाई का है । 
मूल निवासी स्थानीय ही हैं; । 

इयाम किशोर जैन सुपुत्र त्रजनन्दनऊछाल जेन, वाकरगंज कोड़ा जद्दानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 


दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। झिक्षा हिन्दी और किराशन 
तेल का व्यापार है । मूल निवासी स्थानीय ही हैं । 


२२८ श्री पशावती पुरवाल जैन डापरेक्टरी 


सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र वेनीलाल जैन, मुहल्ला जेन कोड़ा जद्दानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिबार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्री वग में कुछ दो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं एम० एस-सी० ( फाइनछ ) हैं और अध्यापन का काय 
करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 
कक 


जिला-फरखाबादव 


शॉच-फरुलाबाद 
पूरनचन्द जैन सुपुश्न सेठलाल जेन, फरुखाबाद ( फरुखाबाद ) 
इस परिवार में केवल एक ही सदस्य हैं। शिक्षा हिन्दी है. और ब्रांच पोस्ट 
में सर्विस करते हैं। मूल निवासी एटा के हैं । ा 
्े 


जिला-बाँदा 


क्‍ गाँव-बाँदा 
इन्द्रकुमार जैन सुपुत्र मुंशीलाछ जैन, चोकबाजार बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बग में कुल चार सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और व्यापार दूध मिठाई का 
है । मूल निवासी बाबरपुर ( एटा ) के हैं । 
कन्देैयालाछ जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, कन्हैया छाल जेनकटरा बांदा ( बांदा ) 

. इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
हा ओर मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी जोंघरी ( आगरा ) 
के है। 

किशनछाल जैन सुपुत्र जीवाराम जेन, लोको किशन दि० भारत भारती बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। विधुर हैं। हिन्दी पढ़े हैं। मूल 
निवासी मुदहम्मदाबाद ( आगरा) के हैं । 

भ्रीचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, छोटा बाजार बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा छ खी वर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
मिठाई का है । 

प्रेभचन्द जैन सुपुत्र कन्देयाछाल जैन, चोकबाजार बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं । झिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 


मिठाई का है । मूल निवासी कालपी के हैं। 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो २२९ 


काबूद़ाल जेन सुपुत्र कन्हेयालाल जेन, 'चोकबाजार बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा सात खत्री वग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। छड़के सब पंढ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी कालपी के हैं 


शिवप्रसाद जैन सुपुत्र छदामीलाल जैन, मुहल्ला कटरा बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। जज अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा मनिद्दारी का 
व्यापार है । 


लालाराम जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, मुहल्ला ठठरालो छोटा बाजार बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्गों में तथा तीन सल्री वग में कुछ नो सदस्य 
हैं। पाँच लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ा मिठाई का 
व्यापार करते हैं । 


श्रीछाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, मुहल्ला कटरा बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ सखी बग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तोन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
मिठाई का हे | मूल निवासी बल्टोगढ़ ( मेनपुरी ) के हैं । 


सेतीलाल जेन सुपुत्र बंशीधर जेन, प्रकाश टाकीज गुसाइंगंज बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं । दो लड़के अविबाहित हैं. । शिक्षा हिन्दी और पेशा मिठाई का है। मूल 
निबासी कालपी के हैं । 


जिला-बुलन्दशहर 
गाँव-खुर्जां 
ओमप्रकाश जैन सुपुत्र पूरनमल जेन, खुजा ( बुलन्दशहर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री बग्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी हे । मूठ निवासी खेरी बरहन ( आगरा ) के हैं । 
विहारीछाल जैन सुपुत्र मोहनछाल जेन, खुजो ( बुलन्दशहर ) 
इस परिषार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी है । मूल निबासों खेरी बरहन 
( आगरा ) के हैं 


२३० श्री पद्मावती प्रवाल जैन डायरेक्टरो 


क-दोहई 
हे 
चिरंजीलाल जैन सुपुत्र बनवारीलाल जेन, दोंहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 
इस परिवार में आप स्वयं ही हैं। अविवाहित हैं । 
चुल्नीलाल जैन सुपुत्र पन्नाठाल जैन, दौंहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा मिठाई 
का व्यापार हे । 
मुरलीधर जेन सुपुत्र हरद्याल जैन, दौंहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है| शिक्षा साधारण हिन्दी है । 
रतनलाल जेन सुपुत्र रामलाल जन, दोहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी हे 
राजकुमार जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन, दोहई जलेसर रोड ( मधुरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा ग्यारह ख्री बग में कुछ बाईस 
सदस्य हैं। सात लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
व्यापार मिठाई का है । मूछ निवासो दोंहई के हैं और जलेसर रोड में रहते हैं । 


ब्रजसेन जैन सुपुत्र जयकुमार जैन, दोहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 


ए 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवादित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस हे । 
गॉक्महावन ( मथुरा ) 
प्रभाचन्द जैन सुपुत्र लाला पुष्पेन्द्रचन्द्र जेन, राजकीय आदर्श विद्यालय महावन ( मथुरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है । परिवार ग्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास जे० टी० 
सी० हैं. और अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निवासी शिकोहाबाद 


( मैनपरी ) के हैं । 
गॉय-शिखरा ( मथुरा ) 
बाबूछाल जैन सुपत्र कल्यानदास जेन, शिखरा ( मथुरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा दो खत्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार है | 
भागचन्द जैन सुपुत्र कन्देयाछाल जेन, शिखरा ( मथुरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी है । 
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मुंशोलाल जैन सुपुत्र भगवानप्रसाद जेन, शिखरा ( अंथुरा ) हे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है । 
श् 


ज़िला-मेरठ 
नगर-मेरठ 
घमंन्द्रनाथ जेन सुपुत्र पन्नालाल जेन, सुखदा फार्मेंसी सदरबाजार मेरठ ( मेरठ ) 

इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री ब्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा तीन छड़की अवियाहित हैं। शिक्षित परिवार है। 
पाँचवों कक्षा से लेकर एम० ए० तक की शिक्षा है। परिवार प्रमुख स्वयं 
साहित्य भूषण, भिषगाचाय, वेद्यपराखी हैं। सामाजिक, साहित्यिक और 
सावजनिक महती सेवाएँ हैं। व्यवसाय चिकित्सा का है। मूल निवासी 

फिरोजाबाद के हैं। 


रमेशचन्द्र जेन सुपुत्र सुखलाल जेन, मकान नं० ९२।९६ मेरठ छावनी ( मेरठ ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग भें कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़को अविवबाहित हैं। सब बच्चे प्रथम कक्षा से 
लेकर नोबों तक पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास हैं और 
रेलवे सर्विस में हैं। मूल निवासी सखावतपुर ( आगरा ) के हैं । 


के 
जिला-मेनपुरी 
गाँव-अरॉय 


अनोखेलाल जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं । 

खजांचोछाल जेन सुपुत्र खेतीराम जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार का है । 


चन्द्रभान जैन सुपुन्र मुंशीलाछ जैन, अरांव ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष बग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 
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छोटेलाल जेन सुपुत्र लट्रीमलछ जेन, अरांब ( मेनपुरो ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 


व्यापार हे । 


दैस्मीलाल जेन सुपुत्र बंशीधर जेन, अरांब ( मेनपुरो ) 
| इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा आठ ख्री बग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । पाँच लड़की अविवाहित हैं| शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


नाथुराम जेन सुपुत्र श्यामछाल जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष घग में तथा दो ल्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं. । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


फुछजारीलाल जैन सुपुत्र चाँदविद्दारीलाल जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है । 

बनारसीदास जेन सुपुत्र मथुराप्रसाद जेन, अरांव ( मेनपुरो ) 
इस परिवार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा चार सी बरग में कुल सत्रह सदस्य हैं। 
आठ लड़के अवियवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा व्यापार है । 


बहोरीलाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जेन, अरांव ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़को अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञ्ञा 
व्यापार हे । 


बालीराम जेन सुपुत्र अंतराम जेन, अरांव, ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन श्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़की तथा एक लड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
व्यापार है | 


मुंझोलाल जेन सुपुत्र रेबतीराम जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा दो स्त्री बगे में कुल चार सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेज्ञा व्यापार है । 

रामकिशन जैन सुपुत्र बद्रीश्रसाद जैन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिषार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
दो कर तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 
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रामप्रसाद जैन सुपुत्र शान्तिप्रसाद जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में स्वयं परिवार श्रमुख ही हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे | 

सराफोलाल जैन सुपुत्र हुण्डीलाछ जैन, अरांब ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक छड़की अविबाहित है। शिक्षा हिन्दी तथा पेशा 
व्यापार है । 

सुनहरीलाल जेन सुपुत्र चांदविदह्ारोछाल जैन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
व्यापार है । 

श्रीलाल जैन सुपुत्न रेबतीराम जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं । शिक्षा हिन्दी है । 


ु गाँव-अखुवा ( मेनपुरी ) 
उल्फतराय जैन सुपुत्र अ्जुनदास जैन, असुबा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा तीन खी बग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है। 
कुंजीलाल जैन सुपुत्र छोटेलाल जैन, असुबा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरग में तथा एक खी वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार हे । 
गुलजारीलाल जैन सुपुत्र छदामोलाल जैन, असुवा (मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर में तथा दो खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। मूल 
निवासी स्थानीय ही हैं । 
लालाराम जैन सुपुत्र छदामीलाल जेन, असुवा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
गाँव-आपुर ( मेनपरी 
सुनहरीछाल जैन आपुर ( मैनपुरी ) 00०७ 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा दो खी बरा में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्या- 
पार है । 
३० 


रेशेड को पद्मावती पुरवाल जेन डायरेक्टरी 


गॉव-उडेखर ( मेनपरी ) 
कुन्दनलाल जेन सुपुत्र खजांचीलाछ जेन, उडेसर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार हे । 


गजाधरलाल जैन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जेन, डडेसर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकार्य का है । 


बाबूरास जैन सुपुत्र प्यारेछाल जैन, उडेसर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
ऋषिकाय का हे । 


महदीपाल जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, उडेसर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार है । आप ग्राम-सभाके सदस्य भी हैं । 


रघुव रदयाल जेन सुपुत्र बच्चीलाल जेन, उडेसर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा दस स्त्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा पाँच लड़को अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। परिवार प्र मुख ग्राम-सभाके सदस्य भी हैं। 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र संतनलछाल जेन, उड्सर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित है। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े 
हैं ओर व्यापार करते हैं , ग्राम सभा के सदस्य भी हैं। अन्य लड़की लड़के 
पढ़ रहे हैं । 

वासदेव जेन सुपुत्र बंझीधर जेन, उडेसर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरग में तथा एक खल्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय का हैं । 


सोंब-पका ( मेनपुरी ) 
दरबारोब्मछ जेन सुपुत्र मोतोलाल जैन, एका ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष यंग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हें । 
एक लड़की अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा ब्यापार हे । 


श्रो पश्चावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो २१५ 
पूरनचन्द जेन सुपुत्र मनोहरलालछ जेन, एका ( मैनपुरी ) 


५ ९ 


इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़की अबिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सराफे का व्यापार है। 


हजारोलाल जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, एका ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार है | 


गाँव-कछवाई ( मेनपुरी ) 
भूदेवप्रसाद जेन सुपुत्र तुठाराम जेन, कछबाई ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा एक खसत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी है | 


गॉव-कटेना ( मेनपुरी ) 
लखपतराम जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, कटेना ( मेनपुरी ) तु 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। इस प्राम में 
महावीर रबामी का एक मन्दिर चम्पालाल का बनवाया हुआ है । 


| गाँव-कुतकपुर ( मेनपुरी ) 
इयामलाल जेन सुपुत्र मुरलीधर जेन, कुतकपुर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 


एक छड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


गाँव-केशरी ( मेनपुरी ) 
राजपाल जेन सुपुत्र सालिकिराम जेन, केशरी ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक सत्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं ओर दो भाई अविवाहित हे | शिक्षा साधारण ओर 
पेशा दुकानदारी है। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


गाँव-कोरारा बुजुर्ग ( मैनपुरी ) 
पन्नालाल जैन सुपुत्र दीपचन्द जेन, कोरारा बुजुग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स््री बगे में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। पुत्र रामनारायण इंटर पास 
है | परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी जानते हैं. और व्यापार करते हैं । 
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परमानन्द जेन सुपुत्र लालसह्दाय जेन, कोरारा बुजुग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा व्यापार है । 

प्यारेलाल जैन सुपुत्न बाबूराम जेन, कोरारा बुजुर्ग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक खसत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवाहित है | शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


राजकुमार जेन सुपुत्र जीवाराम जेन, कोरारा बुजुग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा चार सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 


बादशाह जेन सुपुत्र मथुरीलाल जेन, कोरारा बुजुर्ग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा तीन स्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। पुत्र सत्येन्द्रकुमार दसवीं कक्षा 
पास है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर व्यापार करते हैं। 


सुखमाल जेन सुपुत्र तोताराम जेन, कोरारा बुजुग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ञत्री वर्ग हु कुल तीन सदस्य हैं । 
&*३- प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं। आप पोस्टमास्टर 
भी है। 


हुण्डीलाल जैन सुपुत्र थानसिंह जेन, कोरारा बुजुर्ग ( मैनपुरी ) 

क्‍ इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री बग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। पुत्र जियालाल बी० ए० 
ओर जयदयाल जेन दसवीं कक्षा पास हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी पढ़े हैं 
और व्यापार करते हैं । 


गाँव-कौरारी सरहद ( मनपुरी ) 
'अमोलक जैन सुपुत्र गोरेलाल जैन, कोरारी सरहद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में नो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


ओऑकारप्रसाद जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, कोरारी सरहद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा नो ख्ीी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। पाँच लड़की अविवाद्दित हें। शिक्षा साधारण हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
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हरमुखलाल जेन सुपुत्र गोरेलाल जेन, कौरारी सरहद ( मेनपुरी ) 
इस परिदार में चार पुरुष वग में तथा चार खसत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


कन्हेयालाल जैन सुपुत्र जोरावरसिंह जेन, खेरी ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार हे । 


बुद्धसेन जेन सुपुत्र बनारसोदास जेन, खेरी ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है | 


गाँव-खेरगढ़ ( मैनप्री ) 
कपूरचन्द जेन सुपुत्र जम्बुदास जेन, खेरगढ़ ( मैनपुरी ) ः । 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार हे | 
छेदीलाल जेन सुपत्र प्यारेलाल जेन, खैरगढ़ ( मैनपुरो ) 


इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुछ तेरह सद्स्य 
हैं। छ लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दो और पेशा 
व्यापार हैं । 


झण्डूलाल जैन सुपुत्र द्वारकादास जेन, खेरगढ़ ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्त्री वर्ग में कुल सत्तरह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं। पुत्र प्रमोदकुमार मैट्रिक 
और अभयकुमार मिडिल पास हैं। अन्य बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैः और व्यापार करते हैं । 


रामस्वरूप जैन सुपुत्र छोटेाल जेन, खैरगढ़ ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं साहित्य विज्ञारद हैं और मोटर ट्रॉस्पोर्ट का व्यापार 
करते हैं। सन्‌ १९४२ में जेल में आपने “मानव जीबन” नामक पुस्तक 
लिखी थी । आप सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सार्बजनिक कार्य 
क॒त्ता हैं.। मंडल कांग्रेस के मंत्री भी हैं । 
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लखमीचन्द जेन सुपुत्र बिहारोलाल जेन, खैरगढ़ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


गाँव-घिरोर ( मैनपुरी ) 
अम्रतलाल जेन सुपुत्र मथुराप्रसाद जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


अरविन्दकुमार जेन सुपुत्र गयाप्रसाद जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिषार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वग में कुछ दो सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं अविवाहित हैं ओर बी० ०० में पढ़ रहे हैं । 


अशरफीलछाल जैन सुपुत्र परसादीछाल जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी 
ओर पेश व्यापार हे । 


आनन्दकुमार जेन दत्तक पुत्र माणिकचन्द जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं अंग्रेजी हिन्दी पढ़े हैं और 
रेडीमेड कपड़े का व्यापार करते हैं । 


अंग्रजीलाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ये में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सद्स्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। पुत्र देवेन्द्र नवीं कक्षा 
रे है। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और किराने का व्यापार 
करते है! 

कश्मीरोलाल जैन सुपुत्र अयोध्याप्रसाद जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वग में कुछ छ सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं | परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. और चिकि- 
त्सा का कार्य करते हैं| मूल निवासी मैदामई ( अलीगढ़ ) के हैं । 


केदारनाथ जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में दो ख््री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैे। भतीजा सतीश्षचन्द्र हाईस्कूल 
में पढ़ रहा है। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी नानेमऊ के हैं । 
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केशबदेव जेन सुपुत्र मुन्नीलाछ जेन, घिरोर ( मैनपुरो ) । 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 

'बन्द्रभान जैन सुपुत्र चोखेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेशा व्यापार किराने का हे । 

चन्द्रवीर जैन सुपुत्न बाबूराम जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो खी वग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा सर्विस 
है । मूल निवासी हिरोंदी के हैं । 

जगतनारायण जेन सुपुत्र उल्फतराय जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
हे । मूल निवासी सरसागंज के हैं । हे 


जगन्नाथप्रसाद जेन सुपुत्र वंशीधर जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ा 
व्यापार है । 


जयन्तीप्रसाद जेन सुपत्र वरसाईछाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं। पारिवारिक शिक्षा साधा- 
रण हिन्दी ओर पेशा व्यापार है | 


द्रबारीलाल जेन सुपुत्र नारंगीलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में चार पुरुष वर में तथा पाँच स्री वर्ग में कुल नौ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेशा व्यापार है । 


दयाचन्द जैन सुपुत्र छेदालाल जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा सात ख््री वर्ग में कुछ चौदृह सदस्य 


हैं। तीन छड़के तथा चार छड़को अबिवाहित हैं। पुत्र प्रयम्नकुमार इण्टर 
पास हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा किराने का व्यापार है। 
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दीपचन्द जेन सुपुत्र छोटेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो द्ली वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का 
व्यापार हे । 

द्वारकाप्रसाद जेन सुपुत्र आछेलाल जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे । शिक्षा साधारण हिन्दी ओर 
पेशा व्यापार है । 


नेमीचन्द जैन सुपुत्र झुन्नीलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं. 
तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशञ्ा 
व्यापार है । 


पूरनमल जेन सुपुत्र पननालाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में ह। दोनों अवियाहित है। शिक्षा 
हिन्दी ओर पेशा व्यापार हे । 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र नारायणदास जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल पांच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे। 

फुलजारीलाल जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वरग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
पाँच लड़के अवियाहित हैं| शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े और क्रषिकाय 


भ्े 
| 


का हे 
फुलजारोलाल जैन सुपुत्र सुखलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। झिश्षा हिन्दी और पेशा कपड़ा 
सिलाई का है । 
फूलचन्द जेन सुपुत्र रामरबरूप जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
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बाबूराम जेन सुपुत्र बिहारीछाल जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा पाँच सख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथाचार लड़की अविबाहित हैं। झिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 

बाबूराम जेन सुपुत्र भोलानाथ जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। मूल 
निवासी फरिहा के हैं । 

बनारसीदास जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़को अविबाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेशा व्यापार हलवाई का है । 

बहोरीछाल जेन सुपुत्र राजाराम जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्गे में तथा एक ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
पाँच लड़फे अविबाहित हैं । 


मुंशीलाल जैन विद्वारीलाल जेन, घिरोर ( मेनपुरो ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं । चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
किराने का व्यापार है । 


राधारमन जेन सुपुत्र पन्नालाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार खरी वग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित है। भतीजा सुशीलकुमार नौबीं 
कक्षा में है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और हलबाई का व्यापार 
करते हैं । 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र गोरेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा नो सत्री वर्ग में कुल उन्नीस सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा चार लड़की अविवाह्ित हैं । पुत्र राजेन्द्रकुमार दाई- 
स्कूल पास हैं. ओर सब हिन्दी पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
पढ़े हैं और व्यापार करते हैं. । 


रामपूत जैन सुपुत्र मगनीराम जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवारमें दो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री बग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है । 
३१ 
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सदासुखलाल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


सागरचन्द जेन सुपुत्र राजाराम जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 


सुभाषचन्द्र जेन सुपुत्र बंशीधर जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खरी वर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस हे । मूल 
निवासी नुनहाई ( आगरा) के हैं । 

सरेन्द्रकुगार जैन सुपुत्र नोरंगीलाल जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री वग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे। भाई नरेन्द्रकुमार इण्टर 
हैं ओर बहन मुन्नीकुमारी इण्टर हैं। परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निषासी हरदुआगंज के हैं । 


शान्तिलाल जैन सुपुत्र चोखेलाछ जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा दो खी वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
पेशा व्यापार है । 


श्रीचन्द जैन सुपुन्न फूलचन्द जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा दो श्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्या- 
पार किराने का है ! 


श्रीचन्द जैन सुपुत्र चोखेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
क्‍ इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
चार ऊछड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है। मूल निवासी बमरोली के हैं । 


श्रोछाल जैन सुपुत्र आछेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
क्‍ इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित दे । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 
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हजारीलाल जेन सुपुत्र चोखेछाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा किराने 
का व्यापार है । 


गाँव-जरामई ( मेनपुरी ) 
जगन्नाथप्रसाद जैन सुपुत्र चम्पाराम जेन, जरामई ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं | 
दो लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा व्यापार है । 


गाँव-जरौली ( मेनपरी ) 
अमृतलाल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, जरोली ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा एक स्त्री बग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो छड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


श्रीचन्द जेन सुपुत्न भजनलाल जेन, जरोली ( मैनपुरी ) 5 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। दोनों अविवाहित हैं। शिक्षा 
हिन्दी और पेशा व्यापार है | 


हरदयाल जैन सुपुत्र धमजीत जेन, जरोली ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो रत्री वर्ग में कुल छह सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है । 


गाँव-जसराना ( मेनपुरी ) 
अमोलकचन्द जैन सुपुत्र चोखेलाल जेन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा नो स्त्री बर्ग में कुछ बीस सदस्य 
हैं । आठ लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
अंग्रेजोलाल जैन सुपुत्र नोरंगीलाल जेन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्रो बर्ग में कुल तेरह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
कश्मोरीलाल जैन सुपुत्र रेबतीराम जेन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 


रेडड श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेफ्टरी 


छोटेलाल जैन सुपुत्र दीनानाथ जैन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 

द्रवारीलाल जैन सुपुत्न दिल्सुखराय जेन, जसराना ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा नो स्त्री वर्ग में कुल चौदह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा छ लड़की अविबाहित हैं। पुत्र सुरेशचन्द्र इण्टर पास 
हैं और नहर विभाग में ओवरसियर हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं 
ओर व्यापार करते हैं । 

सरवतो देवी जैन धम्मेपत्नी जोहरीछाल जेन, जसराना ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं। पुत्र राजकुमार इण्टर पास हैं और हेल्‍थ विभाग 
में इन्स्पेक्टर हैं। परिवार प्रमुख चखसे सूत कातने का काय करतो हैं । 

श्रीलाल जैस सुपुत्न दिलसुखराय जेन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुठ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित है। पुत्र प्रेमचन्द और पुत्र बधू 
पद्मकुमारी बी० ए० और हाई स्कूछ पास हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
पढ़े हैं ओर क्लोथ मचण्ट हैं। 

होतीलाल जैन सुपुत्र दिल्सुखराय जेन, जसराना ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाह्ित हैं । पुत्र शिवकुमार और महेन्द्र- 
कुमार इण्टर ओर एम० ए०, बी० टी० पास हैं | एक डो० एस० पी० हैं और 
दूसरे व्यापार करते हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास हैं और क्लाथ 
मचण्ट हैं। 


गाँव-जोधपुर ( मेनपुरी ) 
रोशनलार जैन सुपुत्र बैजनाथ जैन, जोधपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में केवल एक व्यक्ति हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे | 


गाँव-थरौया ( मैनपुरी ) 
अमोलकचन्द जैन सुपुत्र हुंडीलाल जैन, थरोवा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बर्ग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
दुकानदारी है । 
बाबूराम जैन सुपुत्र रूपराम जेन, थरोवा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है। भतीजे कमलस्थरूप और पदमचन्द दोनों इण्टर 
पास हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 
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लालताप्रसाद जैन सुपुत्र कम्पिलादास जैन, थरोवा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार स्त्री बग में कुल छ सदस्य हैं। दो 
लड़को अबिवाहित हैं.। पुत्र निमेलकुमार दसबों कक्षा पास हैं। परिवार 
प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. और कषिकाय करते हे । 


गाँध-दिनौली ( मैनपुरी ) 
श्रीचन्द्‌ जैन सुपुत्र छोटेलाल जैन, दिनोली ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दस पुरुष बर्ग में तथा सात श्री वर्ग में कुछ सत्रह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 


गाँव-नसीरपर ( मेनपुरी ) 
मुंशीछाल जैन सुपुत्र दरबारीलाल जैन, नसीरपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो सत््री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक कह तथा एक लड़की अविवाहित हैं। झिक्षा हिन्दी ओर पेज्ञा 
व्यापार हे । 


हजारीलाल जैन सुपुत्र शिबलाल जैन, नसीरपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं। 


गॉव-नगला सामंती ( मेनपरी ) 
मुंशीलाल जैन सुपुत्र सेवतीलाल जैन, नगला सामंती ( मैनपुरी ) हु 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार हे । 
रतनमाला जैन सुपुत्री हजारीलाल जैन, नगला सामंती ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में यह एक द्वी महिला हैं। विधवा हैं. । 


गाँव-निकाऊ ( मेनपरी ) 
खानचन्द जैन सुपुत्र कुंजीलाल जैन, निकाऊ ( मैनपुरी ) 
इस परियार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अबिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है। 
चिरंजीलाल जैन सुपृत्र तुलसीराम जैन, निकाऊ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल बारह सदस्य 


हैं। चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा. हिन्दी और पेशा 
कृषिकाय का है। 
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गॉँव-पचवा ( मैनपुरी ) 


गुलजारीलाल जेन सुपुत्र नकसेलाल जैन, पचवा ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 


व्यापार है | 
गाँव-पाठम ( मेनपुरी ) 


अमोलकचन्द जेन सुपुत्र सुन्दरलाल जेन, पाठम ( मैनपुरी ) हे 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं | 
एक लड़का तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा 
व्यापार है । मूल निवासी पढंत के हैं। 


अमोलकचन्द जैन सुपुत्र मगधलाल जैन, पाढम ( मैनपुरी ) मे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेज्ञा व्यापार हे । 


अशरफीलाल जेन सुपुत्र श्रीछाल जेन, पाढम ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खस्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और कपड़े 
का व्यापार है । 


अशरफीलाल जैन सुपुत्र बृजनन्दनलाल जैन, पाढम ( मैनपुरो ) न 
इस परिवार में तोन सदस्य पुरुष बाग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


ओमप्रकाश जैन सुपुत्र टेकचन्द जेन, पाद्म ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वरग में तथा पाँच स्त्री बग में कुल छ सदस्य हैं । 
चार लड़की अविवादित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। मूल 


श्र 


निवासी पंढत के हैं । 


इन्द्रचन्द्र जैन सुपुत्र अमोलकचन्द जेन, पादम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं| शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
सर्विस चकबन्दी की है । 

उग्रसेन जेन सुपुत्र फुलजारीछाल जेन, पाढ्म ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक श्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पान का व्यापार है। मूल निबासी स्थानीय हैं । 
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चिन्तामणि जेन सुपुत्र कस्तूरचन्द जेन, पाढ़म ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बग में कुछ नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। तीसरी कक्षा से छेकर आठवीं 
तक सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं आठवीं पास हैं 
और नहर के ठेकेदार हैं । 

छिंगामर जेन सुपुत्र कल्यानदास जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार 
हलवाई का हे । 

जनेश्व रदास जेन सुपुत्र बाबूराम जैन, पाठम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर गल्‍ले का व्यापार है । 

जयलाल जेन सुपुत्र नन्दकिशोर जैन, पाढम ( मैनपुरी ) | 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दों और पेशा 
व्यापार है । द 

टंकचन्द जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । मूल निवासी पेढत के हे । 

टेकचन्द जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, पाढम ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग में तथा नो स्त्री वर्ग में कुल उन्नीस सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा छ लड़को अविवाहित हैं। कक्षा एक से लेकर सातवीं 
तक सब पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं चौथी तक पढ़े हैं और कपड़े 
तथा वतन का व्यापार हे । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र कम्पिलादास जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के अविवाहित है । शिक्षा दूसरी कक्षा से लेकर सातवीं तक है।. 
कपड़े का व्यापार है। मूल निवासी स्थानीय ही है । 

प्रेमचन्द जैन सुपुत्र छदामीलाल जेन, पाढम ( न्‍ मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा तीन खी बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार हे । 

बाबूराम जैन दत्तकपुत्र जोहरोलाल जैन, पाढम ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविबयाहित हैं। पुत्र भागचन्द एम० ए० 


| 
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एल० टी०, विमलकुमार बी० ए०, कम्रलेशचन्द्र मैट्रिक पास और सर्पिस में 
हैं। अंकरलाल नौवीं में पढ़ रहा हे । पुत्रवधू नील्मणि दसवीं पास हैं । परि- 
बार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और दवाखाने का व्यापार करते हैं । 


भूधरदास जेन सुपुत्र सुन्दरछाल जेन, पाढ्म ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अषिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और कपड़े 
का व्यापार है। मूल निवासी पढत के हैं । 


महेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र कम्पिलादास जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख हिन्दी पढ़े हैं ओर जनरल मचचेण्ट का व्यापार करते हैं । 

महेशचन्द जेन सुपुत्र कस्त्रचन्द जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ खी बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा नहर का ठेका तथा 
हलवाई का व्यापार हे । 

मुन्नोछाल जैन सुपुत्र छेखराज जेन, पाठम ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वग में कुल नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े 
का व्यापार है। मूल निबासो जेडा ( मैनपुरी ) के हैं । 

मुंशीलाल जैन सुपुत्र राजाराम जेन, पाढ्म ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक ल्री बग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

राजनलाल जैन सुपुत्र वंशीधर जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं | 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार 
है। मूल निवासी सरानी ( एटा ) के हैं । 

लखपतिचन्द जैन सुपुत्र हजारीलाल जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और कपड़े का व्यापार है। मूछ 
निवासी पेंढत के हैं । 

बीरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र टेकचन्द्‌ जैन, पाठम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक छड़की अविवाह्ित हैं। शिक्षा हिन्दी और कपड़े का 
व्यापार है । मूल निवासी पंढत ( मेनपुरी ) के हैं । 
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सुखदेव दास जेन सुपुत्र घासोराम जेन, पाठम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। पोच्र इन्द्रचन्द्र विशारद हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं चोथी कक्षा तक शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार 
करते हैं। सामाजिक ओर सावंजनिक कार्यकतों भी हैं। मूल निवासी 
पाठम के हैं । 
हीरालाल जैन सुपुत्र कम्पिछादास जेन, पाढम ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो सल्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े 
का ध्यापार है | 
हुब्खलाल जेन सुपुत्र बृजवासीछाल जेन, पाढम ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा तीन स्त्री बग में कुल आठ सदस्य 
हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार किरान का हे । 
गाँव-पिलकतर फतह ( मेनपुरी ) 
जयदेव जैन सुपुत्र छदामीलाल जेन, पिछ्कतर फतह ( मेनपुरी ) ह 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं | 
तीन लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 
सोनपाल जेन सुपुत्र छालाराम जेन, पिलकतर फतह ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दो ओर पेशा व्यापार हे | 
गाँव-पेढत, ( मेनपरी ) 
गप्पूलाल जैन, पंढत ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वग सें तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है। मूल निवासी देवखड़ा के हैं। 
नेमीचन्द्‌ जैन सुपुत्र गंदालाल जैन, पंढत ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा क्ृषि- 
काय का हे | 
गाँव-पृथ्वीपुर ( मेनपुरी ) 
खुन्नीलाल जैन सुपुत्र लखमीचन्द जेन, प्रथ्वीपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार हे । 
शे२ 
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चोखेलाल जेन सुपुत्र सेतीछाल जैन, प्रथ्वीपुर ( मैनपुरी ) हे 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल आठ सदस्य है। 
तीन हे तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे। 


नत्थूलाल जेन सुपुत्र सुखवासीलाल जेन, प्रथ्बीपुर ( मैनपुरी ) हे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


बद्रीप्रसाद जेन सुपुत्र छखमीचन्द जेन, प्रथ्वीपुर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं | 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
दवाओं का व्यापार है । 


रामदयाल जेन सुपुत्र लखमीचन्द जेन, प्रथ्वीपुर ( मनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य है । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

साहकाल जेन सुपुत्र चोखेलाल जेन, प्रथ्वीपुर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दो ओर पेशा व्यापार हे । 


गाँव-फरिहा ( मेनपुरी ) 
अमोलकचन्द जेन सुपुत्र झम्मनलाल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुल दस सदस्य हैं | 
दो लड़के तथा दो लड़को अयिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 
उल्फतराय जेन सुपुत्र इयामलछाल जेन, फरिहा ( मेनपुरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
अब अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार हलवबाईगिरी 
का हे। 
किरोड़ीलाल जैन सुपुत्र हूजारोछाल जेन, फरिद्दा ( मनपुरो ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 
किरोड़ीमल जैन सुपुत्र साल्गिराम जेन, फरिहा ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच सत्री बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
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दो छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है। मूल निबासो खेरी ( आगरा ) के हैं । 
ताराचन्द जेन सुपुत्र चेतराम जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर पेझा व्यापार है । 
देवकुमार जेन स॒पुत्र रतनलछाल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खली वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
परिवार भ्रमुख स्वयं अविवाद्वित हैं और बेकार हैं । 
पन्नाछाल जैन सुपुत्र गजाधरलाल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर में तथा आठ स्त्री बग में कुल सोलह सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का है । मूल निवासी मरसलगंज के हैं 
प्रमचन्द जैन सुपुत्र नेमीचन्द जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा छह स्त्री बरं-में कुछ सात सदस्य 
हैं। चार लड़की अविवाहित हैं| परिवार प्रमुख अंग्रेजी-हिन्दी पढ़े हैं. और 
किराने का व्यापार करते हैं 
चन्द जेन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, फरिहा ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक स्त्री बग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा हलवाईगिरी ओर कृषिकारय का है । 
फोजीलाल जेन सुपुत्र निन्नामल जेन, फरिह्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । मूल निवासी नरहरपुर ( एटा ) के हैं। 
बाबूराम जेन सुपुत्र नेतलाल जन, फरिहत ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
बूरा बताशा का है । 
बाँकेलाल जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, फरिद्दा ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दो ओर पेशा दुकानदारी का है । 


भगवानदास जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, फरिद्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ञ्री वग में कुल आठ सदस्य 
हें । है लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हई । . 
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भगवानस्वरूप जेन सुपुत्र चोचेलाल जेन, फरिहा ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा व्यापार हे । 


मानिकचन्द जैन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, फरिद्ा ( मेनपुरी ) हे 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार हे । 


मुंशीछाल जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अबविवाहित हैं। पुत्र नेमीचन्द्र दबाओंका 
व्यापार करते हैं| परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर व्यापार करते हैं । 

रघुनन्द्नप्रसाद जैन सुपुत्र हुंडीलाल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष बगे में तथा पाँच 'स्त्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। पुत्र विमलकुमार बी० ए० 
में हैं । परिबार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते है । 

रमेशचन्द जैन सुपुत्र हुंडीलाल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री बग में कुल सात सदस्य हैं । 
दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा मिठाई का व्यापार है । 

राजनछाल जेन सुपुत्र रामप्रकाश जैन, फरिद्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य 
हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र द्वारकाग्नसाद जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझ्ञा सर्विस 
है तथा साइकिल की दुकान है । 

लक्ष्मणदास जैन सुपुत्र चोखेछाल जेन, फरिद्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई की 
दुकान हे । 

लक्ष्मीगंकर जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच श्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। सात ऊड़के तथा एक छड़की अविवाह्ित हैं। पुत्र पबनकुमार इन्टर में 
हे, अन्य हिन्दी पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और क्छोथ 
मच॑न्ट हैं, वस्त का व्यवसाय करते हैं। | 
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सन्तकुमार जैन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, फरिद्दा ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ञ््री बगे में कुल सात सदस्य 
हैं। तोन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
हलवाईगिरी का है | मूठ निवासी वासरिसाल ( आगरा ) के हैं । 

सुकमाल जैन सुपुत्र पन्‍नालाल जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) ५ 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषि- 
कार्य का है। 

सुनह रीलाल जैन सुपुत्र श्यामलाल जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो छी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक छड़का अविवादित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 

सुरेशचन्द्र जैन सुपुत्न रेवतीराम जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा दो सत्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
छ लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार सराफे का हे । 

शाहकुमार जैन सुपुत्र निश्नामल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

शौकीछार जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, फरिददा ( मेनपुरी ) 
इस परिषार में सात पुरुष बग में तथा आठ खसत्री वग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। पाँच छड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं। भतीजा वीरेन्द्र दसवीं 
कक्षा पास है, बाकी के पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और 
कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल निवासी कुबेरगढ़ी के हैं । 

श्रीलाल जैन सुपुत्र झ्नल्दूमल जेन, फरिहा ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेझ्ञा व्यापार हे। मूल निवासी 
कुबेरगढ़ी के हैं 

श्रीलाल जैन सुपुत्र भोव्यनाथ जैन, फरिद्दा ( मेनपुरी ) 
इस परिबार में दो पुरुष वग में तथा चार ल्री*वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़कों अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा व्यापार हे । 

श्रीछाऊ जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में दी पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं | 
एक'छड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी है । 
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गाँव-फाजिलपुर ( मेनपरी ) 
ओमप्रकाश जेन सुपुत्र दिलसुखराय जेन, फाजिलपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है | 
राजकुमार जैन सुपुत्र प्यारेाल जैन, बड़ागाँव ( मेनपुरी ) हे 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुठ छ सदस्य हैं । 
चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


सुखनन्दनलछाल जेन सुपुत्र रघुबरदयाल जेन, बड़ागाँव ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा एक खी वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


गाँव-भादऊ ( मैनपुरी ) 
अमोलकचन्द जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, भादऊ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 
गाँव-भारोल ( मैनपुरी ) 
ओमग्रकाश जैन सुपुत्र बाबूलाल जन, भारोछ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं अविबाहित 
हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार दुकानदारी का है | 


गाँव-रामपुर ( मेनपुरी ) 
ज्योतिप्रसाद जेन सुपुत्र राजाराम जेन, रामपुर (मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 


भजनलाल जेन सुपुत्र छेदालाल जेन, रामपुर ( मैनपुरी ) हे 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। दो बयस्क व्यक्ति अविवाद्दित 
हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा कृषिकार्य का है । 


विजयस्वरूप जेन सुपुत्र शिवप्रसाद जेन, रामपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार छड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार कृषिकाय का है। ््ि 
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साहकार जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, रामपुर ( मेनपुरी ) ््ि 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी बरग में कुल तोन सदस्य है.। 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 

श्रीनिवास जैन सुपुत्र सम्पतराम जेन, रामपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक वयस्क अविवाहित है । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 


गाँव-रीमा ( मेनपुरी ) 
कान्तिप्रसाद जैन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, रोमा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार कृषिकाय का हैं । 
नेमोचन्द जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, रीमा ( मैनपुरी ) 
इस ' में एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार कृषिकाय 
का हे। 
संतकुमार जेन सुपुत्र दरबारीलाल जेन, रीमा ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अबिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
कृषिकाय का है । 


गाँव-वल्टीगढ़ ( मेनपरी ) 
छक्कामल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, वल्टीगढ़ ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार कऋषिकाय का है । 
प्यारेलाल जेन सुपुत्र जयलाल जेन, वल्टीगढ़ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। पुत्र शरदकुमार हाई-स्कूल 
पास हा सर्विस में है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और कृषिकाय 
करते हैं । 


गाँव-सरसागंज ( मेनपुरी ) 
कामताप्रसाद जैन सुपुत्र छेदालाछ जेन, सगसागंज ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार सत्री बरग में कुछ नो सदस्य हैं.। 
चार छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हें। पुत्र शरदकुमार मैट्रिक हे | परिवार 
असु स्वयं आयुर्वेदाचा्य और काव्यतीथ हैं.। मूल निवासी पेगू ( मैनपुरी ) 
के है। 
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चन्द्रसेन जेन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, सरसागंज ( मेनपुरी ) 

इस परिबार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग भें कुठ आठ सदस्य हैं। 
. पाँच लड़के तथा एक लड़की अबिवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं शास्त्र 

हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी कोटला ( आगरा ) के हैं । 

नाथूराम जैन सुपुत्र पनन्‍नालाछ जेन, सरसागंज ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
बहन सुशझीला देवी विधवा हैं ओर प्रवेशिका पास हैं। स्थानीय कन्या पाठ- 
शाला है सर्विस में है। परिवार प्रमुख हिन्दो जानते हैं और व्यापार 
करते हैं । 

मोतीलाल जेन सुपुत्र चम्पाराम जैन, सरसागंज ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री वग में कुछ छ सदस्य हैं । 
पुत्री कान्‍्ता कुमारी हाईस्कूल पास है। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित 
हैं। परिवार प्रमुख स्वयं नामंल ट्रेण्ड हैं और घी का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी स्थानीय हैं । 

रविलाल जेन सुपुत्र चम्पाराम जेन, सरसागंज ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खस्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे | शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराने का है । 

रविलाल जैन सुपुत्र उल्फतराय जेन, सरसागंज ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
पुत्र सतीशचन्द इण्टर पास है और सरसागंज स्कूछ में अध्यापक हे । परि- 
बार प्रमुख स्वयं हिन्दी जानते हैं और व्यापार करते हैं | 


गाँव-सिरमई ( मैनपरी ) 


राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, सिरमई ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
&क लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार कृषिकाय 
का हे। 

शिवश्रसाद जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, सिरमई ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार खी वग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार कषिकाय का है। मूल निवासी फरिहा के हैं । 


आ पश्चावतो पुरंवाल जैन डायरेक्टरो २४५७ 
गाँव-सुनाव ( मेनपरी ) 
सेवतीलाल जैन सुपुत्र परमसुखदास जैन, सुनाव ( मैनपुरी ) न 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है। पुत्र भवनस्वरूप एम० ए०-एल० डी० एल-एल 
बो० है और प्रिंसपल हैं । परिवार प्रमुख चोथों कक्षा पास हैं और कषिकाय 
का व्यापार करते हैं। निःशुल्क दबाएँ भी देते हैं। साबंजनिक कायकता 
भी हें। 
गाँव-सोनई ( मेनपुरी ) 
रामरवरूप जेन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जैन, सोनई ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बगे में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा व्यापार है। 
श्रीनिबास जेन सुपुत्र मिश्रीलाल जेन, सोनई ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तोन खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी ओर पेशञा 
व्यापार हे । 
हजारीलछाल जेन सुपुत्र रेवतीराम जैन, सोनई ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हेँ। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार हे । 


गाँव-शिकोहाबाद ( मेनपरी ) 

आनन्दकुमार जेन सुपुत्र रघुवरदयार जेन, शिकोहाबाद ( मेनपुरी ) 

इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ल्री बग में कुछ तीन सदस्य हैं । 

एक लड़की अविवाहित हे । परिवार प्रमुख रबयं हिन्दी-अंग्रेजी पढ़े हैं. और 

बुकिंग क्छक की सर्विस करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं। 
ओमप्रकाश जेन सुपुत्र रेवतीराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 

इस परिवार में एक पुरुष बगग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 

शिक्षा हिन्दी और पेशा खोमचा का है | मूल निवासी रिजावली के हैं । 
इन्द्रसेन जैन सुपुत्र गजाधरलछाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 

इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री बरग में कुल नो सदस्य हैं। 

दो लड़के तथा तीन लड़की अषिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा घड़ोसाजी 

का है | मूल निवासी नाहरपुर के हैं। 
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कपूरचन्द जेन सुपुत्र अमोलकचन्द जेन, शिफोहाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। मूल निवासी एत्‌मादपुर 
( आगरा ) के हैं। 


कम्पिलादास जेन सुपुत्र आसाराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष बग में तथा आठ खी वर्ग में कुछ उन्नीस सदस्य 
हैं। सात छड़के तथा पाँच छड़की अविबाहित हैं। पुत्र नेमीचन्द्र एम० ए० 
एल० एल० बी० एडबोकेट हैं, पुत्रवधू किरणकुमारी इण्टर, पुत्र मानिकचन्द्‌ 
एम० ए० बी० टी०, पुत्र बीरकुमार इण्टर, पोन्नो-सरोजकुमारी हाईस्कूल है । 
अन्य लड़के लड़की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख प्राइमरी 
कक्षा पास हैं ओर कृषिकाय तथा व्यापार करते हैं । 


किश्ञोरीलाल जैन सुपुत्र हुंडीलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं।दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार बूराबताशा का है । मूल निवासी एत्मादपुर के हैं । 

कुँव रप्रसाद जेन सुपुत्र बाबुराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और व्यापार परचून का है। मूल 
निवासी स्थानीय हें! 


गोरीशंकर जैन सुपुनत्र बिहारीलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीनखी हर में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । भाई रमेशचन्द्र इन्टर में हैं। शिक्षा हिन्दी और 
पेशा चाटका व्यापार है । मूल निवासी आलमपुर ( आगरा) के हैं । 

पं० चन्द्रसेन जैन शास्त्री सुपुत्र बुद्धसेन जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुठ आठ सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है । परिवार प्रमुख 
स्वयं झास्री हैं और अध्यापन का कार्य करते हैं | मूछ निवासी कोटला के हैं। 


छेलबिद्दारी जैन सुपुत्र चुन्नोाल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा सात ख्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 


हैं। एक छड़का तथा तीन लड़की अविवाह्ित हैं। झिक्षा हिन्दी और पेशञा 
मिठाई की दुकान है। मूल निवासी स्थानीय हैं । 
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जगन्नाथप्रसाद जैन सुपुत्र दिलेराम जेन, झिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिषार में छ पुरुष बगे में तथा सात सखी वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
मिठाई का हे । 


जग्गीलाल जेन सुपुत्र बनारसीदास जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार छड़की अविवाहित हैं! शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का है। मूल निवासी स्थानीय हैं. । 

जयन्तीलाल जेन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बगग में तथा दो ख्री वर्ग में कुठ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा सर्विस है । 

जरदकुमार जेन सुपुत्र वीरबल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच सत्री बर्गमें कुल नो सदस्य हैं । 
दी लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है । मूल निवासी स्थानोय हैं । 

जिनव रदास जेन सुपुत्र छोटेलाल जेन, शिकोहाबाद ( मेनपुरो ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अबिबाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस है | मूछ निवासी 
फरिहा के हैं । 

द्रबारीलाल जेन सुपुत्र विद्यानन्द जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा आठ ञ्री बर्ग में कुछ अठारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का है । मूल निवासी स्थानीय हैं । 

धनपाल जैन सुपुत्र सोहनलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। मूल निवासी एका के हैं। 

धनसुखदास जेन सुपुत्र पातीराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो खीरी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़को अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा घी 
का व्यापार है | मूल निवासी फरुखाबाद के हैं. । 
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नम्बरदार जैन सुपुत्र मौजीराम जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष घर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
सर्विस है । मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हें । 


निर्मेलकुमार जैन सुपुत्र मनभावनलाल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) ५; 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा दो सत्री बग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवादित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा सूत का व्यापार है । 


नत्थीलाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) ५ 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक 880 अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस है। मूल निबासी 
स्थानोय हे । 


नैनामल जेन सुपुत्र रघुवरदयाल जेन, शिकोह्दाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग में तथा नो खी वर्ग में कुल उन्नीस सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का 
व्यापार है। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


पुत्तलाल जेन सुपुत्र जोहरीलाछ जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो छड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार ठेकेदारी का 
है । मूल निवासी स्थानीय हैं । 


पृष्पेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र श्रोपाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री वग में कुल चौदह सदस्य हैं.। 
एक लड़का तथा चार लड़को अविवाहित हैं। पुत्र प्रभाचन्द्र अध्यापक हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर सबिस करते हैं । 

प्रेमसागर जेन सुपुत्र धनसुखदास जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं हिन्दी 
९-३ पढ़े हैं. ओर आटा चक्की का व्यापार हैे। मूल निवासी फरुखाबाद 
केहे। 

फुलजारीलाल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 


तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा व्यापार 
है । मूल निवासी स्थानीय हैं.। 
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फूलचन्द जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 


इस परिवार से छ पुरुष बग में तथा ग्यारह खी बग में कुल सत्रह सदस्य 
हैं। सात लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर गल्ले का व्यापार है| मूल 
निवासी पमारी के हैं । क्‍ 

फूलचन्द्र जेन सुपुत्र ख्यालीराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग सें तथा चार स्त्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अधषिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशञा 
परचून का व्यापार है। 

बहोरीलाल जेन सुपुत्र ख्यालीराम जेन, शिकोहाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा दस स्त्री वर्ग में कुल सोलह सदस्य हैं । 
पुत्र सुरेशचन्द्र इण्टर हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और परचून का 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी राजमल (एटा ) के हैं । 

बाबूराम जैन सुपुत्र छोटेलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चोदह पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल इक्कीस सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा चार लड़की अबिवाहित हैं। पुत्र महेशचन्द इंग्लिश पढ़ा 
है ओर कमलकुमार डाक्टरी पढ़ रहा है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े 
हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी स्थानीय ही हैं । 

भामण्डलदास जेन सुपुत्र मिद्दनलाल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुठ॒ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविबाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा खुदरा मार का 
व्यापार हे । 

महावीरप्रसाद जैन सुपुत्र शेखरचन्द जेन, शिकोहाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा सात खत्री वग्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा तीन लड़की अबिवाहित हैं। पुत्र दामोदरदास और 
विनयकुमार हाईस्कूल पास हैं। अन्य लड़के विभिन्न कक्षाओं में हैं । परिवार 
प्रमुख स्वयं इण्ट्रेन्स हैं. और जिछा मैनपुरी ब एटा के कृूपर इंजक्स के 
डिस्टोव्यूटस और आटा चक्की का व्यापार है। मूल निवासी स्थानीय हैं । 

मानिकचन्द जेन सपुत्र सेतीलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा पन्द्रह खी वर्ग में कुल अट्टाईस 
सदस्य हैं | पाँच छड़के तथा आठ लड़की अविवाहित हैं| शिक्षा हिन्दी और 
पेशा घी का व्यापार है । मूल निबौसी कोरारा बुजुग के हैं। 

मुरारीलाल जैन दत्तकपुत्र वंशीधर जेन, झिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो वयस्क युवक अविबाहित हैं। एक सुभाषचन्द्र एस० बी० बी० एस० 
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डाक्टर हैं और दूसरा अश्ोकचन्द्र एम० काम० फाइनल हैं । परिवार प्रमुख 
स्वयं अंग्रेजी हिन्दी पढ़े हैं ओर तेल, चाबल मिल और बरफ कारखानेके 
संचालक तथा मर्चन्ट हैं। मूछ निवासी खांडा ( आगरा ) के हैं । 


रघुबरदयाल जेन सुपुत्र भगवानदास जेन, शिकोहाबाद ( मेनपुरो ) 
इस परिवार में तेरह पुरुष बगग में तथा दस श्री वर्ग में कुछ तेईस सदस्य 
हैं। आठ लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
फुटकर दुकानदारी है । मूल निवासी कोटला ( आगरा ) के हैं | 


राजकुमार जेन सुपुत्र हण्डीलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं| 
पाँच लड़के अविवाहित हैं। पुत्र नरेन्द्रकुमार इण्टर हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
का पढ़े हैं ओर परचून का व्यापार करते हैं। मूल निवासी एतमादपुर 

| 

राजनलाल जेन सुपुत्र बिहारीछाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चारखसत्री वर्ग में कुल नो सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । पुत्र सुरेशचन्द्र बी० ए० हैं । 
परिवार अमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और चाट का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी आलूमपुर के हैं. । 

राजबहादुर जेन सुपुत्र सांवलदास जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा तोन खत्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार दुकानदारी है। 
राजकुमार जेन सुपुत्र बीरबरूदास जेन, शिकोहाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा सात के वर्ग में कुल अठारह 
सदस्य हैं । आठ लड़के तथा चार लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
पेशञा व्यापार ( घी मर्चेन्ट ) हैं। 
राजेन्द्रप्रसाद जैन सुपुत्र गजाधरलछाल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा ॥ स्री वग में कुल आठ सदस्य हैं । पाँच 
लड़के तथा एक लड़की अविवाह्वित हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं 
और व्यापार करते हैं। मूल निवासी खांडा के हैं । 
राजेन्द्रप्रसाद जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, शिंकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच सतरी वर्ग में कुछ आठ सदस्य 


हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
दुकानदारी हे । मूल निवासो स्थानोय हैं । 
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रामस्वरूप जेन सुपुत्र मेबाराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में नो पुरुष वग में तथा नो खी वर्ग में कुल अठारह सदस्य 
हैं। पाँच छड़के तथा चार रड़की अविवाहित हैं । पुत्र अशोककुमार बी० 
एस० सी०, अचलकुमार बी० एस० सी०, भतीजा सुबोधकुमार बी० एस० 
सी०, भतीजा प्रमोदकुमार बी० एस० सी०, अन्य लड़के इंगलिश हिन्दी पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर सरोफे का व्यापार करते 
हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


रोशनलाल जेन सुपुत्र रधुवरदयालरू जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । मूल 
निवासी रेमजा ( आगरा ) के हैं 

विजयचन्द जेन सुपुत्र विजयनंदन जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बगे सें तथा तीन ख्री बग में कुल छ सदस्य हैं.। 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्बिस हे । 


सन्‍्तोषीछाल जैन सुपत्र बल्देवप्रसाद जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा दसख््री वग में कुल तेईस सदस्य 
हैं। नो लड़के तथा छ छड़की अविवाहित हैं। पुत्र ओमप्रकाश हाईस्कूल 
पास हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. और व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी सदऊ ( मैनपुरी ) के हैं । 


साहूलाल जेन सुपुत्र रघुबंशीलाल जेन, शिकोहद्दाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा फुटकर 
दुकानदारी का व्यापार है । मूल निवासी रामपुर ( मैनपुरी ) के हैं । 


सुखनन्दनलछाल जेन सुपुत्र हजारीछाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा पाँच सत्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़फे तथा चार छड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
मनिहारी का है । 

सुखनन्दी जैन सुपुत्र रघुबरदयाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में फेवर एक हो व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा मकान 
भाड़ा दै। मूल निवासोी स्थानीय हैं । 


सुनपतिलाल जैन सुपुत्र गजाधरछाल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़को अविधाहित हैं। पुत्र सत्वेन्द्रकुमार दसवों 
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कक्षा में हे । अन्य लड़के विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
बी०ए० हैं ओर घी आदि का व्यापार करते है। 


सुनहरीलाल जेन सुपुत्र वासुदेवसहाय जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तोन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। पुत्र रामग्रकाश को-आपरेटिव 
वेंक के मैनेजर हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े है. ओर सर्विस करते 
हैं । मूल निवासी वसुंधरा के हैं। 

सुरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र मंगलसेन जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो ञ्ली वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराना का है । मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं । 


सूरजभान जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, शिकोह्ाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वगग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कपड़े का व्यापार है । मूल निवासी आलूमपुर के हैं। 

श्यामलाल जेन सुपुत्र छछमनदास जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
सर्विस है । मूल निवासी मिजराऊ (एटा) के हैं । 

इयामछाल जैन सुपुत्र वंशीधर जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री वर्ग में कुल इक्कीस सदस्य 
हैं। आठ छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
का किराना ओर मिठाई का हैं। मूल निवासी जारखी ( आगरा ) 
के हैं । 

श्रीधरलाल जैन सुपृत्र राजाराम जैन, शिकोहाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक व्यक्ति हैं। आप विधुर हैं और बी०एस०सी० वैयाकरणी 
हे । ल्‍ प्रंस द्वारा छपाई का कारोबार हैं। मूल निवासो चावछी ( आगरा ) 

। 

श्रीाल जैन सुपुत्र बनारसोछाल जेन, शिकोद्दाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष बगग में हैं। एक लड़का अविवाहित है । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानवारी है । 

हरमुखराय जैन सुपुत्र लेखराज जैन, शिकोहाबाद ( मनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
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दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार गल्ले का हे। मूल 
निवासो स्थानीय हैं । 

हरिविलास जेन सुपुत्र बेैजनाथ जेन, शिकोहाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री बरग में कुछ नो सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारी का है। मूल निवासी चिरोली ( आगरा ) के हैं । 

हुंडीलाल जेन सुपुत्र थानसिंह जेन, शिकोहाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं ।। तीन छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेझा 
गलले का व्यापार है । 

हंंडीलाल जेन सुपुत्र रेवतीराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल बारह सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं। एक छड़का मिडिल पास है और एक आठवीं 
कक्षा में है। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और स्टेशन पर चाय का 
स्टाल हे । 

गॉव-हातमन्त ( मेनपुरी ) 

छोटेलाल जेन सुपुत्र हंडीलाल जेन, हातमन्त (मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री बर्ग सें कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | 


बॉकेलाल जेन सुपुत्र छोटेलाल जेन, हातमन्त ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूठ निवासी फरिद्दा ( मैनपुरी ) के हैं । 
श्ह 


जिला-लखनऊ 
नगर-लखनऊ 
प्रकाशचन्द्र जेन सुपुत्र सुनहरीछाल जेन, काछा फाटक लखनऊ ( लखनऊ ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है | परिवार प्रमुख स्वयं 
बी० ए० हैं. और पेशा प्रिंटिंग प्रेस का काये हे। मूल निवासी स्थानीय हैं । 
१४ 


२६६ थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र मक्खनछाल जैन, सेक्रेटरियट कार्टंस महानगर छखनऊ ( छखनऊ ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तोन लड़की अविवाहदित हैं| कक्षा तीन से लेकर नोवीं तक 
के विद्यार्थी हैं । परिवार प्रमुख स्वयं बी० काम० हैं ओर सरकारी सर्विस में 
हैं। मूल निबासी एटा के हैं । 
७ 


जिला-हरब्ार 
मगर-हरहार 
हजारोलाल जैन सुपत्र जोहरीछाल जैन, मोती बाजार हरद्वार ( हरद्वार ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक ख््री बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और विसात- 
खाने के जनरल म्चेण्ट हैं। मूठ निवासी कोटछा ( आगरा ) के हैं। 


गुनरात प्रान्त 
के 


जिला-बड़ोदा 
गाँव-करजन 
बनारसीदास जैन सुपुत्र चंपाराम जेन, १११६ सरदार चोक नयाबाजार करजन ( बड़ोदा ) 
हस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खली वग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का शिशु अवस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
कपड़े का व्यापार करते हैं। मूछ निवासी मथरा ( एटा ) के हैं, 


महेन्द्रपाल जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, पुराना बाजार करजन ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का मेट्रिक में पढ़ रहा है | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी करजन के ही हैं.। 


सूयपाल जेन सुपुत्र सेवाराम जेन, नयाबाजार करजन ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में सोलह पुरुष वर्ग में तथा नो खस्री वर्ग में कुल पश्चीस सदस्य 
हैं। तेरह लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवार मूल निवासो फरिद्दा (मैनपुरी) का है। 


गॉव-चांपानेर रोड ( बड़ोदा ) 
सूरजभान जैन सुपुत्र वासुदेव जेन, चांपानेर रोड ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और अनाज 
तथा किराने की दुकान करते हैं। मूल निवासी पानाधाती का नगला 
( मैनपुरी ) के हैं । 
सूरजमल जैन सुपुत्र वासुदेव जेन, चांपानेर रोड आदीनाथ स्टोर ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और अनाज के 
व्यापारी हैं। मूठ निवासी मानधाती का नगला के हैं | 


हुण्डीलाल जैन सुपुत्र बासुदेव जेन, चांपानेर रोड ( बड़ौदा ) 


इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी श्रीमतीजी केवल दो सदस्य ही हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और अनाज का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी मानधाती का नगला के हैं । 


२७० भ्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
गाँव-मियोगाँव करजन ( बढ़ोदा ) 
तहसीलदार जैन सुपुत्र पन्नाठाल जेन , मियोगाँव करजन जूनात्राजार ( बड़ोदा ) 


इस परिवार में यह सज्जन अकेले हो हैं. और वृद्ध अवस्था में हैं.। मूल 
निवासी फिरोजाबाद के हैं। 


नेमीचन्द जेन सुपुत्र छेदालाल जेन, जनता स्टोर मियोगाँव करजन ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
पाँच छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख रेस्टोरेण्ट का काय करते हैं। मूल 
निवासी आगरा के हैं । 


वासुदेब जेन सुपुत्न बाबूलाल जैन, मियोगाँव करजन जूनाबाजार ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खरी वग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं | परिवार प्रमुख कटलेरी विक्रेता हैं। मूल निवासी 
ख्याली का नगला के हैं । 
गाँव-बाघोड़िया ( बढ़ोदा ) 
अमोलकचन्द जेन सुपुत्र मुरलीधर जेन, बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. तथा विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और अनाज के व्या- 
पारी हैं। मूठ निवासी ख्याली का नगला के हैं | 


जेनेन्द्रकिश्ोर जेन सुपुत्र जयकुमार जेन, इयाम सदन बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की शिशु अवस्था में हैं। परिबार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं और साइकिल की दुकान करते हैं। मूछ निवासी एटा के हैं । 


धन्यकुमार जैन सुपुत्र भाजनलाल जैन, ठि० दीपक रेस्टोरेण्ट बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। मूठ निवासी जल्सर (एटा) के हैं । 


बाबूलाल जैन सुपुत्र मथुरादास जेन, बस स्टेण्ड के पास बाघोड़िया ( बढ़ोदा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो छड़की अविषाद्दित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं। मूल निवासी मानधातो का नगला ( मैनपुरी ) के हैं । 


श्री पश्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी २७१ 


राजकुमार जैन सुपुत्र मुरलीधर जेन, स्टेशन रोड बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी घमपत्नी केवल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी झुयाली का नगला के हैं । 

वंशीलाल जेन सुपुत्र मुरीधर जैन, स्टेशन रोड बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा एक ख्री ब्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के अविबाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और रेस्टोरेण्ट का संचाछन करते 
हैं। मूल निवासी रूयाली का नगला के हैं.। 

सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र रामस्वरूप जेन, बस स्टेण्ड बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में है | परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं और 
चूड़ी की दुकान करते हैं। मूल निवासी एत्मादपुर के हैं । 


गाँव-भीया गाँध करजन ( बढड़ोदा ) 
मुन्शीलाल जेन सुपुत्र छक्‍कामल जेन, भोया गाँव करजन ( बड़ोदा ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष बग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन छड़के अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और होटल का काय करते हैं। मूल 
निवासो फरिहद्ा के हैं । 


जिला-भडोंच 
गॉवनन्‍्पालेज 
बनारसीदास जैन सुपुत्र मेबाराम जेन, पालेज ( भडोंच ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा सात स्री वर्ग में कुल सत्तरह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और रेस्टोरेन्ट 
का काम करते हैं। मूल निवासी फरिद्दा ( मैनपुरी ) के हैं । 
बजकिशोर जैन सुपुत्र पुत्तलाल जेन, स्टेशन के सामने पालेज ( भडोंच ) 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ खी वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा चार छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख एफ० बाई० ए० एस० टी० 0. प्त. 
5, 5, तक शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करते हैं।मूछ निवासी नगला 
ख्याली के हैं । 


२७२ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


राजकुमार जेन सुपुत्र मेवाराम जेन, पाछेज ( भडोंच ) ५ 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन खली वग में कुछ सात सदस्य हैं। 


दो छड़के तथा दो छड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें शिक्षा 
भाप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं ! मूल निवासी फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं । 
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जिला-देहली 
नगर-देहली 
अजितकुमार जैन सुपुत्र उदयचन्द जेन, देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैँ, दो पुरुष बग में तथा दो खत्री बगं में । एक 
लड़का हायर सेकेण्ड्री में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। एक छड़की इण्टर में 
शिक्षा प्राप्त कर रही है। दोनों ही अविवाहित हैं । मूल निवासी चावली 
( आगरा ) के हैं और भ्रिण्टिंग प्रेस का कार्य करते हैं। परिवार अमुख स्वयं 
शास्त्री तक शिक्षित हैं। पूरा पता है- ४९७३ अहाता, केदारा पहाड़ी धोरज 
दिल्ली-६ | 
अटलचन्द जैन सपुत्र फूलचन्द जैन, गली खजांची वाली, दरीबा कढाँ देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री वर्ग में । पुत्र 
पदूमचन्द ग्यारही कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हे ओर विवाहित है । 
पुत्री कमलछाकुमारी नबीं कक्षा में है ओर अविबाहित है । अन्य छ लड़की 
छ से बारह तक आयु की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और सब अविवाहित हैं । 
मूल निवासी गढ़ीहरी ( आगरा ) के हैं । 


अतरचन्द जैन सुपुत्र कमलकुमार जैन, ५३३।२८ डी० गांधीनगर देहछढी-३१ ( देहली ) 
इस परियार में छ व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख्त्री वर्ग में | साला 
प्रयम्नकुमार दसवों कक्षा में दे, उम्र १६ वष अविवाहित है। परिवार 
प्रमुख स्वयं बी० काम हैं और पत्नी शशिप्रभा मिडिल हैं। एक लड़की ढाई 
बष, और दो विधवाय हैं। मूल निवासो स्थानीय हैं । 


अतिबीर जैन सुपुत्र विमलदास जेन, २९२ ए, जेन मन्दिर गली रामनगर देहली ( देहली ) 
इस परिबार में सात व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वग में तथा चार ख्री वर्ग में । 
एक छड़का तथा एक लड़की अविवाहित है । पुत्र सन्‍्मतिकुमार एम०एस० 
सी० के छात्र हैं और अन्य छटी से आठवीं कक्षा तक में हैं। परिवार 
प्रमुख स्वयं बी०एस०सी० इन्जीनियर हैं और सर्बिस करते हैं। मूल निवासी 
चावली ( आगरा ) के हैं । 


अनूपचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, रेलवे कार्टर नं० ८ नई देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा दोखी वर्ण में। 
परिवार प्रमुख रबयं इण्टर पास हैं ओर सरकारी सर्वित्त में हैं। एक छड़का 
तथा एक छड़की छ ओर एक बष को हैं। मूल निधासी कुरिगवाँ अष्टारन 
( आगरा ) के हैं । 
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अमृतखाल जैन सुपुत्र फूलचन्द जैन, ३४६ कटरा तम्बाकू चावड़ी बाजार देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वग में तथा चार स्त्री वर्ग में । 
तीन लड़के तथा तीन छड़की तीन से तेरह तक की आयु के अविवाहित हैं । 
पौच्र राजेन्द्रकुमार आठवीं कक्षा में है, उम्र तेरह वष । अन्य सब तीसरी से 
छठवीं कक्षा तक पढ़ रहे हैं। व्यावसायिक पता हे-जेन केमिकल बकक्‍सं, 
कटरा चाडियान, फतहपुरी ( देहली-६ ) मूल निवासी सिकन्दर ( आगरा ) 
के हैं। व्यवसाय रंग-रोगन आदि का है | 

ओमश्रकाश जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, २२६३ रघुवरपुरा गांधीनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में । दो 
छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। पुत्र ज्ञानचन्द उम्र १७ अविवाद्दित 
हैं, आठवीं तक की शिक्षा और सर्विस में हैं। अन्य एक से बारह तक की 
आयु के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं सर्विस में हैं और 
पाँचवीं तक शिक्षित हैं । मूल निवासी स्थानीय हैं । 

ओमप्रकश जैन सुपुत्र लाछा दरबारीलाल जेन, ४२१६ आयपुरा, सब्जीमण्डी देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में | चार 
लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। पुत्र आदीशकुमार उम्र १६, दसवों 
कक्षा के छात्र हैं। पुत्री अमछता व संजुरानी १३, १२९ आयु की नवों और 
सातवीं कक्षा में हैं। बाकी तीन लड़के तथा एक छड़की एक से पाँचवीं कक्षा 
तक में हैं । परिवार श्रमुख स्वयं मैट्रिक हैं और नेहालन एण्ड ग्रिडंले बंक में 
सर्विस में हैं । मूल निवासी स्थानीय हैं । 

ओमप्रकाश जैन सुपुत्र लाला सेतीलाल जेन, ५९५, गली खजांची, चाँदनी चौक, देहली ( देहली) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खस्त्री बर्ग में । एक 
लड़का तथा दो लड़की अविवाद्दित हैं। ८ बष से ढाई माह तक की आयु 
के हैं । परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल तक शिक्षित हैं। पेशा पान का व्यवसाय 
है । मूल निवासी हृण्डछा ( आगरा ) के हैं। 

इन्द्रनारायण जेन सुपुत्र सुनददरीलाल जेन, ३०६ मसजिद खजूर देहलछी ( देहली ) 
इस परिवार नो व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में । चार से 
ग्यारह तक आयु के चार लड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
हाईस्कूल पास हैं और सेन्द्रल बैंक आफ इण्डिया में हेडकेशियर पद पर हैं । 
पद्मावती पुरवाल दि० जैन पंचायती मंदिर देहली के प्रबन्धक हैं। मूल 
निवासी मथरा ( एटा ) के हैं । 

इन्द्रपाल जैन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, २४२१ छीपीवाड़ा कलां देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में | एक 
लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख प्राइमरी तक शिक्षित 
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हैं और पेशा व्यवसाय का है। दुकान चूड़ी की हे। मूल निवासी जरानी 
कछां के हैं। सावजनिक कार्यों में अभिरुचि रखते हैं। व्यावसायिक पता--- 
२३० शान्ति जेन चूड़ी स्टोर, धर्मपुरा, दिल्ली-६। 

इन्द्रसेन जेन सुपुत्र लाला मोतोलाल जेन, ५५ गली खजांची, चांदनी चौक, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में स्वयं परिवार प्रमुख ही हैं। प्राइमरी तक की शिक्षा है और 
पान का व्यवसाय करते हैं। 

इन्द्रसेन जेन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जेन, २२८५ गली पहाड़वाली, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में | परि- 
बार प्रमुख प्राइमरी तक शिक्षित हैं और दराली का व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी स्थानीय हैं । 

कटोरीदेवी जैन, २२८५ गली पहाड्वाली धमंपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति सत्री वगग में हैं। दोनों विधवा हैं । 

कालोचरण जैन सुपुत्र अम्ृतलाल जैन, १२०४ गली गुलियान देहली ( देहलो ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बग में तथा तोन स्त्री वर्ग में । दो 
लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। उर्मिछादेवी १७ और रामबाबू १६ 
आयु के हायर सेकेण्डरी ओर ११ वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। परिवार प्रमुख 
८ वो कक्षा तक शिक्षित हैं और पेशा हलूवाईगिरी का है। मूल निवासी 
नारखो ( आगरा ) के हैं | 

कालीच रण जैन सुपुत्र मदनगोपाल जेन, ३३१० दिल्ली गेट, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, छ पुरुष बरग में तथा चार स्त्री वर्ग में | चार 
लड़के तथा दो लड़की अषिवाहित हैं। कुमारी सुशीछा और चन्द्रकुमार 
दोनों बी०ए० हैं, मोहनछाल जेन बी० काम० हैं ओर सर्विस में हैं । परिवार 
प्रमुख डाक-तार विभाग में सर्तिस करते हैं। मूल निवासी स्थानीय दी हैं । 

किरोड़ीमल जैन सुपुत्र दरबारोलाल जैन, ४२१० आयेपुरा, सब्जी मण्डी, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर में तथा पाँच खी वर्ग में | पाँच 
लड़के तथा तीन छड़की अवियाहित हैं। सुपुत्र सुमतञ्रकाश जैन विवादित 
एम० ए० ओर पत्नी कान्‍्तादेवी मिडिऊ पास हैं, अज़ितप्रकाश २३ वर्ष 
अविवादहित बी०ए० हैं, श्रीधनकुमार १८ वर्ष इण्टर हैं, पुत्री जैनवती २५ वर्ष 
अविवाहित आठबों कक्षा में हैं, कुमारी आशारानी आठवीं में उम्र १९ अन्य 
सब पाँचवों कक्षा तक; परिवार प्रमुख आदत का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी एटा के हैं । 

खेमचन्द जैन सुपुत्र बंगालोमल जैन, १२५० गलीगुलियान, देहली ( देहली ) 
इस परियार में द्स व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा चार श्ली बर्ग में। 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। पुत्र सतीक्षचन्‍्द बी०ए०, रमेश- 
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चन्द दसवों कक्षा में हैं । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं ओर्‌ रेलवे 
क्लीयरिंग एजेण्ट हैं। पुत्र प्रेमचन्द जेन बी० काम० ओर रेलवे कण्ट्रक्टर 
हैं। मूल निबासी स्थानीय हैं | साबंजनिक कार्यकर्ता हैं । 


गुलजारीलाल जैन सुपुत्र फूलचन्द जेन, दरीबा कलाँ देहली ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच सत्री बग में। 
पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। पुत्र प्रभाचन्‍द २९ बष दसवों 
कक्षा, मुनेन्द्रकुमार १८ वर्ष बारहवीं कक्षा, सुरेन्द्रकुमार ग्यारहवीं कक्षा, 
१६ वर्ष, रवीन्द्रकुमार १४ वर्ष हिन्दी मिडल तक की शिक्षा है। परिवार 
प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और हल्वाईगिरो का व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी गढीहर्रा ( आगरा ) के हैं । 

गोपीनाथ जैन स॒पत्र द्वारिकाप्रसाद जैन, २७१९ छत्ता प्रतापसिंह किनारीबाजार देहली (दहली) 
इस परिवार में दो व्यक्ति पुरुष वर्ग में हैं। दोनों अविबाहित हैं.। उम्र ६० 
और ४५ है। शिक्षा प्राइमरी तक है | 

चन्द्रपाल जैन सुपुन्न भगवानदास जैन, २८७९ गली चहलपुरी, किनारी बाजार देहली (देहली) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में । दो 
लड़के तथा एक लछड़को अविवाहित हैं। पुत्र सुशीलकुमार आयु १३ कक्षा 
आठवीं, सुधीरकुमार ११ छठवीं कक्षा | परिवार भश्रमुख स्वयं एम०ए० हैं 
ओर डी०ए०्बी० हायर सेकेण्डरी स्कूल गांधीनगर में अध्यापन काय करते 
हैं। मूल निवासी पुनहरा (एटा) के हैं । 

चन्द्रपाल जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, २२६ जेन मन्दिरबाली गली,शाहदरा, देहली (देहली) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में । 
पुत्र विमलभूषण, कुक्कू, | बब्बू उम्र १५,ध० और ८ की कक्षा दसवीं, 
पाँचवों ओर तीसरी में है । पुत्री सरोजकुमारी १४ बष और कक्षा आठवीं 
में हे । परिवार प्रमुख स्वयं मेट्रिक हैं और सरकारो सर्विस में हं। 


चन्दूलाल जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, ३०२८ मसजिद खजूर, धमंपुरा, देहली ( देहलो ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में । एक 
लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और व्यापार 
स्टेशनरी का है । मूल निवासो स्थानीय हैं। 

चम्पाछाल जैन सुपुत्र नेकराम जेन, १४२ कटरा मझरू, दरोबा कराँ, देहली ( देहली ) 


हर बा िध में दस कि. 3४ मे वर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में | 
न लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैँ। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास 
हैं. और पेंशनर स्टेट्स बेंक आफ इण्डिया के हैं। 


भो पश्चावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी २७छहै 


वन्द्रसेन जेन सुपुत्र भगवानदास जेन, १७८२ कूंचालट्ट्शाह दरोबाकलां, देहली ( देहलछी ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्ती वर्ग में | तोन 
लड़के तथा चार लड़की अवियाहित हैं। परिवार प्रमुस्थत स्वयं बी०ए० हैं 
और सेण्ट्ल बेक आफ इण्डिया में सर्विस करते हैं। सब लड़के,लड़की पद्दली 
से लेकर दसवीं तक के छात्र हैं। मूल निवासी पुनहरा ( एटा ) के हैं। 

छदामीलाल जैन सुपुत्र छालाराम जेन, ६५० कटरा नील, महावीरगली, देहली ( देहली ) 
इस परिबार में सोलह व्यक्ति हैं, दस पुरुष वर्ग में तथा छ खत्री वर्ग में। सात 
लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। सब लड़के पहली से लेकर इण्टर 
तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी जानते हैं. 
ओर पेशा हलवाईगिरी का है | मूल निवासी अहारन ( आगरा ) के हैं । 

छोटेलाल जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, ३४२८ गली मालियान, देहलीगेट दही ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में | पाँच 
छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। कश्हा एक से लेकर छठवीं तक सब 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख स्वयं मेट्रिक पास हैं और जी०पी० 
ओ० दिल्ली में सर्विस करते हैं। मूल निवासी पानीगाँव ( आगरा ) के हैं। 


जगरूपझाह जैन सुपुत्र प्रभुदुयाल जैन, ५११३॥११ गांधीनगर देहली-३१ ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में | पाँच 
लड़की अविबादित हैं ओर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
इण्टर हैं. और पेपर मर्चेण्ट हैं । मूल निवासी देवखेड़ा ( आगरा ) के हैं । 


जमुनादास जेन सुपुत्र नारायणदास जेन, ३३०७ देहलीगेट देहली ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, छ पुरुष बरग में तथा पाँच स्री वर्ग में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
जानते हैं. । मूल निवासी देबखेड़ा के हैं । 


जम्बूदास जैन सुपुत्र भगवानदास जैन, २३१२ देहलीगेट देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में | दो 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहदित हैं। पाँचवीं से आठवीं कक्षा तक शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख चोथो कक्षा तक शिक्षित हैं। कपड़े का 
व्यापार करते हैं। मूल निबासो खैरगढ़ ( मैनपुरी ) के हैं । 


जयकुमार जैन सुपुत्र मुन्नोलाछ जैन, १६७ जवाहरगली, शाहद्रा, देहली ( देहली ) 
इस परियार में छ व्यक्ति हैं, यार पुरुष षग्ग में तथा दो खी बग में । तोन 
लड़के तथा एक लड़की अबिवाहित हैं। छठवों तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रभुख स्थयं पाँचवों कक्षा तक पढ़े हैं और कमीशज्ञन एजेण्ट का कार्य 
करते हैं। मूछ निवासी चुथरा ( एटा ) के हैं । 


२८० श्री पद्मार्वतती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जयप्रकाश जैन सुपुत्र गुणघरलाल जैन, १९९०३ बकीलपुरा, देहली ( देहली ) 
इस परिषार में नौ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वग में तथा पाँच ख्री वर्ग में । तीन 
लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। चौथी कक्षा से दसवीं तक शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर पास हैं और नादंन रेलवे में 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी कोटलछा ( एटा ) के हैं । 

जयन्तीप्रसाद जैन शास्त्री सुपुत्र होतीखकाल जेन, २१ ए० द्रियागंज, देहली ( देहलो ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, एक पुरुष बग में तथा चार ख्त्री बग में। 
तीन छड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं शाख्री और साहित्याचाय 
हैं और अध्यापकी का काय करते हैं । मूल निवासी पोंढरी ( एटा ) के हैं। 

जयन्तीप्रसाद जैन सुपुत्र छाला मुंशीछाल जैन, २८७८ गछी चहलपुरी, देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में। 
चार लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। प्रथम कक्षा से लेकर 
नोवीं तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप जरी-गोटे के व्यापारी हैं । 


जयचन्द जेन सुपुत्र श्रीलाल जेन, २७० गली जेन मन्दिर, शाहदरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं, दूसरी से सातवीं कक्षा तक शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रममुख स्वयं इण्टर हैं और उत्तर रेलवे में सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी सखावतपुर ( आगरा ) के हैं । 


ज्वालाप्रसाद जेन सुपुत्र मेवाराम जेन, देहली ( देहली ) 
इस परिबार में केवल दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में । 
शिक्षा साधारण द्विन्दी और पेझा व्यापार है। मूल निवासी शिकरा 
क्‍ ( मथुरा ) के दें । 
जिनेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र राजबहादुर जैन, ५३३ व्रियागंज, देहली ( देहछो ) 
इस परिवार में केबछ एक ही व्यक्ति हैं। आप अविवाहित हैं और एस० 
काम० के छात्र हैं। अध्ययन कर रहे हैं । 


'जिनेन्द्रअकाश जैन सुपुत्र स्वर्गीय दयाशंकर जैन, ९४।७ तिमारपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वग में तथा दो ख्री वर्ग में | तीन 
लड़के अविवाहित हैं और पाँचवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं बी०ए०एल-एल० बी० हैं ओर रेलवे सर्विस में हैं। मूल 
निवासी एटा के हैं । 

जुगुल्ञकिशोर जैन सुपुत्र स्वर्गीय बनारसीदास जैन, ५७ जेड तिमारपुरा देहली ( देहली ) 

. . ॑. इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो खी बग में । 

चार लड़के तथा एक लड़की अविवाद्दित हैं। दूसरी से छेकर छठवीं क॒क्षा 


शो पद्मावतों पुरवाल णैन डायरेक्टरो रथ! 


तक में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख स्वयं इण्टरमीडिएट हैं. 
और सरकारी सर्विस में हैं। मूल निवासो कुरगवां ( आगरा) के हैं.। 


द्रबारीलाल जेन सुपुत्र छाहोरीलाल जैन, २५७५ नं नीमवाली गली देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में। एक 
लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं 
और व्यापार करते हैं। मूल निवासी राजमल ( एटा ) के हैं. । 


दरबारीलाल जेन सुपुत्र कल्यानदास जेन, नाई बाड़ा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में उन्नीस व्यक्ति हैं, ग्यारह पुरुष चर्ग में तथा आठ ख््री वग में । 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहदित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
व्यापार है| मूल निवासी अहारन (आगरा ) के हैं । 


देवकुमार जेन सुपुत्र गजाधरलाल जैन, १७ कैलाश नगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, चार पुरुष बग में तथा एक स्त्री बग में | 
तीन छड़के अविवाहित हैं। प्रथम से चौथी तक की शिक्षा में हैं| परिवार 
प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और मिष्ठान्न का व्यापार है। मूल निवासी 
दोहई ( मथुरा ) के हैं । 

देवेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र डालचन्द जैन, दरीबा कलां, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में । चार 
लड़के अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख स्वयं अविबाहित हैं और दसवों 
कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त हे। पेशा हलवाई का व्यापार करते हैँं। मूल 
निवासी गढ़ीदरों ( आगरा ) के हैं । 

देवेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, कृचासेठ देहली ( देहलो ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक श्री वग में । चार 
लड़के अविवाह्ित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी०एल०टी० हैं. और सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी अद्दारन ( आगरा) के हैं । 

धम्द्रकुमार जैन सुपुत्र भोलानाथ जैन, १२५१ (एफ ३९६) लक्ष्मीबाई नगर, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी०ए०, 
प्रभाकर हैं और पत्नी मिडिल पास हैं। सब लड़के प्रथम कक्षा से लेकर 
आठवीं तक के छात्र हैं। पेशा सर्विस | मूछ निवासी देहली के हैं । 

नन्नमल जैन सुपुनत्न भीमनीराम जैन, छत्ता रोशनपुरा नईसड़क देहली ( देहली ) 

इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, वो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में । शिक्षा 

हिन्दी और पेशा पुस्तकालय श्री बद्धंवान जेन प्रेस धमपुरा नं०२३४४ देहली । 

मूल निवासी बरनो ( एटा ) के हैं । 

३६ 


र्धर थो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


नभ्नूसल जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, २४९८ नाईवाड़ा, चावड़ी बाजार देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति पुरुष बर्ग में हैं। शिक्षा साधारण है और पेश। 
जनरछ मरचेण्ट का है | मूल निवासी बावचा (एटा) के हैं । 
श्रोनियास जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, खजूरकों मसजिद देहली ( देहली ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । मूल 
निवासी पेंडत ( मैनपुरी ) के हैं । 
नेमचन्द जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, २२०७ गढी भूतवाली मसजिद खजूर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह थ्यक्ति है » तीते पुरुष बग में तथा चार स्त्री बग में | 
पाँच लड़के तथा तीन ऊड़की अविवाहित हैं। दूसरी से आठवीं कक्षा तक 
के विद्यार्थी हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर हलवाई का 
व्यापार करते हैं। 
नेमीचन्द जेन सुपुत्र फूलचन्द जैन, दरीबा कलछां देहली ( देहली ) 
इस परिवार में पन्द्रह व्यक्ति हैं, आठ धुरुष बर्ग में तथा सात ख्री वग में । 
पाँच लड़फे तथा पाँच लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी हे । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी गढ़ीदरो 
( आगरा ) के हैं । 
नेमचन्द जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, १४९५४ गली पोपलवाली नईसड़क देहली ( देहलो ) 
इस परिबार में तेरह व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बरग्ग में तथा दस स्त्री बग में । 
सात लड़की अविबाहित हैं। तोसरी से लेकर दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थो 
हैं। परिवार प्रमुख स्वयं ग्यारहबी कक्षा तक शिक्षित हैं. और रेलवे बुक 
स्‍्टाल कोपर हैं। मूल निवासी आगरा के हैं । 
पद्मसेन जेन सुपुत्र मोतीछाल जेन, ५९ गली खजांची चांदनी चोक, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वग में तथा एक ख्री वर्ग में | चार 
छड़के अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल तक शिक्षित हैं और 
बफ का व्यापार करते हैं | मूल निवासी स्थानोय हैं । 
पदमचन्द जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, ३०१६ बनारसी भवन धर्मपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्री बर्ग में । 
एक लड़का तथा पाँच लड़की अविबाहित हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं मैद्रिक 
पास हैं और चइसों के व्यापारी हैं। आप मुहल्ला कल्याण समितिके मंत्री 
हैं ओर भा० कोआपरेटिब आबन भ्रेक्ट एण्ड कैडिट सोसाइटी के भी मंत्री 
हैं। मूल निवासी रामगढ़ ( एटा ) के हैं । 
पातीराम जैन सुपुत्र छा० विहारीढाल जेन, २३४१ धमंपुरा देहछी ( देहली ) 
इंस परिवार में केवछ एक ही व्यक्ति हैं। साधारण शिक्षा और परचून की 
दुकानदारी का व्यापार है । मूल निबासो खंजर बुजुग ( आगरा ) के हैं। 


की पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी २८ 


पारसदास जैन सुपुत्र स्व० छा० पट टूछाल जेन, ४६ सी० न्यू राजेन्द्र नगर, नई देहली (देहली) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, एक पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वग में। एक 
लड़की अविवाहित हे | परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर पास हैं. और सरकारी 
सर्विस में हैं । मूल निवासी जसराना ( मैनपुरी ) के हैं । 


पारसदास जैन सुपुन्न द्वारकादास जेन, ३६१६ जगत सिनेमा के पास देहली ( दहली ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वग में । तोन 
लड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० हैं । पेशा पत्रकारी का 
है। जेन साहित्य सम्बन्धी अनेक पुस्तक लिखों ओर अनूदित को हैं | मूल 
निवासी वेरनी ( एटा ) के हैं । 


पुत्तुठाल जैन सुपृत्र बैजनाथ जैन, ३०१६ मसजिद खजूर, धमपुरा, देहलो ( दहली ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री बर्ग में | पाँच 
छड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। पारिवारिक शिक्षा प्राइमरी से छेकर 
बी० ए० तक को है । परिवार प्रमुख स्वयं साधारण हिन्दी पढ़े हैं और 
सके वस्तु निमोण का व्यापार करते हैं। मूल निवासी जड़ेसर ( मैनपुरी ) 
के हें। 


प्रकाशचन्द्र जन सुपुत्र मुंशीलाछ जेन, २३६७ छत्ताशाहजो चाबड़ी बाजार देहलो (देहली) 
इस परिवार में बारह व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बरों में तथा सात खी वर्ग में । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा दूसरी से आठवीं कश्षा 
तक की है। परिवार प्रमुख स्वयं नौवों कक्षा पास हैं। आप पेपर सचन्ट हैं। 
सावजनिक सेवा की अभिरुचि भी रखते हैं। मुल निवासी दिल्ली के हैं । 


प्रमुदयाल जैन सुपुत्र बासुदेव जन, धरंपुरा देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हें, चार पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में। एक 
लड़का तथा दो छडकी अविवाहित हैं | परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी 
पढ़े हैं. और व्यापार करते हैं। मूल निवासी सल्छगढ़ी टेहू (आगरा) के हैं। 


प्रभाषचन्द जैन सुपुत्र अविनाशचन्द जेन, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वग में । झिक्षा 
हिन्दी है । परिवार प्रमुख स्वयं साधारण हिन्दी पढ़े हैं ओर व्यापार करते 
हैं। मूल निबासी एटा के हैं । 


प्रमोदकुमार जैन सुपुनत्र होरोछाल जेन, १५०७ नई सड़क देहली ( देहली ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं! शिक्षा दसवीं कक्षा तक की है ओर 
आप ४-३३ हैं। ए०एम० इलेक्ट्रिक में सर्विस फरते हैं । मूल निवासी 
एटा के है । 


२८४ थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


प्रेमसागर जेन सुपुत्र हरमुखराय जैन, ४:५७ गछी भैरों वाली, नई्सड़क, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री ब॒ग में | परियार 
प्रमुख मैट्रिक पास हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी मरथरा 
(एटा ) के है । 

प्रेमचन्द जैन सुपुन्न दम्मीलाल जेन, एफ-२।२३ माडल टाउन, वेहली ( देहली ) ५ 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बग में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर हैं. और पेशा सर्विस है। मूछ निबासी एटा के हैं। 

प्रेमचन्द जैन सुपुत्र कंचनलाल जेन, २५०६ घम पुरा, मसजिद खजूर, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बग में। 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। दूसरी से आठवीं कक्षा तक 
के विद्यार्थी हैं । परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं ओर स्टेशनरी निर्माण 
का व्यवसाय करते हैं। साबजनिक कारयकता हैँ । मूल निवासी स्थानीय हैं। 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र मुरलीधर जैन, २२८० गली पहाड़ वाली धमपुरा देहलछो ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वग में | तीन 
लड़के तथा एक लड़की अविवादित हैं। मूल निबासी एटा के हैं । 


बनवारीलाल जैन स्याद्वादी सपुत्र सेवतीलाल जेन, २२०० गली भूतवाली, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा चार खसत्री वर्ग में । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। कक्षा दूसरी से लेकर ग्यारहवों 
तक के विद्यार्थी हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी००० हैं। आपकी सामाजिक 
सावजनिक और साहित्यिक बहुत बड़ी सेबाय हैं। मूल निवासी मरथरा 
(एटा ) के हैं । 

बलदेवप्रसाद जेन सुपुत्रन रिखवदास जेन, १७८२ लट टूझाह गली, दरीबाकलां, देहली (देहली) 
इस परिवारमें आठ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्त्री वर्ग में | दो 
लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित 
हैं और होटल का व्यापार करते हैं। मूल निवासी बांदा ( उत्तरप्रदेश ) के हैं । 

बंगालीलाल जैन सुपुत्र चन्द्रसेन जेन, २००८ नाईवाड़ा, चावड़ी बाजार, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में । 
तीन लड़के अविबाहित हैँ। परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास हैं और 
सेल्समैन का कार्य करते हैं। मूल निवासी कल्याणगढ़ी ( आगरा ) के हैं । 


बाबूराम जेन सुपुत्र पन्नाछाछ जेन, २१९८६ मसजिद खजूर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में | चार 
लड़के तथा एक छड़की अबिबाह्वित हैं। पहली कक्षा से छेकर पाँचबों तक 


ओ पश्मावती पुरवारु जैन डायरेक्टरी २८४ 


बालक पढ़ रहे हैं। परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर खोमचे का 

व्यापार करते हैं। मूल निवासी सराय नूरमहर ( आगरा ) के हैं । 
बाबूराम जैन सुपुत्र लट्रीराम जेन, धमपुरा देहली ( देहली ) 

इश परिवार में केवछ एक ही व्यक्ति हैं। परिवार प्रमुख प्राइमरी तक पढ़े 

हैं ओर हलबाईगिरी का कार्य करते हैं। मूल निवासी एटा के हैं। 


बिटोलछादेवी जेन पत्नी रामचन्द्र जेन, २२४१ घर्मपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वग में । 
चार छडके तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । तीसरी से छेकर आठवीं तक 
सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पुत्र तिलोकचन्द्र उफ महावीरप्रसाद सिडिल 
तक शिक्षा प्राप्त हैं और जनरल म्च॑ट का व्यापार करते हैं। सावजनिक 
कार्यों में अभिरुचि ग्खते हैं । मूल निवासी फिरोजाबाद के हें । 


बिमलकिशोर जेन सुपुत्र वृन्दावनदास जेन, २२३९ धमंपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बग में । दो 
लड़के तथा तीन लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा सातवीं तक है । परिवार 
प्रमुख स्वयं आठवीं तक शिक्षित हैं ओर गल्ला तथा परचून का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


भभूतीलाल जेन सुपत्र सेतीलाल जेन, गली दरजीवाली म० नं ३००० देहलो ( देहलो ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में | एक 
लड़का तथा एक लड़को अविबाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेशा हलवाई का 
व्यापार हे । मूल निवासी पेडत ( मैनपुरी ) के हैं । 


भागचन्द जेन सुपुत्र सोनपाल जेन, २४९८ नाई बाड़ा चावड़ी बाजार देहली ( दंहली ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में । चार 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। दूसरी से छठवों कक्षा तक शिक्षा 
पा रहे हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं मैट्रिक, शाल्री, न्‍्यायतीर्थ और साहित्यरत्न 
हैं। सर्विस में कैशियर के पद पर हैं। सा्बजिनक कायकत्तों हैं। मूल 
निबासी सरनऊ (एटा) के हैं । 

भोरानाथ जैन सुपुत्र अयोध्याप्रसाद जेन, १०३४ कूंचा सेठ देहली ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में । 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा दूसरी से इण्टर तक की 
हे । परिवार प्रमुख स्वयं मेट्रिक पास है. और बुकसेलर तथा प्रिण्टर हैं । 
मूल निवासी स्थानीय हें । 

भोछानाथ जैन सुपुत्र मेबाराम जेन, दरजीवाली गली २९०५८ मसजिद खजूर दंहली (देहली) 
इस परिबार में पाँच व्यक्ति हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बग में | एक 
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लड़का तथा दो लड़की अविजाहित हैं। पुत्री बीनाकुमारी एम०एल०टी० 
ट्रेनिंग सें हे । परिवार प्रमुख स्वयं दिन्दी पढ़े हैं ओर दछाली का व्यापार 
करते हैं । मूल निवासी एटा के हैं | 
बटरूभर जैन सुपुत्र छालाराम जैम, दरीबाकर् देहली ( देहली ) 
इस परिवाश में सोलह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष बग में तथा आठ खी वर्ग में । 
पाँच लड़के तथा पाँच छड़को अविवाद्वित हैं। पुत्रों सन्‍्तोकुमारी दसवों 
कक्षा में है और सद निम्न कक्षाओं में हैं | परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े 
ह हे इलवाईगिरी करा व्यापार करते हैं। मूल निवासी तिखातर (एटा) 
। 


सचुतादास जेन सुपुत्र रामलाऊ जैन, २७ दरियागंज देहली ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा पाँच स्री वर्ग में । 
तीन लड़की अविवाहित हैं | इस परिवार में एम०एस०सी,०बी०टी०, एम० 
ए०, बी०ए० और दसवों तक की शिक्षा है | परिवार प्रमुख स्वयं एम०ए० हैं 
और अध्यापन का काय करते हैं। मूछ निवासी वेरनी ( एटा ) के हैं । 


मह्ावीरप्रसाद जैन सुयुन्न इन्दाबनदास जेन, २२३० धमपुरा देहरी ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, एक पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग मैं। 
एक छड़की अविवादित है। शिक्षा प्रथम से लेकर आठबों कक्षा तक है। 
परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल तक पढ़े हैं. और दुकानदारी परचून को है। 
मूल निवासी दिल्ली के हैं। 

सदाधीरप्रसाद जेन सुपुत्र मुंझौल्ला जेल, २२४१ गली पहाड़वाछो धमंपुरा देहली ( देहछी ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, सात पुरुष वर्ग में तथा छ खी बर्ग में | 
चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। प्राइमरी से लेकर सातवीं 
कक्षा तक की शिक्षा ह। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं और होटछ 
का व्यापार करते हैं | मूल निवासी स्थानोय हैं | 


सक्कावीरशसाव ज्ेन सुषुत्र नेनसुखदास जेन, २४२४ दिल्ली गेट, देहली ( देहछी ) 
इस परिवारमें बारद्द व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बग में तथा सात खस्री बर्गमें । 
तीन छढ़के तथा पाँच लड़को अविवाद्दित हैँ। चौथी से लेकर बी० ए० तक 
शिक्षा पल | परिवार प्रमुख ३ सिडिल पास हैं । सराफे का व्यापार करते हैं। 
बी पुरबात्न पंचायत और मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मूल निबासी 
बेरनो के हैं । शी 

मद्दिपाछ जैन सुपुत्र मुन्नीलाछ जैन, २७२० छत्ताप्रतापसिंह, किनारी बाज़ार बेहली ( देहली ) 


इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में तथा छ ल््ी बर्ग में। एक ऊड़सा 
तथा चार छड़को अविबादित हैं। परिबार में दूसरी से लेकर बी० ए० तक 
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का शिक्षा हे । परिवार प्रमुख प्राइमरी पास हैं ओर हृरूवाई का व्यापार 

करते हैं । 

महदेन्द्रकुभार जेन सुपुत्न गजाधरलाल जैन, १७७४ कूचा छददशाह दरीबाकलां देहली (देहलो) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री जग में । वो 
छड़के तथा तीन लड़की अविषाहित हैं। परियार में प्राइमरी से लेकर नोवीं 
कक्षा तक को शिक्षा है। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं और बिजडो के 
सामान के व्यापारी हैं। मूल निवासी शिकोह्दाबाद ( मैनपुरी ) के हैं । 


महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र लक्ष्मणदास जैन, यूसुफ सराय देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बग में तथा चार खौ वर्ग में । चार 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण है । परिवार प्रमुख 
"४ पास हैं। पेशा दुकानदारी है और मूल निवासी बरहन ( आगरा ) 

है । 

महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र श्रीनिवास जैन, ३३५ दिल्‍ली गेट, देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बग में तथा एक ख्री वग में । दो 
लड़के अविवाहित हैं | शिक्षा प्राइमरी तक दे । परिवार प्रमुख मिडिल तक 
पढ़े हैं और सर्विस करते हैं। सावजनिक कारयेकतों हैं । मूल निवासो द्देरमी 
(एटा ) के हैं। 

महेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, ३३१२ दंहली गेट, देहली ( देहलो ) 
इस परिवारमें नो व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में । 
चार लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। पाँचवीं से दसवों कक्षा तक के 
विद्यार्थों हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं. और कपड़े की दुकानदारी 
का व्यवसाय है। सावजनिक कारयकता हैं। मूल निबासी देवा ( मैन- 
पुरी) के दें। 

मद्देशचन्द्र जैन सुपत्र पुत्तठाछ जैन, २४९८ नाईबाड़ा चावड़ो बाजार वेहली ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, एक पुरुष बग में तथा तीन सरुत्री वग में। 
शिक्षा साधारण है । परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं ओर उत्तर रेलवे 
में सर्विस करते हैं । 


माणिक्यचन्द्र जेन सुपुशत्र बंगालीलाल जेन, दरियागंज देहली ( देहली ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। बी० एस० सी० तक की शिक्षा है 
और सरकारी सर्विस में हैं। मूल निवासी कोटछा ( फिरोजाबाद ) के हैं । 


मुन्नीछाल जैन सुपुत्र बेनीराम जैन, ३७६८ कूचा परमानन्द, फैज बाजार, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, सात पुरुष बगे में तथा छ स्त्री बग में । 
पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवादित दें। परिभार में किंडरगाडंन से 
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कैकर बी० ए० तक की शिक्षा है। परिवार श्रमुख प्राइमरी तक शिक्षित हैं 
और हलवाई का व्यापार है। सावजनिक कायकतो हैं। मूल निवासी 
उद्लेसर ( एटा ) के हैं। विश 

मोतीछाल जैन सुपुत्र नैनसुखदास जैन, ३४२४ देहलो गेट देहछी ( देहली ) ह 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, तोन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बग में । 
शिक्षा आठवीं तक । एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार 
प्रमुख मिडिल पास हैं और सरांफे का व्यापार करते हैं। पद्मावती पुरबाल 
सभा, दिल्ली के सदस्य भी हैं । मूल निबासी स्थानीय हैं। 

मोतोलाल जैन सुपुत्र फूलचन्द्र जेन, दरीबा कर्ाँ, देहली ( दंहली ) 

मजाक इस परिवार में आठ उर्याक्ति हैं, छ पुरुष बग में तथा दो स्त्री वरां में । पाँच 
छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का प्रकाशचन्द्र बी० ए० 
फाइनल में है, अन्य प्राइमरी में हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैँ ओर 
हलवाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी गढ़ीहरी के हैं । 

रमेशचन्द्र जैन सुपुत्र फकीरचन्द्र जेन, २५०० नाईबाड़ा चाबड़ी बाजार, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर में । 
तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। छठवीं से लेकर ग्यारद्दवों 
कक्षा तक पारिवारिक शिक्षा है। परिवार प्रमुख स्वयं दसवीं कक्षा पास 
हैं और किराने का व्यापार करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं। 

रमेशचन्द्र जैन सुपत्र छदामीलाल जैन, १७८२ कूचा लट्॒टुशाह दरोबाकरलाँ दहली ( देद्दली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में। एक 
लड़का तथा एक लड़को अविवाहिित हैं। पत्नी मिडिल हैं और परिवार 
प्रमुख बी० काम० सरकारी सर्विस में हैं। सावजनिक कार्यकतो हैं। मूल 
निवासी बांदा के हैं । 

रत्नचन्द्र जैन सुपुत्र रामस्वरूप जैन, जेठमल का कूचा, दरीबा करूँ देहली ( देहली ) 
६स परिवार में चार व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बग में तथा एक खस्री बग में । 
परिवार प्रमुख छठवीं कक्षा तक पढ़े हैं ओर साइकिल मरम्मत का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी (एटा) के हें । 

राजकिशोर जैन सुपुत्र जमुनादास जेन, दिल्ली गेट देहछी ( दंहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, छ पुरुष बरग में तथा तीन ख्री वर्ग में। पाँच 
लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। परिवार में पाँचवीं से लेकर मैट्रिक 
तक की शिक्षा दै। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और रेस्टारेन्ट 
का व्यापार करते हैं | मूल निवासी स्थानीय हैं । 

राजनकाल जैन सुपृत्र पन्नालाछ जेन, मसजिद खजूर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में । एक 
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लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। मूछ निवासी 
बत ( मेनपुरी ) के हैं । 

राजयद्दादुर जैन सुपुत्र बद्रीप्रसाद जेन, ४४ सी० छाश्न, दिल्ली क्लोथ मिल्स देहली ( देहलो ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बय में। दो 
लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं| परिवार प्रमुख नवों कक्षा पास हैं. 
ओर सर्विस करते हैं| मूल निवासी अहारन ( आगरा) के हैं । 


राजबहादुर जैन सुपुत्र पातीराम जेन, ४३५ बी० भोलानाथ नगर, शाहदरा देहलो ( देहलछो ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा दो खी कग में । एक 
लड़का अविवाहित है। परिवार प्रमुख स्वयं बी. कॉम. हैं और उत्तर रेलवे में 
सर्विस करते हैं। मूछ निवासी कुरगवाँ ( आगरा ) के हैं । 


रामचन्द्र जेन सुपुत्र रोशनलाल जेन, २२५० गली पहाड़वाली धमंपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहिन हैं। परिवार भ्रममुख स्वयं मैट्रिक 
पास हैं. और ठेकेदारी का व्यापार करते हैं। मूलनिबासी सखावतपुर 
( आगरा ) के हैं | 

रामचन्द्र जेन सुपुत्र बंगालीदास जेन, २३६७ चावड़ी बाजार, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री बर्ग में । 
चार लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं और 
सर्विस करते हैं। सावजनिक, सामाजिक काय्यकतों भी हैं। मूलनिवासी 
स्थानीय हैं । 

राजेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र स्व० गनपतराय जेन, १७२८ चीराखाना देहली ( देहली ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, छ पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में | पाँच 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हें । शिक्षा आठवीं कक्षा तक हे । परिवार 
प्रमुख स्वयं प्राइमरी तक शिक्षित हैं और जनरल मचन्ट का व्यापार करते 
हैं.। मूलनिबासी एत्मादपुर ( आगरा ) के हैं । 


राजेन्द्रमसाद जन सुपुत्र वाबूराम जेन, २४५ व्यास मार्ग शक्तिनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति दें, दो पुरुष बगग में तथा दो ख्री वर्ग में | एक 
लड़को तथा एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा सर्विस हे । 
मूल निवासी एटा के हैं । 


राजेशबहादुर जेन सुपुत्र लालबहादुर शाखी, बी० ८।८ कृष्णा नगर देहली ( दहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग तथा एक सत्री वर्ग में। शिक्षा 
इण्टर और मिडिल तक की है। परिवार प्रमुख सर्विस में कोषाध्यक्ष के 
पद पर हैं । मूलनिबास पमारी ( आगरा ) के हैं। 
३७ 


२९७० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


रामस्वरूप जैन सुपुत्र कुंवरलाल जैन, गली पहाड़वाली देहली ( देहछी ) 
इस परिबार में तेरह व्यक्ति हैं, छ पुरुष बग में तथा सात खत्री बग में ! 
तीन छड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है ओर पेशा 
सर्विस का है | मूल निवासी जिरखमी (एटा) के हैं । 

रामश्वरूप जैन सुपुत्र बुद्धसेन जैन, २२९०४ गछी भूतवाली, मसजिद खजूर देहली ( देहछी ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति है, दो पुरुष घर्ग में तथा एक ख््री बर्ग में । 
शिक्षा साधारण और पेशा खोमचागिरी का है। मूल निवासी अहारन के है । 

रामप्रसाद जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, देहली ( देहली ) ५ 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बग में तथा छ ख्री बग में। 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर किराने का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी सरायनीम (एटा) के हैं । 

लद्टूरीप्रसाद जैन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जैन, गछी भूतवाली म० नं० २२०३ देहली ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, छ पुरुष बग में तथा पाँच ञ्री वर्ग में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. शिक्षा हिन्दी है। परिवार 
प्रमुख रबयं हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी सैमरा 
( आगरा ) के हैं । 

लक्ष्मीचन्द जैन सुपुत्र हजारीछाल जेन, २३६ जेड-तिमारपुर देहली ( दहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति है, छ पुरुष वर्ग में तथा चार श्री वर्ग में | पाँच 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा प्रथम से लेकर नबीं कक्षा और 
इंजीनियरिंग तक के विद्यार्थी हैं। परिवार प्रमुख स्वयं दसवीं कक्षा पास हैं 
ओर रेलवे सर्विस में हैं। मूल निवासी मथरा के हैं। 

छालचन्द जेन सुपुत्र रामस्वरूप जेन, ३३१२ दिल्लीगेठ देहली ( दहली ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में । चार 
लड़के अविवाहित हैं! परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और दिल्ली 
नगर निगम में सर्विस करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 

बजसेन जैन सुपुत्र मेवाराम जैन, २८७८ गलो चहलपुरो, किनारी बाजार देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति है, दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा एक लड़की अविबाहदित है । परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं 
ओर धो का व्यापार करते हैँ। मूल निवासी शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) के हैं । 

बिनोदीछाल सुपुत्र बोहरेलाल जैन, २५२३ धरमपुरा देहली ( देहदली ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में । शिक्षा 
साधारण है ओर पेशा दुकानदारी है। मूछ निवासी जोंघरी (आगरा) के हैं । 

विनोद्प्रकाश जेन सुपुत्र अम्ृतछाल जैन, बी० ४८ रघुवरपुरा गांधीनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा एक खी बर्ग में । 
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परिवार प्रमुख छठीं कक्षा तक पढ़े हैं ओर व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
अबागढ़ (एटा) के हैं । 

बीरेन्द्रम्साद जेन सुपुत्र गजाधरलाल जैन, प्रेमनिबास ९२३ द्रियागंज देहली ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। कक्षा एक से लेकर दसवीं तक 
के छात्र हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एफ०ए० हैं और घी का व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) के हैं । 


सतीशचन्द्र जैन सुपुत्र हरमुखराम जेन, ४०१७ शक्तिनगर, देहली ६ ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बग में तथा तीन स्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा एक छड़की अविबाहित हैं। सातवीं से इण्टर तक की शिक्षा 
हे । परिवार प्रमुख स्वयं दसवीं कक्षा पास हैं और केन्द्रीय आकाशवाणी 
की सर्विस में हैं । मूल निवासी मथरा ( एटा) के हैं । 


सत्यन्धरकुमार जेन सुपुत्र शंकरलाल जैन, ६४ मोतीबाग सराय रोहिल्ला देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चोदह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में । 
चार लड़के तथा छ छड़की अविवाहित हैं| शिक्षा प्राइमरी से लेकर मेट्रिक 
तक हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी० ए०, बी० काम० हैं और रेलवे में सर्विस 
करते हैं। सामाजिक कायकतों भी हैं। मूल निवासी कुरगवां ( आगरा ) 

! 

सुखवासीलाल जेन सुपुत्र पन्नालाल जेन, नाईबाड़ा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा दो ख्री बरग में । एक 
लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशञा व्यापार है। 


सुखानन्द जेन सुपुत्र ला० उमरावसिंह जेन, १८।६३ मोतीबाग देहली ( देहछी ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं शास्त्री दें 
हु सर्विस में हैं। सामाजिक कायकरत्ता हैं। मूल निवासी कुरगवाँ (आगरा) 
के है । 

सुनहरीलाल जैन सुपुत्र छा० श्यामलाल जेन, ३३१२ दिल्ली गेट देहली ( देहली ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। हलवाईगिरी का व्यापार करते हैं। 
मूछ नियासी स्थानोय हैं । 

डा० सुमतिचन्द जैन सुपुत्र पं० नर्सिहदास जैन, जे. ११४९ राजोरी गाडन, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में । 
चार लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं । शिक्षा छठवीं से छेकर इन्टर तक 
हे | परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० एल० टी० पी० एच० डी० हैं। सरकारी 
शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। मूछ निवासी ज्याबलली ( आगरा ) के हैं । 


२९२ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरोी 


सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र छा० बुद्धसेन जैन, ब्लाक नं० ८६ म० १।१६ शक्तिनगर देहली (देहली) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा तोन सत्री वर्ग में। दो 
लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। दो भाई एम० ए० हैं और परिवार 
प्रमुख स्वयं एम० ए०,बी० टी० हैं। कार्य अध्यापन का करते हैं। मूल निवासी 
अटद्ठारन ( आगरा ) के हैं । 


सुलेखचन्द जैन सुपुत्र रामस्वरूप जेन, २३१२ दिल्ली गेट देहली ( देहली ) ५ 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच सञतत्री वर्ग में | तीन 
लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं |आ्रइमरी से छेकर मिडिल तक को 
शिक्षा है। परिवार प्रमुख स्वयं मेद्रिक पास हैं ओर उत्तर रेलवे में सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी स्थानीय हैं । 

सूरजप्रसाद जैन सुपुत्र बनारसोदास जैन, २४९८ नाई बाड़ा धमपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा दो स््री बग में । परिबार 
प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं ओर दिल्‍ली नगर निगम की सर्विस में हैं । मूल 
निवासी एटा के हैं । 


सूरजभान जैन सुपुत्र उग्रसेन जेन, ९९५।२१६ ए० केलाशनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन म्री बर्ग में । दो 
लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हे। परिवार प्रमुख स्वयं आठवीं 
कक्षा तक पढ़े हैं। सर्विसका कार्य करते हैं। मूल निवासी एटा के हैं । 


सन्‍्तकुमार जेन सुपुत्र रामचन्द्र जेन, गुरुद्वारा रोड, गांधी नगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा एक लड़की अबविवाहित हैं । शिक्षा साधारण है । परिवार प्रमुख 
छठवीं कक्षा तक पढ़े हैं ओर कपड़े का व्यापार करते हैं| मूल निवासी पानी- 
गांव ( आगरा) के हैं। 


सनन्‍्तकुमार जेन सुपुत्र छा० चंपाराम जेन, ३३६८ गंदा नाछा, मंरीगेट वेहली ( वेहली ) 
इस परिवार में बारह व्यक्ति हैं, छ पुरुष बग में तथा छ स्त्री बर्ग में | तीन 
लड़के तथा चार लड़की अबिवाहित हैं। पूरे परिवार में प्राइमरी से लेकर 
मैट्रिक तक को शिक्षा | परिवार प्रमुख स्वयं शासत्री हैं और सेंदूछ बेंक 
आफ इंडिया को सर्विस में हैं। साबजनिक कायकर्ता भी हैं। मूल 
निवासी सकरोलछी ( एटा ) हैं। 


पं० शिखरचन्द जेन सुपुत्र सुखछाल जैन, २५१६ धमंपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में केब्छ एक व्यक्ति हैं। अविवाहित हैं. और स्वयं शादी हैं । 
सर्विस का काय करते हैं। मूल निवासी सखावतपुर ( आगरा) के हैं। 
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शीतलप्रसाद जैन सुपुत्र द्वारिकादास जैन, १४९२ जामा भसजिद देहली ( देहली ) 
इस परियार में नो व्यक्ति हैं, चार पुरुष चर्ग में तथा पाँच ल्री वर्ग में । दो 
लड़के तथा तोन लड़को अविवाहित हैं। परिवार में प्राइमरो से मैट्रिक तक 
शिक्षा है । परिवार भ्रम्मुख स्वयं मैट्रिक पास हैं और हलवाई की दुकानदारी 
है | मूल निवासी जौंदरी ( एटा ) के हैं । 


भ्रीचन्द जेन सुपुत्र पं० कंचनछाल जैन, सतघरा देहली ( देदली ) 
इस परिवार में सोलह व्यक्ति हैं, सात पुरुष वर्गमें तथा नौ खीी वर्ग में । 
तीन छड़के तथा पाँच ऊरड़की अविवाहित हैं। शिक्षा प्राथमिक से कर 
बी० ए० तक है। परिवार प्रभुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी मरसैना ( आगरा ) के हैं । 


श्रीप्रकाश जैन सुपुत्र तहसीऊूदार जैन, १७२८ चीरा खाना देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा एक ख्री वर्ग में | 
एक लड़का अविवाहित हे। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और 
साड़ियों का व्यापार करते हैं.। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


श्रीलाल जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, २९०३ गली पहाड़वाली देहलो ( देहदली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में । 
चार लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा प्रथम से लेकर छठों 
तक है । परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और जनरल मर्चेन्ट हैं। 


श्रीछाल जैन सुपुत्र कंचनलाल जैन, १७७४ कूचा लट्द्ृशाह दरोबा कलां देहली ( देहली ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, चार पुरुष बग में तथा चार खरी वर्ग में । 
एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित है । एफ० ए० तक की शिक्षा है। 
परिवार प्रमुख नवों कक्षा तक शिक्षित हैं और बिजली सामान के व्यापारी 
हैं। भमूछ निवासी मरसैना ( आगरा) के हैं । 


हरीशचन्द्र जेन सुपुत्र बाबूरास जेन, देहलो ( देहली ) 


इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, दो पुरुष बगे में तथा एक ख््री बरग में । 
एक लड़का अविवाहित है । परिवार प्रमुख मिडिल पास हैं और चूड़ी का 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी अद्दारन ( आगरा) के हैं । 


हीरालाल जेन सुपुत्र हुण्डीलाछ जेन, २२७।३ रघुवरपुरा गांधीनगर देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष बर्ग में तथा एक झस्री वर्ग में। परि- 


कं प्रमुख स्वयं इन्टर पास हैं और सर्विस करते हैं। मूल निबासी एटा 
। 


२९४ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


हुकुम चन्द जैन सुपुत्र सेतीलाल जैन, ३२० 58 गेट देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष बरग में तथा पाँच ख्री बर्ग में । 


छ लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। प्रथम से लेकर बी० ए० तक 
की शिक्षा है । परिवार प्रमुख स्वयं चोथी कक्षा तक पढ़े हैं ओर व्यापार 


करते हैं । 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जेन, गली पहाड़वाली देहली ( देहली ) 
इस परिवार में उनतीस व्यक्ति हैं, सोलह पुरुष वर्ग में तथा तेरह सत्री बग 
में | बारह छड़के तथा नौ लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी है । परिवार 
प्रमुख रब॒य॑ हिन्दी पढ़े हैं. और किराना मर्चेन्ट हैं। मूल निवासी सरायनोम 
(एटा ) के हैं । 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्र कल्याणदास जेन, ५३३।२३ ए० गांधीनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वग में । 
दो लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं नवीं कक्षा पास हैं और 
रेडीमेड वश्मोंके व्यापारी हैं। मूल निवासी टीकरी ( आगरा ) के हैं । 
होरीलाल जेन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, ९००।२०८ गली नं० ६ कैलाशनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार ,में तीन व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वग में । 
एक लड़का अविबाहित हे । शिक्षा छठी तक है । कपड़े का व्यापार होता है । 
मूल निवासी एटा के हैं । 
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विहार प्रान्त 
श््ि 


जिला-घनवाद 
शॉव-खरखरी 
रबीन्द्रकुमार जेन सुपुत्र फूलचन्द जेन, पैट्रोल पम्प खरखरी ( घनवाद ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं हो हैं। बारह कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हैं 
और अध्यापन का काय करते हैं । मूल निवासी पमारी के हैं। 
् 
जिला-पटना 
नगर-पटना 
गिरनारीलाल जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, कदम कुआं पटना ( पटना ) 
इस परिवार में दो सज्जन पुरुष वर्ग में हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी घेर खोखल (फिरोजा 
बाद ) के हैं । न्‍ 
के 


जिला-पूर्णिया 
गाँव-ठाकुरगंज 
सूरजभान जेन सुपुत्र भूधरदास जेन, ठाकुरगंज ( पूर्णिया ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खरी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार अ्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार 
व्यवसाय करते हैं. । मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं. । 
के 
जिला-हजारीबाग 
गॉव-हेसरी बाज़ार 
अतिबीरचन्द जेन सुपुत्र लाहोरीलाल जेन, पारसनाथ स्कूल ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अबस्था में है। परिवार प्रमुख बो० ए० बी० टी० तक 
शिक्षित हैं ओर अध्यापन का काय करते हैं। मूठ निवासी दृण्डला 
( आगरा ) के हैं । 
अनिलकुमार जेन सुपुत्र मुन्शीराल जेन, जेन हाईस्कूल ईसरी बाजार ( हजारोबाग ) 
इस परिवार में यह्‌ सज्जन और इनकी श्रीमतीजी केबल दो सदस्य ही हैं । 
परिवार प्रमुख इण्टरमीडियेट तक शिक्षित हैं और अध्यापनका कार्य करते 
हैं। मूल निवासो मोंडछा ( एटा ) के हैं.। 
३८ 
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केलीदेबी जैन धमंपत्नी इयामबिहारी जेन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हें। 
दो लड़के अविवादित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे है । 
यह परिवार मूल निबासी फिरोजाबाद का है । 

चन्द्रमुखोदेवी जेन धमपत्नी चिरंजीछाल जैन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री वर्ग में, कुछ सात सदस्य हैं । 
चार छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । 

पूर्णचन्द्र जैन सुपुत्र मुन्नीछाछ जेन, ईसरी बाजार ( हजारीबारा ) हे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और चूड़ी की दुकान 
करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 

बाबूलाल जैन सुपुत्र मिट्ट्छाल जेन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) रे 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक ऊड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
चूड़ी का व्यापार करते हैं | मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं. । 


महावीरप्रसाद जेन सुपुत्र गोपीचन्द जेन, ईंसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में छ सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख बी० कॉम ०तक 
शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करते हैं । 

लक्ष्मीदेवी जेन धमपत्नी साहकार जैन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ल्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तोन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
झिक्षा प्राप्त कर रहे हें 

सेतीलाछ जेन सुपुत्र भगवानदास जेन, दि०जेन ह० सेकडरी स्कूल ईसरी बाजार (हजारीबाग) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अधिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और कालेज में 
प्रधानाचाय के पद पर नियुक्त हें। मूल निवासी उदयपुर ( आगरा ) के हैं । 

सोमग्रकाञ्ञ जैन सुपुन्न जगदीक्षप्रसाद जेन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परियार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक छड़का शिशु अवस्था में 
है | परिवार प्रमुख एम०ए० तक शिक्षित हैं और कालेज में उपाचार्य के 
पद पर नियुक्त हैं। मूल निवासी दृण्डरा फे हैं। 
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हरविलछास जेन सुपु त्र पातीराम जेन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
सात लड़के तथा एक लड़की अविवाद्वित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और चूड़ो के थोक 
व्यापारी हैं। मूठ निवासी फिरोजाबाद के हैं । 


गाँव-झूमरो वलैया ( हजारीबाग ) 
जयचन्द वैद्य सुपुत्र माणिकचन्द जेन, जैन धर्माथ औषधालय झूमरीतलेया ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में यह सजञ्न ओर इनकी धमपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख चिकित्सा करते हैं। मुल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 


गॉव-मछुबन ( हजारीबाग ) 
विमलप्रसाद जेन सुपुत्र छुट्ूनलाल जेन, मधुबन ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मूल निवासी मधुबन के ही हैं । 


बंगाल प्रान्त 
फ्े 


जिला-कलकसा 
नगर-कलकत्ता 
अजुनदास जैन स्ुपुत्र राजवद्दादुर जेन, ११३ दरिसन रोड कछकत्ता ( कछकत्ता ) हे 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा पक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक छड़का शिश्लु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ ओर 
आदत का कार्य करते हैं। मूल निबासी खडोबा ( एटा ) के हैं । 
आनन्दकुमार जैन सुपुत्र उम्रसेन जैन, कलकत्ता ( कलकत्ता ) ; 
इस परिबार भें एक पुरुष दर्ग में तथा दो छ्ली वर्ग में कुल्न तीन सदस्य हैं । 
एक ज्ड़की शिशु अबस्था में ध। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निबासी एत्मादपुर ( आगरा ) के हैं । 
उमप्रसैन् जेन सुपुत्र बायूलाऊ जैन, ५६ अपर चितपुर रोड कलकत्ता ( कछकत्ता ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन थ्री क्‍्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
चार छड़के अविवाहद्त हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और बरतनों की दुक/न करते हैं । 
मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं । 
कपूरचन्द जेन सुपुत्र गुरदयाल जेन, ६१ अपर चितपुर रोड कछकृत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तोन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और बरतनों 
को दुकान करते हैँ | मूल निवासी बाबापुर ( एटा ) के हैं । 
जुगमन्दिरिदास जेन सुपुन्न स्व्‌० मुन्नोछाल जेन, ११३ महात्मागांधी रोड कछकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष वरग में तथा आठ स्त्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा छ लड़की अविवाहिस हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रह्दे हैं। परिवार प्रमुख लोह-पात्र निमाता और बरतन 
व्यवसायी हैं। इस परिवार का मूल निवास स्थान पामरी ( आगरा ) है। 
तेजपाल जैन सुपुत्र हजारीलाछ जेन, ८५ बड़तज्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले ही हैं और साधारण शिक्षित हैं तथा 
घो का काय फरते हैं। मूल निवासो फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं । 
धन्यकुमार जैन सुपुन्र हरद्याल जैम, पो० १५ कछाकार स्ट्रोट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में यह संजन जौर इनकी धमपत्नी केवल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार मुख साक्षर हैं ओर साहित्य-प्रकाशन का काय करते हैं। मूल 
निवासी फफूत ( एटा ) के हैं । 
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नेमीचन्द जैन सुपुत्र हजारोछाल जैन, ८५ बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में दो पुरुष व में तथा एक ली वर्ग में कुछ तीन सदस्य 


हैं। परिवार प्रमुख घी का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी फरिद्दा के हैं । 


नेमीचन्द जैन सुपुत्र द्वारिकादास जैन, २।१ डी० गोबिन्द ओदे रोड अछोपुर ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा पाँच खत्री वग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एछ० एछ० बी० ए० सी० ए० 
तक शिक्षित हैं. और व्यापार एवं सर्विस करते हैं। मूल नियासी बेरनी 
( एटा ) के हैं । 

भगवानस्वरूप जेन सुपुत्र रघुबरदयाल जेन, ५९ कॉटन स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । दो 
लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और बरतनों की 
दुकान करते हैं | मूल निवासी एटा के हैं। 


भामण्डलदास जैन सुपुत्र तालेवरदास जेन, बाँसतल्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो छड़के शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
ओर सर्विस करते हैं । 

महेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र हुण्डोलाल जेन, १३४ कॉटनस्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं | 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है। परिवार पभुख साधारण शिक्षित हैं तथा बरतनों की 
दुकान करते हैं। मूल निवासी सरायनोम (एटा) के हैं । 


श्रीमन्द्रिदास जेन सुपृत्र मुन्नीछाल जेन, कलकत्ता ( कलछुकत्ता ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा पाँच लड़की अविवाहद्दित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्याप।र करते 
हैं। मूल निवासी एटा के हैं। 


मिश्रीलाछ जैन, ११ शिवकिशनदा लेन, जोड़ासाकू कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस प्ररिवार में एक पुरुष बग्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक छड़की अविवाहित दे तथा बी०ए० में शिक्षा प्राप्त कर रही है । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और जबाहरात का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी अहारन ( आगरा ) के हैं। 
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मुंशीछाल जैन सुपुत्र जानकीप्रसाद जैन, २७ नं० मलिक स्ट्रीट कछकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के क्रमरशाः बी०ए० और आठवों कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) के हैं । 


मोहनलाल जेन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, ६३ बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्गमें तथा दो ख्री बर्ग में कुल तोन सदस्य हैं । 
एक लड़की शिश्वु अवस्था में हे ओर प्रारम्भिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही 
है | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और जवाहरात आदि का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी कल्यानगढ़ो के हैं । 


युधिष्टठिरप्रसाद जैन सुपुत्र तालेबर जेन, दि० जेन भवन कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी 
खडोबा (एटा ) के हैं । 

रतनछाल जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, बाँसतल्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
*स परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़के बाल्यावस्था में हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी खडोबा (एटा) के हैं । 

रमाकान्त जेन सुपुत्र रामस्वरूप जेन, ९२६ डी. एम. ई. टी. होस्टल कलकत्ता ( कलकत्ता) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं । अभो अविवाहित हैं और विद्या" 
ध्ययन कर रहे हैं। मूल निवासो इन्दौर ( भ० प्र० ) के हैं । 


राजेन्द्रनाथ जेन सुपुत्र सेठलाल जेन, पी. १५ कलाकार स्ट्रीट,कलकत्ता-9 ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य है । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविषाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । 

रामप्रकाश जैन सुपुत्र पाण्डेय गुरुदयाल जेन, १३४ कॉटनस्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 

. तीन लड़के बाल्याबस्था में हैं. ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 

रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल 
निबासो बाबरपुर ( एटा ) हैं। 

राममूर्ति जेन सुपुत्र मुंशीराम जैन, २७ नं० मल्लिक स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 

न इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिलऊ तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूछ निवासी विल्लीगढ़ मखनपुर ( मैनपुरी ) के हैं । 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, हंसपुकरिया २१ कलकत्ता ( कछकत्ता ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार खी बग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी राजाकाताल ( आगरा ) के हैं । 

वसन्तकुमार जेन सुपुनत्र श्रीनिवास जेन, २।१ हंसपुकरिया कलकत्ता ( कलकत्ता ) ; 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़की बाल्यावस्था में है! परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
सर्विस करते हैं। मूठ निवासी चिरहुली ( आगरा ) के हैं | 

बिनयकुमार जेन सुपुत्र नरन्‍्द्रनाथ जेन, २२५-२२३ आ० प्रफुल्लचन्द्र रोड कछकत्ता (कलकत्ता) 
इस परिवार में तीन पुरुष ब्ग में तथा चार स्त्री बग्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० कांम० तक शिक्षा प्राप्त हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल नित्रासी फरुखाबाद के हैं । 

अंकरलाल जैन सुपुत्र लल्छामल जेन, ५४ कॉटनस्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में यह सब्जन स्वयं ही हैं, आप अबियाहित हैं। साधारण 
शिक्षित हैं ओर सर्विस करते है । मूठ निवासी जलेसर के हैं । 

शान्तिप्रकाश जैन सुपुत्र मनीराम जन, ११३ महात्मा गांधी रोड कलकत्ता-9 ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार स्ली बर्ग में कुठल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहिन हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का 
व्यवसाय करते हैँ । 

शिवरतन जैन सुपुत्र जितवरदास जेन, ३७ बी० कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खत्री बरग में कुल पाँच सदस्य हे | 
दो छड़के तथा हा लड़की अधिवाहित हैं और प्राथमिक कक्नाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। 

५ मूल निवासी शिकोहद्दाबाद के हैं । 

सन्तोषकुमार जन सुपुत्र नरेन्द्रनाथ जेन, १९३ नं० राजा दीनेन्‍्द्र स्ट्रीट कलकत्ता (कलकत्ता) 
इस परिवार में तीन पुरुष व में तथा चार स्त्री चर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा का लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख मेट्रिक तक शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यव- 
साय करते हैं। मूल निवासी फरुंखाबाद के हैं | 
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सुखदेव प्रसाद जेन सुपुत्र कुंवरसेन जेन, कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात सखी वग में कुल ग्यारद्द सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और बरतनों 
का व्यापार व्यवसाय करते है । मूल निवासी शिकोहाबाद के हैं । 
हरसचन्द जेन सुपुत्र जगन्नाथप्रसाद जैन, ३६ बाँसतल्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक सखी बरग में कुल तीन सदस्य दें । 
एक लड़का अविबाहित है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दलाली 
का काय करते हैं । 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्र दौलतराम जेन, १२ नं० सिकन्दर पाड़ा लेन कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्रीवग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी टेह ( आगरा ) के है । 
गाँव-खिद्रिपुर ( कलकला ) 
नेमीचन्द जेन सुपुत्र दीपचन्द जैन, १५। बी० इब्नाहीस रोड खिदिरिपुर ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर वस्ध 
का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सरायनीम के हैं । 
थे 


जिला-चोबीस परगना 
गाँव-गड़रिया बाजार 


मुन्शीराल जेन सुपुन्न पन्नालार जेन, गड्ड रिया बाजार इयामनगर (चोबीस परगना ) 
इस परिवार में चार पुरुष ब्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा बच्च का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं.। 
गाँव-चित्तीगंज ( चोबीस परगना ) 
श्रीनिवास जेन सुपुत्र बाबूछाल जेन, चित्तीगंज ( चोबीस परगना ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं।' 
मूल निवासी नगछा सोंठ ( आगरा ) के हैं । 
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बनारसीलाल जैन सुपुत्र मिहीलार जेन, चित्तीगंज ( चोबीस परगना ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुछठ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। अपने निवास 
स्थान में मंदिर बनवाने में काफी सहयोग दिया है | इनके लड़के शिक्षाप्रेमी 
हैं। मूठ निवासी नगछा सोंठ ( आगरा ) के हैं । 


बनारसीलछाल जैन सुपुत्र गोवर्धनदास जेन, चित्तीगंज ( चोबीस प्रगना ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री वग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा तीन लड़की विवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस 
करते हैं । 
७ 


जिला-बचे वान 
गाँव-दुर्गांपुर 
धन्यकुमार जैन सुपुन्न लखमीचन्द जैन, एफ. एल. ३।१२२ दुगापुर ( बधवान ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहा 
है। परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षा प्राप्त हैं और सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी जारखी के हैं | 


विमलकुमार जैन सुपुन्न सुरेन्द्रनाथ जैन, गुरुद्वारा रोड दुगोपुर ( बधमान ) 
इस परिवार में तौन पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें 
विक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख सिलाई आदि का काय करते हैं। 
मूल निवासी फरुंखाबाद के हैं । 


मथुराप्रसाद जैन सुपुत्र रामलाल जेन, वेनाचट्टी दुगोपुर ( बधेमान ) 
इस परिवार में एक पुरुष वरग में तथा दो स्त्री वग में कुल तोन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
टेह् ( आगरा ) के हैं । 

मुरारीछाल जैन सुप॒त्र ज्योतिप्रसाद जेन, रानोगंज ( बधवान ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़की शिशु अवस्था में द्े। परिवार श्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी फिरोजाबाद ( आगरा ) के हू । 
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जिला-हाथड़ा 


गाँव-घुसड़ी 
राजवहादुर जेन सुपुत्र मथुराप्रसाद जेन, घुसड़ी नं० १०८ ( हाथड़ा ) 
इस परिवार में यह सत्नन स्वयं तथा इनकी बाल्यावस्था में एक लड़की केवल 
दो ही सदस्य है । आप साधारण शिक्षित ह और बरतनों के कारखाने में 
सर्विस करते है । मूल निवासी टेहू ( आगरा ) के हैं । 
नरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र जयचन्द जेन, मोतीचन्द रोड घुसड़ी ( हावड़ा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वग॑ में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़की बाल्यावस्था में हे और प्रारम्भिक कक्षामें शिक्षा प्राप्त 
कर रही हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर बरतन बनाने के 
कारखाने में हैं| मूल निवासी टेहू ( आगरा ) के हैं । 
््े 


जिला-हुगली 
गाँव-उत्तरपाड़ा 
इन्द्रजित जेन सुपुत्र बस्तीराम जैन, ९९, शिवनरायण रोड उत्तरपाड़ा ( हुगली ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा आठ छ्ली वर्ग में कुल सतरह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यब्रसाय करते हैं। मूल निवासी राजाका ताल ( आगरा ) के हैं । 
तिनकोड़ीलाल जैन सुपुत्र बरतीराम जेन, ६ नं० शिवनरायण रोड़ उत्तरपाड़ा ( हुगली ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ सत्री वर्ग में कुछ चोदह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी राजाका ताल के हैं । 
नगेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र मनहोतीप्रसाद जेन, उत्तरपाड़ा ( हुगली ) 
इस परिवार में तीन पुरुष में तथा एक सत्री वग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवबाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सैमरा 
( आगरा ) के हैं 
हजारीलाल जेन सुपुत्र दीपचन्द जेन, १५ शिवतल्ला स्ट्रीट उत्तरपाड़ा ( हुगली ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और बच्चन 
का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी रीबाँ ( मेनपुरी ) के हैं । 
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गाँव-वंडील ( डुगली ) 
खुझ्ोलाछ जेन सुपुत्र मंसाराम जैन, वंडील ( हुगलो ) 
इस परियार में तीन पुरुष बगे में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़की शिश्वु अवस्था में है। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
परचूनी की दुकान करते हैं। मूल निवासी उसायनो के हैं । 
गॉँव-वंडील बाजार ( हुगली ) 
शाहकुमार जेन सुपुत्र सेतीलाल जैन, वंडील बाजार ( हुगली ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ खली वग कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मनिद्दारी की 
दुकान करते हैं। मूल निषासी सकरोली ( एटा ) के हैं । 


ग़ाॉव-रिलड़ा ( हुगली ) 

कंलछाझचन्द्र जेन सुपुत्न शान्तिस्वरूप जेन, इन्जीनियरिंग प्रोडक्ट्स रिसड़ा ( हुगली ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की शिज्षु अषस्था में हैं। परिवार प्रमुख बी० कॉम तक शिक्षा प्राप्त 

हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी एत्मादपुर ( आगरा ) के हैं । 


जिला-इन्दौर 


नगर-इन्दौर 
अजितकुमार जेन सुपुत्र रघुबरदयाल जेन, इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिबार प्रमुख बी० कॉम० तक शिक्षित है और बक में 
सर्विस करते हैं| मूल निबासी सखावतपुर ( आगरा ) के हैं। 


अण्णाजी जैन सुपुत्र नानाजी जेन रोडे, रामबाग इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख ग्यारह कक्षा तक शिक्षित हैं और एक 
कम्पनी के एजेन्ट हैँ | मूल निबासी वर्धा ( महाराष्ट्र ) के हैं । 


अमोलकचन्द जैन सुपुत्र गुलाबचन्द जेन, ईन्दोर ( इन्दोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक स्त्री बग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शाखी तक शिक्षित है--सावजनिक कार्यों 
में भाग लेते हैं। मूल निवासो उड़ेसरा ( मैनपुरी ) के हैं । 


अदशरफीलाछ जैन सुपुत्र छाछा छाहोरीछाल जेन, ३० जूनापीठा इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग में तथा दो स्री बग में कुल बारह सदस्य हैं । 
आठ लड़के अविबाहित हैं और विशिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित है और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
रीवाँ के हैं 

कमलकुमार जैन सुपुत्र पन्नालाल जैन, राजेन्द्रमगर इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक ख््री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख एल० एल० बी० तक शिक्षित है. ओर सर्बिस करते हैं। मूल 
निवासी इन्दौर के ही हैं 

कमलेशकान्त जैन सुपुत्र किशनस्थरूप जैन, १६१ महात्मागांधी मार्ग इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री बग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार अमुख बी० फॉम० तक शिक्षित हैं और स्टेशनरी को दुकान करते हैं | 
मूल निवासी एटा के हैं 
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कान्तीस्वरूप जैन सुपुत्र बाबयूराम जेन, १८ शीतला माता बाजार इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा चोौद॒ह स्त्री वर्ग में कुल पचीस 
सदस्य हैं। दो लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं ओर पुस्तक 
विक्रेता हैं। मूल निवासी एटा के हैं । 
चन्द्रसेन जेन सुपुत्र छाहोरीलाल जैन, छोटो ग्वाल टोली इन्दोर ( इन्दोर ) रु 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग सें तथा चार ल्ली वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
एक लड़की बाल्यावस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार करते हैं। भूल निबासी रीबोँ के हैं । 
छोटेलाल जैन सुपुत्र नैनपाल जैन, मारोठिया बाजार इन्दौोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ली बग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी सखावतपुर के हैं । 
जयकुमार जैन सुपुत्र हीराछाल जैन, जँबरीबाग इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिबार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बग में कुल नौ सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रद्दे हैं। परिवार प्रमुख एफ० ए० तक शिक्षित है और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी कुतकपुर ( आगरा ) के हैं । 
जयमालादेवी जेन, इन्दोर ( इन्दोर ) 
इस परिवार में दो सदस्य ख्री बग में हैं। परिवार प्रमुख मध्यमा मैद्िक 
तक शिक्षित हैं और अध्यापिका हैं। मूछ निवासी फिरोजाबाद की हैं । 
दिवाकर जैन, सोंधी मुहल्ला ४ जेल रोड इन्दोर ( इन्दोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा पाँच श्री बग में कुछ साव सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख दस श्रेणी तक शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं | मूल निवासी नागपुर ( महाराष्ट्र ) के हैं । 
देवचन्द्र जैन सुपुत्र सूरजमल जेन, भोपाछ कम्पाउण्ड नसिया रोड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी रीवाँ ( आगरा ) के हैं । 
देवैन्द्रकसार जैन सुपुत्र मुन्शीलाल जैन, इन्द्रभवन इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री बर्ग में कुल आठ सवृस्य 
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हैं । एक लड़का तथा तीन लड़की अविषाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी कुतकपुर ( आगरा ) के हैं । 

पारसदास जेन सुपुत्र सरदारमल जेन, के० ई० एच० कम्पाउण्ड इन्दौर ( इन्दोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा चार सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं! दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सीहोर छावनो के हैं । 

प्रभाकरराव जैन सुपुत्र मोतीराव रोडे गान्धीरोड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
टिम्बर मर्चन्ट्स का कारोबार है । मूल निवासी घर्घा ( महाराष्ट्र ) के हैं । 

बापूराव कायर सुपुत्र केशवराव कायर ठि० डॉ० मिसेस देशपाण्डे जेल रोड इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिबार में दो पुरुष बग में तथा दो ञ्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाधटित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हें | 
परिबार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं तथा मोटर ड्राइवर हैं. । 

फूलचन्द जैन सुपुत्र दुर्गाप्रसाद जैन, इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा चार ख्री बग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैँ। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी चिरोली ( आगरा ) के हैं। 

भासचन्द जैन सुपुत्र गणपतराय मुठमारे जेल रोड इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविषबाहित है । परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित 
ब्र के कप 
हैं ओर कम्पाउण्डर है । मुल निवासी नागपुर ( महाराष्ट्र ) के है । 

महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र बिहारीलाल जैन, वेयर हाऊस रोड इन्दोर ( इन्दोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा तीन खी बग में कुल पाँच सदस्य है । 
एक लड़का तथा दो लड़की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख मैद्रिक 
तक शिक्षित है और व्यापार करते हैं | 

माणिकचन्द जैन सुपुत्र माधवराव जन, बोरखे सोंधी मुहल्ला इन्द्रोर ( इन्दोर ) 
इस परिवार में चौदह पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ बीस सदश्य हैं । 
ग्यारह छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और त्रिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
: मूल निवासी बधो के हैं । 
राजकुमार जैन सुपुत्र हीराछाछ जेन, भोपाल कम्पाउण्ड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं द्वी हें। अप रेलवे विभाग द्वारा ससम्मान 
रिटायड हैं। मूछ निवासी कुतकपुर के हैं । 
रामस्वरूप जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, छोटी ग्वाल इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार सख्ती बर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्बिस करते हैं । 
ः मूल निवासी सकरोौली के हैं । | 
लालंबहादुर जैन शालत्री सुपृत्न रामचरणलाल जैन, इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दौर ( इन्दोर ) 

. इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात ख््री बग में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा चार लड़को अवियाहित हैं तथा विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० ए०, शाख्री, साहित्याचाय तक 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 

बिजयकुमार जैन सुपुत्र नैनपारू जैन, ११ अहिल्यापुरा इन्दौर ( इन्दौर ) 

रा इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बगे में कुल छ सद्स्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 

हे हैं। मूल निवासी सखावतपुर के हैं । 

विंनयकान्त जैन सुपुत्र रामस्वरूप जैन, विनय पुस्तक भण्डार इन्दोर ( इन्दोर ) 
इस परिवार में बारह पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री वर्ग में कुल बीस सदस्य 
हैं। आठ लड़के तथा तीन लड़को अविबाहित है. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं. और पुस्तक 
को दुकान करते हैं । मूल निवासी एटा के है । 

शाम्तिस्थरूप जैन सुपुत्र लाहोरोलाल जेन, १५२२ नन्दानगर इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा ए+ ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य है । 
एक लड़का शिशु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 

सर्विस करते हैं। मूल निवासी रीवा के है । 

£थामरवरूप जेन सुपुन्न घाबूराम जैन, <६ शीतलामाता बाजार इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग सें कुछ छ सदस्य है । 
दो छड़के तथा दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा श्राप्त कर रहे हैं । 


. परिवार प्रमुख एफ०ए० तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यबसाय करते है । 
मूल निवासी एटा के हैं । 
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श्रीधर जेन सुपुन्न बंशीघर जेन, गोरा कुण्ड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य है । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित है ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है । परिवार प्रमुख शाखी तक शिक्षित है. ओर छापाखाने का 
काय करते है । 

श्रीनिवास जन सुपुत्र श्रीपाल जेन, नसिया रोड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ण में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हे । 
एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है । परिवार प्रमुख साक्षर है । 

साहलाल जन, इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ल्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित हे तथा प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है' तथा व्यापार व्यवसाय करते है । 

सुमेरचन्द जन सुपुत्र सोनपाल जन, भोपाऊ कम्पाउण्ड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में यह सज्नन ओर इनको श्रीमतीजी दो ही सदस्य हें । परि 
वार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हे! और सर्विस करते है! । मूल निवासी 
सकरोली के है । 

रेन्द्रकुमार जेन सुपरत्न यादवराव नाकड़े, वीरनिकेतन इन्दोर ( इन्दौर ) 

इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वग में कुछ छ सदस्य है । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविषाहित दे और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है | परिवार प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं और फरनीचर 
का व्यवसाय करते हे । मूल निवासी भण्डारा ( महाराष्ट्र ) के हे । 

सूर्यपाल जन सुपुत्र देवकुमार जन, इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ली वर्ग में कुल छ सदस्य है । 
परिवार प्रमुख मेट्रिक तक शिक्षित है! ओर व्यापार करते हे । मूल निवासी 
बड़नगर के है । 

सुशीलचन्द जन, इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार सें तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हे। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविषाहित है तथा विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 


हक रहे है! । परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित है' तथा सर्विस 
क्र 


हरिस्चन्द जन सुपुत्र श्रोपाल जन, ४० जूनापीठा इन्द्रोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खसत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य है । 
एक छड़का तथा दो लड़की अवियाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे है' । परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित है” ओर सर्विस करते 
है । मूल निवासी फिरोजाबाद के है । 

हरिश्चन्द्र जैन सुपुत्र भामण्डलदास जैन, ५८ मालगंज इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिषार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर में कुछ छ सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा एक लड़की अविवादित है' और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी रिसालका बास के हैं । 

हुकमचन्द जैन सुपृत्र हण्डीलाल जैन, तिजारी गली सियागंज इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खी बरग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
विक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी दृण्डला के हैं । 


नगर-राऊ ( इहन्दोर ) 


प्रजकिश्ोर जेन सुपुत्र हुब्बलाल जेन, राऊ ( इन्दौर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ली वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं । 
मूल निवाबी एटा ( उत्तर अदेश्ञ ) के हैं । 


जिला-उज्जेन 
नगर-उज्जेन 


जैनपाल जैन सुपुत्र राजमल जैन, खाराकुआँ उज्जन ( उज्जन ) 
इस परिवार मे' छ पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं । 
मूछ निवासी धामन्दा के हैं। 

प्रेमचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, विनोदालूय, विनोदमिल्स उज्जेन ( उज्जेन ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़के बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमख शिक्षित 
हैं तथा प्रिण्टिग मास्टर हैं | मूल निवासी पालेज के हैं। 
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भानुकुमार जन सुपुन्र श्री निवास जन, बेगिल्स स्टोर उज्जेन ( उज्जेन ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा तीन खी वग में कुल ग्यारह सदस्य हूं 
छ लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं तथा चूड़ियों का 
व्यापार व्यवसाय करते है| मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 

माँगीमल जन सुपुत्र छोगमल जन, खाराकुओँ उज्जेन ( उज्जन ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग से तथा तीन सत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
चाकरोद के हैं । 


शान्तिछाल जैन सुपुत्र केसरीलाल जेन, खाराकुआँ उज्जेन ( उज्जेम ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में और दस खत्री वर्ग में कुल चोदह सदस्य 
है | दो लड़के तथा आठ लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा बरफ आदि 
का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी उज्जेन के हो हैं । 


सतीज्ञचन्द्र जन सुपुत्र दरेमनलाल जेन, रामकुंज कोठी रोड उज्जन ( उज्जैन ) 
इस परिवार में छ पुरुष बगं में तथा चार खत्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
पाँच छड़के तथा तोन लड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और कपड़े के 
मिल में सर्विस करते हैं। मूल निवासी रीबा के हैं । 


हकमचन्द जेन सुपुत्र शंकरलाल जेन, मुसद्दोपुरा उज्जेन ( उज्जेन ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओ.' में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर टेलरिंग का काय 
करते हैं । मूल निवासी फुलेन के हें । 


जिला-ग्वालियर 
नगर-लशकर ( ग्वालियर ) 
कल्याणदास जेन सुपुत्र ईश्वरीप्रसाद जेन, गंज लश्कर ( ग्वालियर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रसुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई आदि का 
काय करते हैं। मूल निवासी पचमान के हैं । 
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कामताग्रसाद जैन सुपुन्न छालारास जैन, नया बाज़ार छक्षकर ( ग्वालियर ) ह 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच सखी वर्ग में कुठ दस सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं ओर आयुवंद दवा- 
खाना का काय करते हैं । मूल निवासी मैदामई ( अछीगढ़ ) के हैं । 

गॉाँव-माधोगंज ( ध्वाल्यिर ) 

चम्पालाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जैन, माधोगंज ( ग्वालियर ) ५ 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात खी वर्ग में कुल बारह सदस्य 

। एक छड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर मिठाई 
आदि का काय करते हैं। मूल निवासी नगलछासोंठ ( आगरा ) के हैं । 

जगदीशचन्द जेन सुपुत्र राजकुमार जेन, लक्ष्मीबाई कालोनी ग्वालियर ( ग्वालियर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्री बग में कुछ चार सदस्य हें। 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं ओर प्राथमिक कक्षाओ ' में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख बी० कॉम० तक शिक्षा प्राप्त हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी कुतकपुर के हैं । 

रोशनलाल जेन सुपुत्र कल्याणदास जेन, पाटनकर बाज़ार ग्वालियर ( ग्वाल्यिर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो खी बग में कुछ सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं. ओर व्यापार करते हैं । मूठ निवासी मैदामई ( अलीगढ़ ) के हैं. । 

साहूकार जैन सुपुत्र खेतीप्रसाद जैन, ग्वालियर ( ग्वालियर ) 
इस परिषार में दो सदस्य पुरुष वग हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं. और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी संदऊ के हैं । 

हरदयाल जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, २३०।२३१ बिड॒छानगर ग्वालियर (ग्वालियर) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तथा साहित्य भूषण तक 
"हक हैं और विद्यालय में सर्विस करते हैं। मूछ निबासी सखाबतपुर 

| | 

हरोशचन्द जेन सुपुत्र भजनछाल जेन, मामा का बाजार लट्ाकर ( ग्वालियर ) क्‍ 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहितं हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासो सराय नूरमहलर ( आगरा ) के हैं. । 





ही" चर 


स्वर ८ श्री दिलसुखरायजी जेन, जसराना 





श्री होतीछालजा! जन, जसराना 


स्‍्व॒० श्री ज़गदीज्ञप्रसादर्जी जन, दृण्डल्छा 
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श्री भगवानम्वरूपर्जी जन, टृण्डला 





श्री पातीरामजी जन शास्त्री, अहारन 





श्री गजकुमाग्जी जन, फिरोजाबाद 
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श्री कप्रचन्दर्जी जन इन्दु' चिरहोली 


श्री पद्मावती पुरवाऊ जैन डायरेक्टरो २२१ 
जिझा-शुना 
गाँव-रूढियाई 
जगदीझप्रसाद जैन सुपुत्र स्वरूपचन्द जैन, रेलवे कालोनी रूढियाई गुना ( गुना ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक खरी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हें । 
तोन छड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख बी० कॉम० तक शिक्षित हैं और रेलवे में सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी शिकोद्दाबाद के हैं । 
बजरंगछालर जेन सुपुत्र बसन्‍तीछाल जैन, ठि० पं० रामप्रसादजी का मकान रूढियाई (गुना ) 
' 'इस परिवार में यह सज्जंन अकेले हो हैं। साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस 
करते हैं । 
् 
जिला-अबलूपुर 
नगर-जबलपुर 
चन्द्रशेखर जेन सुपुत्र नेकीराम जेन, छाखाभवन पुरानी चरहाई जबलपुर ( जबलपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा एक खत्री वर्ग में कुक तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित दे तथा मिडिल ओर विश्ञारद तक शिक्षित हे । 
परिवार प्रमुख आयुर्वेदाचाय, न्‍न्यायती्थ तथा शासत्री तक शिक्षित हैं. और 
“आयुर्वेद चिकित्सक” मासिक पत्र का प्रकाशन करते हैं। मूल निबासी 
पाढम ( मैनपुरी ) के हैं । हि 
जिला-भिण्ड 
गाँव-भिण्ड 
रघुब रदयारछ जेन सुपुत्र बखेड़ीलााल जेन, भिण्ड ( भिण्ड ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख गल्लें का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
जारखी ( आगरा ) के हैं| च्ि 
जिला-भेलसा 


क्‍ नगर-विवद्शा 
छबीछाल जैन सुपुत्र रक्ष्मणदास जैन, माधवरगगंज विदिशा ( भेलसा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मूल निवासी दिनोलो 
मोरेना ( मैनपुरी ) के हैं । 
४१ 


१२२ श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


प्काकल्द लेन सुपुत्र स्वरूपचन्द जेन, माधवर्गंज विदिशा ( भेलसा ) 
इस परियार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मूछ निवसी दृण्डली 
। 


भीमसैन जैन सुपुत्र हुलासराय जेन, विदिशा ( भेलसा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित ईं और गल्ले का व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी जरौली ( मैनपुरी ) के हैं । 


श्रीरन्द्रिदारू जेन सुपुत्र ज्वालाप्रसाद जेन, माधवगंज विदिशा ( भेलसा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्लरी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख मिखिल सक शिक्षित हैं तथा मिठाई की दुकान करते हैं । 
मूल निवासी प्रथ्बीपुरा ( मेनपुरी ) के हैं । 

मानिकचन्द जेन सुपुत्र ज्वालाप्रसाद जेन, माधवगंज विदिशा ( भेलसा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो स्री बग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं परिवार प्रमुख स्व॒तन्त्र व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
विदिशा के ही हैं । 
श्रीक्षास जेन सुपुत्र रामचन्द्रदास जेन, विदिशा ( भेलसा ) 

इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन के में कुछ पाँच सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा एक लड़की अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख स्व॒तन्त्र व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
विदिश्ञा के ही हैं । 

24 


जिला-भोपाल 
भगर-भ्रोपाल 

अजितकुमार जैन सुपुत्र प॑ं० मोतीछाल जेन, सर्रफागछो चौक बाजार भोपाड ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इसको भ्रीबलीजी केबछ दो ही सदस्य हैं | 


परिवार भमुख अभ्ाकर तक क्षय शिक्षा प्राप्त हैं तथा बीक्षी माचिस का व्यव- 
साय करते हैं । मूल निवासी भोषाछ के दी हैं । कक 


शी प्माक्तों पुरकाक गज्ेन डायरेक्‍्टरो ३२३ 


अजितकुमार जैन सुपुत्र वाग्मल जेन, सोमवार भोपार ( भोपाल्ष ) 
इस परिवार में यह सज्यन एवं इनकी घमपत्नी केवल दो ही सदस्य हैं । 
४३० उ एम०ए० तक शिक्षित हैं. तथा सर्विस करते हैं। मूल निषासी 

। 


अनोखीलाल जेन सुपुत्र सूरजभान जैन, संगछाबारा भोपाल ( भीपाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन एवं इनको घर्मपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण. झिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
जाबर के हैं । 


अम्बालाल जैन सुपुत्र केसरीलाछ जैन, मोतीछाल जैन का मकान इतवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्न ओर इनको धमपत्नी केवल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख हायर सैकेण्डरी तक झिक्षित हैं तथा मुनीमी करते हैं। मूल 
निवासी कालापीफ्ल मण्डी के हैं । 


अमृृतलाल जैन सुपुत्र मांगोछाल जैन, ठि० तेजराम फुन्नोलाल जैन भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा चार सखी वग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
तोन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यवसाय करते हैं| मूल 
निवासी अरनीया के हैं । 


ओमप्रकाश जैन सुपुत्र दुर्गाप्रसाद जेन, हृव|महरू रोड भोपाल ( भोपाऊ ) 
इस परिषार में दो पुरुष बस में तथा पाँच ख्री बर्ग में कल सात सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा दो लड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख बो०ए० तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते 
हैं। सूछ निवासी दल ( एस्मादपुर ) के हैं । 

अशोककुमार जैन सुपुन्न मेरूछाल जैन, कीतबाली रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक खड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे' 
झिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निबासो अकोबि्या मण्डी के हैं । 


कन्हैयालाल जैन सुपुत्र मोतीलाल जैन, नौसमवाली बाखल सोम॑बारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार मे' सात पुरुष वर्ग में तथा सात॑ सतत्री वर्ग में कुल चौदद्द सदस्य 
हैं । एक रड़का सथा लीम लड़की अधिवाहित हैं और प्राधमिक कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। धरियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का 
. उ्यक्साय करते हैं। मूल निवासी निज्ञाना ( शाजापुर ) के हैं ! 


३२४ श्रो पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


कन्हैयाछाछ जैन सुपुत्र युठचन्द जैन, सोमबारा मालीपुरा भोपाल (भोपाल) 

ः इस परिवार मे चार पुरुष वर्ग मे तथा तीन ख्री वर्ग मे कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राधसिक कक्षाओं मे 
विक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं | मूल निवासी 
भोपाल के ही हैं । 

कमलकुमार जैन सुपुत्र सरदारमलू जेन, बागमछ जोशोकी बाखल भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार मे' तीन पुरुष वग मे तथा एक सत्री वग मे कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख एम०ए० तक शिक्षित हैं तथा उच्च विद्यालय में अध्यापन 
का कार्य करते हैं। मूल निवासी सीहोर के हैं। 


कमलकुमार जैन सुपुत्र पं० कस्तूरचन्द्र जेन, सो मबारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूछ निवासी 
भोपाल के ही हैं । 

कान्तिस्व॒रूप जेन सुपुत्र सेठ बाबूराम जैन, कान्तिकुंज ललवानी प्रेस रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा पाँच सखी वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक हैं और पुस्तक प्रकाशन तथा 
प्रेस का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी एटा ( उत्तर प्रदेश ) के हैं । 


कुन्द्नलाल जेन सुपुत्र छोगमल जेन, कुन्दन कुटी ललरूबानी प्रेस रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा तीन खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिधार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा मकानों की 
दलाली का काय करते हैं । मूल निवासी इच्छावर ( मध्य प्रदेश ) के हैं । 


केसरीमल जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, श्वेताम्बर मन्दिर के सामने की गली भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं. | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्बिस करते हैं। 
मूल निवासी बेरछा के हैं । फ | द 


केसरीमल जैन सुपुत्र उम्मेदमल जैन, दि० जैन मम्विर के सामने चौक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन सी क्य में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविचाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओ में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सोहोर ( मध्य प्रदेश ) के हैं । 


कोमरूचन्द जैन सुपुत्र गोपामल जैन, इतघारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 


परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सर्विस करते हैं। मूल निवासी पन- 
सावद के हैं । 


खुशीलाल जैन सुपुत्र देवबास जैन, इलाहाबाद बेंक के नजदीक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बरग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवादहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी पांचानेर के हैं । 


खुशीलाल जेन सुपुत्र पननालाल जेन, इतबारा चौक भोपाल (भोपाल ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बगग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना 
का व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी इच्छावर ( सोहोर ) के हैं । 


खुशीलाल जेन सुपुत्र देबचन्द जेन, सोमवारा बाजार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वरा में तथा चार खी वर्ग में कुछ बारह सद॒स्य 
हैं। चार लड़के तथा दो छड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओ में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी रनायल ( शाजापुर ) के हैं । 


खेमचन्द जैन सुपुत्र सरदारमल जेन, गोकलूचन्द भोड़की बगिया भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओ' में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और राजकीय सेवा में हैं.। मूल 
निबासो सीहोर के हैं । क्‍ 

गजराजमल जैन सुपुनत्र अमरचन्द जैन, ३ इजाहिमपुरा भोपाछ ( भोपाल ) : 
इस परिवार में दो पुरुष बर में तथा एक झी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक छड़का अविवाहिल है तथा प्राथसिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 


परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षा श्राप्त हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी रायपुर ( झाजापुर ) के हैं। 
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गमपतसछाल जन सुपुत्र हजारीलाल जेन, ६९ नाईवाली गली इतवारा ओपाक ( भोपाल ) 
इस परिवार में वार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो छड़को अविवादित दे और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और परचून 
का व्यापार करते हैं। भूछ निवासी सऊखेड़ी ( सीहोर ) के हैं । 

गबरूलछाल जेन सुपुत्र हीराछाल जन, गुलराज बाबूछाल का मकान भोपाल ( भोपार ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
परिवार पम्ुुख साधारण शिक्षित हैं और पान की दुकान करते हैं । मूल 

..._ निवासी करोंन के हैं । 

गटदूलाल जन सुपुत्र छोगमल जेन, चौक भोपाल ( भोपाल ) 

इ इस परिवार में चार पुरुष बे में तथा छ स्त्रो बग्गे में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की जविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सराफा का 

द व्यापार करते हैं। मूल निवासी भोपाल के ही हैं । 
मुणधरदास जेन सुपुत्र देववक्स जन, इतवारा बाजार भोपाल ( भोपाल ) | 
. इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच सतरी वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य है । 
दो लड़के तथा वीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में झिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी तिलाबद ( शाजापुर ) के हैं । 
गुलाबचन्द जन सुपुत्र हीरालाल जेन, मिश्रीछाल का मकान इतवारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इ हुस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक रूड़का अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना तथा ग़ल्ला का व्यवसाय 
करते हैं.। मूल निवासी भोपाल के ही हैं. । 
गुछाबचन्द जन सुपुत्र केसरीमलछ जन, मारवाड़ी रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित दे ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हे । 
परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । मूल 
नियासी ननासा के हैं | 
गुलाबचन्द जेन सुपुत्र मिश्रीछाऊू जैन, रामसिह अहीर की गली मुजरशा मोंपाल ( भोपाछ ) 
,... .. इस परिवार में दो युरुष वर् में तथा तीन सी बरा में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तबा दो लड़की अविवाहित हैं जोर प्राथमिक कक्षाओ में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर मसाला का 
व्यवसाय करते हैं। मूठ निबासी सीहोर के हैं । 


श्री पस्ावती पृरकाल जैन ,शायरेक्टरी शै९७ 


गेंदालाल जैन सुपुत्र मूलचन्द्र जेन, सिंत्री श्गरजार म्र० लं० ६५ महेप्ह्छ ( ओोषाछ ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा छ द्वी वर्ग सें कुछ पन्द्रह सदस्य हैं । 

पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवादिति हैं. ओर भाथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं जोर मुनोम हैं । 

गदालाल जेन सुपुनत्र भीराम जेन, मोहल्ला सुलियादाई भोराऊ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच खली वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
त्तीन छड़की अविवाहिल हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परित्रार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और किराना का व्यवसाय हे । 

गेंदालाल जेन सुपुत्र नेहालाल जन, जेन मन्दिर के पास मंगलवारा भ्रोपारल ( भोपाल ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण झिक्षित हैं ओर चावल दाल की दुकान करते हैं । 
सूल निवास्रो कन्नोढ़ा के हैं। 


गोपालमल जैन सुपुत्र खुझीलाल जैन, जुमेरासी घाजारं भोपाल ( मोपाल ) 
इस परिबार में छ पुरुष वर्ग मं तथा तीन स्ली बग में कुछ नो सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा एक छड़को अविबाहिल हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराना का 
व्यवसाय करते हैं। मृछ निवासी धामंद ( सोद्दोर ) के हैं । 

गोपालमल जेन सुपुत्र चुन्नीछाल जेब, गोपा्॒मछ कलारो के पास भोपाछ ( शोपाल ) ह 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाह्डित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख प्राइवेट सर्विस करते हैं। 


गोपीछालछ जेन सुपुन्न बंशीलार जेन, नूरजी बोरा की मगल्ली भोपाल ( भोपाछ ) 
इस परियार में तोन पुरुष बस में तथा सीन स्त्री बर्रा में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़की अवियाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
परिवार प्रमुख सर्विस करते हैँ। मूछ निकासी अकोव्यामण्डो के हैं। 


घेबरमल जैन सुपुत्र मन्‍्नूलाल मैम, सोमबारा भोपाल ( भोपाल ) कं 
इस परिवार गे तीज पुरुष बे में तथा दो स्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के लथा एक लड़को अवियाहित है ओर प्राथमिक्त कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिनार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और होजरी का काय करते हैं । 
चॉदमल जैन सुपुत्र सूरलमल जेन, जैन मन्विर रोड संगलवकारा भोपाछ ( भोपाछ-). . : 
हस परिवार में बार पुरुष वग में तथा दो स्त्रीफ्स में कुछ छ सदस्य हैं । 
सीन लड़के अग्रियाहित हैं ओर. प्राथमिक कक्षाओं में स्षिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार ज्यवसाय करते हैं + 
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उगनछाछ जैन सुपुत्र झुन्नाढाल जेन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य 


हैं। दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकान करते हैं । 

छगनछाल जैन सुपुत्र मिश्रीलाल जैन, जैन मन्दिर मार्ग भोपाल ( भोपाल ) रे 
इस परिवार में तींन पुरुष ब्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अबविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 

. बजअल्या के हैं। | 

छोतरमछ जेन सुपुत्र फेसरोमछ जेन, घोड़ा नक्कास भोपाल ( भोपाल ) र 
इस परिवार में तोम पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्रो वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
मुनोमी करते हैं। मूल निवासी इच्छावर ( सीहोर ) के हैं । 


छोटेछाछ जेन सुपुन्न कन्हैयालाल जेन, बागमल जैन की बाखल इतवारा रोड भोपाल (भोपाल) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल तोन सदस्य हैं । 
एक लड़का प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है | परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी छसुड़लिया के हैं । 


जम्बूबाई जेन धमंपत्नो अमृतछाल जैन, लछबानी सा गछी चोक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह महिला एवं एक इनकी बहिन का पुत्र केबल दो द्वी 
सदस्य हैं । परिवार प्रमुख विधवा हैं| मूल निवासी आधष्टा को हैं। 

जैनपाल जेन सुपुन्न अमृतछाल जैन, बागमर की बाखलछ भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री बग में कुछ तोन सदस्य हैं । 
एक छड़का अविवाहित है और नौवीं कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हैं. । 
परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और सिलाई का काम करते हैं। 
मूल निवासी काल्ापीपल के हैं । 

जेवरचन्द जैन सुपुत्र किशनछाल जेन, इतबारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिषार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है. ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा 
है | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । मूल निवासी कड़वाल के हैं । 

डालचन्द जैन सुपुत्र राजमल जेन, श्वेताम्वर जैन मन्दिर के पीछे भोपाछ (भोपाढ )... 

क्‍ इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी घधमपत्नी केवल दो ही सदस्य हैं । 

परिवार प्रमुख ग्यारहयों कक्षा तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी शुजालपुरमण्डी के हैं । 
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ढालचन्द जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जैन, जेन मन्दिर रोड चोक भोपाल ( भोपाल ) 

। . इस परिवार में यह सज्जन और इनकी भतीज्ञी केवल दो हो सदस्य हैं । 
परियार प्रमुख मिडिर तक शिक्षित हैं और सराफे का व्यवस।य करते हैं । 
मूल निबासी भोपाल के ही हैं । 

देवकुमार जैन सुपुत्र बाबछराम जेन, मंग़लबारा मन्दिर के पास भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन एवं इनकी माताजी केव्छ दो दो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख बारह कक्षा वक शिक्षित हैं और राजकीय सर्विस में हैं । 
मूल निवासी जूनागढ़ ( गुजरात ) के हैं । 


देवीलाल जेन सुपुत्र रामचन्द्र जैन, मारवाड़ी रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिधार में छ पुरुष वर में तथा चार सी वर्ग में कुछ द्स सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवबाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है तथा मिठाई का कार्य 
करते हैं। मूल निबासो खातेगाँव के हैं । 

देवेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र राजकुमार जेन, क्वाटर नं० २१८ गोविन्दपुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमपल्नी केवछ दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख मेट्रिक तक शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
एटा (उत्तर प्रदेश ) के हैं । 

धनपाल जेन सुपुत्र गोपालमल जेन, गोपाल-भवन जुमेराती बाजार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष दर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़को अविवाहद्दित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी०ए० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी धामन्दा के हैं । 


नाथूराम जैन सुपुत्र छोगमछ जैन, गली बोसाहजारों गुज़रपुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस 
करते हैं। मूछ निवासी रनायल के हैं । 


नेमीचन्द जेन सुपुत्र मिश्रीलाल जेन, गुजरपुरा जुमेराती भीतर भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । परिवार प्रमुख दसबीं कक्षा तक शिक्षित हैं. और 
किराना की दुकान करते हैं। मूल निवासी सीहोर के हैं । 
नेमीचन्द जैन सुपुत्र सागरमरू जेन, सोमवारा नोमवाई को बाखल भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरग में तथा दो स्त्री बरग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
हद 
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एक छड़की प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी इच्छाबर (सीहोर)के है। 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र कन्हैयाछाल जैन, इतवारी भोपाल ( भोपाल ) 

के परिवार में यह सज्जन और इनको पत्नी दे दो ही सदस्य हैं । परिवार 

प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी लखसुड़िया 
गोठी के हैं । 

नेमोचन्द जेन सुपुत्र हजारीछाल जैन, लखेरापुरा सइदिया मार्ग भोपाल ( भोपाल ) रे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविषाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का व्यवसाय करते हैं.। मूल 
निवासी केथलाय ( शाजापुर ) के हैं । 

निमलकुमार जैन सुपुन्र कन्हैयाछाल जैन, इज्ाहीमपुरा भोपाल ( भोपाल ) म 
इस परिबार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिबार प्रमुख मेट्रिक तक शिक्षित हैं और किराना का ध्यवसाय करते हैं। 
मूल निबासी भोपाल के हो हैं । 

प्रमचन्द जेन सुपुत्न लखमीचन्द जैन, कृष्ण भवन काजीपुरा भोपाल ( भोपाल ) न 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। मेट्रिक तक शिक्षित हैं तथा 
अविवाह्िित हैं| मूल निवासी अमलार निनोर के हैं | 


फूछचन्द जैन सुपुत्र मोतीछाल जैन, जैन-मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अबिबाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और होजरी का व्यापार 
करते हैं। मूठ निवासी पाउलिया मताली के हैं | 


फूलचन्द जैन सुपुत्र हीरालाछ जैन, “अज़ितभवन” सर्सफागली चौक भ पाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्ी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
५क होड़का वाल्यावस्था में हें। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं | मूल नियासी अद्दारन के हैं | 

बदासीछाल जैन सुपुत्र कन्हेयालाल जैन, गली डाकखाना चौक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्म में कुल सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा 4 तीन लड़की अविषाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
जिक्षा प्राप्त कर रहे । । परियार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और किराने 
का व्यवसाय करते हैँ। आप साबंजनिक क्षेत्र में लोकप्रिय मद्दानुभाव हैं 
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ओर पद्मावती जेन समाज के सम्माननीय प्रधान पदपर प्रतिष्ठित हैं। मूल 
निबासी भोपाल के ही हैं । 


बागमछ सेठ सुपुत्र छोगमल जैन, चौक बाजार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन एवं इनकी श्रीमतीजी केवल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सराफे का व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। आप सौम्य प्रकृति के सर्व्रिय महानुभाव हैं। मूल निवासी 
भोपाल के ही हैं । 


बागमल जेन सुपुत्र झुन्नाछाछ जेन, छखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख नौवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और चिन्तन और मनन करते 
हैं। मूल निवासी मैना ( सीहोर ) के हैं । 


बागमल जैन सुपुत्र मूलचन्द्र जेन, इतवारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अबविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में झिल्ला 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी सनन्‍्दलपुर के हैं । 


बागमल जेन सुपुत्र हेसराज जेन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक सखी बग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा 


है । परिवार प्रमुख मिडिल + तक शिक्षित हैं और सेल्समैन पदपर नियुक्त हैं। 
मूल निवासी जामनेर के हैं । 


बागमल जेन सुपुत्र छोगमर जेन, गूजरपूरा जुमेरातो बाजार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओंमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी फरड़ कोठटरी के हैं. । 

बागमल जेन सुपुत्र हेमराज जेन, बस्तर व्यवसायी भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिषार में पाँच पुरुष बरग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं 


में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर कपड़े 
की दुकान करते हैं। मूल निधासी भोपाल के ही हैं । 
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बाबूछाल जैन सुपुत्र किशह्_नछाल जैन, बागमछूजी की बाखल भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्ली वग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवादित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रसुख मिडिल तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी शुजालपुर के हैं । 

बाबूलाल जैन सुपुन्न गुलराज जैन, गुलराज बाबूछालज) का मकान भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन खसत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़को अविवादिित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिकार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराने का व्यवसाय कूदते 
हैं। मूल निवासो बेरछा के हैं । 


बाबूलाल जैन सुपुत्र त्रिलोकचन्द जेन, इतवारी भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी बरग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में है । परिबार भ्मुख सिडिल तक शिक्षित हैं. ओर 
क्‍ बुकानदारी करते हैं। मूछ निवासी निपानीया के हैं । 
बाबूलाल जेन सुपुत्र राघेलाल जैन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाक्ष ) 
इस परिवार में यह सज्जन एवं इनकी धमपत्नी केवल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्बिस करते हैं। मूल निवासी 
शुजालपुर के हैं । 


बाबूलाल जेन सुपुत्र ताराचन्द जैन, भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी खरसोदा के हैं । 


बाबूलाल जेन सुपुत्र हेमराज जैन, इतवारा कोतवाली रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दोखी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा 
बक कर रहे हैं। परिवार प्रमुख व्यापार करते हैं। मूल निवासी दिवड़िया 
। 


बाबूछाल जैन सुपुत्र किश्षनछाल जैन, चौक जैन मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
तीन छड़को अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं सें शिक्षा प्राप्त कर रहो 
हें । ०४4 मेट्रिक एवं धर्म-बिज्ञारद्‌ तक क्षिक्षित हैं। मूछ निवासों 
जामनेर के हैं । 
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बायूलछाल जेन सुपुत्र ताराचन्द जेन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं ! 
एक लड़का बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा 
सर्विस करते हैं। मूल निवासो वरनाबद ( राजगढ़ ) के हैं । 


बाबुत्ठाल जैन सुपुत्र नाथूराम जैन, इतबारा रोड भोपाल ( भोपाल ) ५ 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी शुजालपुर मण्डी के हैं । 


बाबूलाल जेन सुपुत्र रामलाल जैन, मधुसूदनमहाराज का सकान चोक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वग में कुल चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी वमृल्रिया के हैं । 

भंवरलाल जैन सुपुत्र हेमराज जेन, चोक गलो भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बस में तथा दो ख्ी वग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़के अवियाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 


भँंबरलाल जेन सुपुत्र बाबलरास जेन, इतवारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
तलेन ( राजगढ़ ) के हैं । 
मगनऊाल जेन सुपुत्र लखमोचन्द जेन, हवामहल रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
। परिवार प्रमुख बी० ए० एवं अभाकर तक शिक्षित हैं तथा राजकीय 
सर्विस में हैं। मूल निवासो इच्छावर ( सीहोर ) के हैं | 
मदनलाल जेन सुपुत्र नाथुराम जैन, झ्कूरखाँ की मस्जिद के पास भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा दो सत्री वर्ग भें कुछ पाँच सदस्य 
। एक छूड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हे और शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। मूल निबासी शुजालपुर मण्डी के हैं। 
मनन्‍्नूलाल जैन, जेन मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा चार स्त्री बग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक ऊड़की अविवादित है तथा शिक्षा प्राप्त कर रही है | परिवार 
प्रमुख किराना की दुकान करते हैं। मूल निवासी कोठरी के हैं । 
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भानमभल जैन सुपुत्र उम्मेदमछ जैन, सोमवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। मूछ निवासी नरायल के हैं । 

मानकचन्द जैन सुपुत्र रखबछाल जैन, विरामपुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैँ । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी रनायल ( शाजापुर ) के हैं | 

माँगीलाल जैन सुपुत्र हीरालाल जैन, बागमल जेन की बाखल इतवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक 
शिक्षित हैं और मसाले की दुकान करते हैं। मूल निवासी शुजालपुर के हैं । 

माँगीलाल जेन सुपुत्र सेजमल जेन, बागमल की बाखलू भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन एवं इनकी धमंपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
जाबर के हैं । 


भाँगीलाल जैन सुपुत्र छोगमल जैन, अशोक जैन भवन मंगलवारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खरी वग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूठ निवासी निशाना ( निकट 
आकोदियामण्डी ) के हैं । 


माँगीलाल जेन सुपुत्र मिश्रीछाल जेन, गृज़रपुरा गली नं.३ भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी सीहोर के हैं । 


. माँगीलाल जेन सुपुत्र हजारीलाड जैन, पीरगेट भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
आघष्टा ( सीद्ोर ) के हैं | 

मिद्द,छाछ जैन सुपुत्र छगनछाल जेन, चिन्तामन क! चौराहा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चा२खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
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एक लड़का तथा एक लड़की अविवादि्त हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रह्दे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा मनिद्दारी की 
दुकान करते हैं। मूल निवासी भोपाल के द्वी हैं । 
मिश्रीलाल जेन सुपुत्र कन्हेयालाल जेन, इञ्नाहीमपुरा भोपाल ( भोपाल ) 

इस परिवार में तोन पुरुष बर्ग में तथा चार ल््री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं. । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा] 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मेट्रिक तक शिक्षित हैं तथा किराना का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी भोपाल के ही हैं । 


मूलचन्द जैन सुपुत्र देवबक्स जेन, इवेताम्बर जैन मन्दिर के पास इतवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परियार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुछछ सदस्य हें । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं । 
मूल निबासी तिलावद (शाजापुर ) के हैं । 


मोतीछाल जैन सुपुत्र हीरालाल जैन, इवेताम्बर जेन मन्दिर रोड चोक भ!।पाल (भापाल) 
इस परिवार में दो पुरुष वर में तथा एक ख्री वग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हैं | 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी इच्छाबर के हैं । 


मोतीलछाल जेन सुपुत्र किशोरीलाल जैन, मारवाड़ी रोड भोपाऊ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तोन सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं । 


मोतीछाल जैन सुप॒ुत्र हजारीलाल जेन, चिन्तामन चोराहा मारबाड़ी रोड भोपाल (भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी आरिया के हैं। 


मोतीलाल जैन, सुपुत्र हीरालाल जेन, आमलछा भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में छ पुरुष घर्ग में तथा तीन सख्ली बगं में कुल नो सदस्य हैं। 
एक छड़का अविषाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रहा है । परिवार अमुख 
किराना का व्यवसाय करते हैं। मूल निबारी शुजञालपुर के हैं | 

मोइनलछार जैन सुपुत्र हीराछाल जैन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो स्त्री बग में कुल तीन सदस्य हैं । 
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परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा द्वान्सपोट में सर्विस करते हैं। 
मूछ निवासो सन्दलूपुर ( देवास ) के हैं । 

मोहनलाल जन सुपुत्र मोतीछाल जन, इतवारा रोड भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बग में कुल सात सदस्य 
हैं। तोन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस 
करते हैं। मूछ निवासी पड़ामाय के हैं। 

रखबचन्द जन सुपुत्र गप्पूछाल जैन, मंगलवारा थाने के सामने भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासो तलेन ( राजगढ़ ) के हैं; । 

रखबलाल जन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, जेन मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) हि 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा 
किराना का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी धनखेड़ी के हैं । 

रखबलाऊ जन सुपुत्र ननन्‍्नूमछ जन, सराफा चौक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिलू तक शिक्षित हैं तथा परचून की 
दुकान करते हैं। मूल निवासी इच्छाबर ( सोहोर ) के हैं; । 


रखबलाल जेन सुपुन्न रामलाल जैन, इलाहाबाद बेंक के सामने भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सर्विस करते हैं। मूछ निबासी 
दीचड़िया ( सीहोर ) के हैं | 


रतनबाई जैन धमंपत्नो राजमल जैन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक छड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । 


रणबवीरप्रसाद जेन सुपत्र बद्री्रसाद जेन, काजीपुरा के मकान में भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूछ निवासी सिकन्द्रा राज ( मैदामई ) के हैं । 

राजमल जैन सुपुत्र रतनलालछ जैन, कृष्ण-भवन काजीपुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग़ में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक रूड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार अ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी कड़वाला के हैं । 

राजमल जेन सुपुत्र बोदरमल जेन, इमलीवाली गली भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक लड़का बाल्यावस्था में 
है | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी 
भोरा इलाईमाता ( सीहोर ) के हैं । 

राजमल जैन सुपुत्र लखमीचन्द जन, सोमवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में सात पुरुष बरग में तथा पाँच ख्लरी वग में कुल बारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो छड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना 
का व्यापार करते हैं । मूल निवासी भोपाल के ही हैं | 

राजेन्द्रकुमार जन सुपुत्र रामस्वरूप जेन, जन सन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्वन और इनकी धमंपत्नी दो ही सदस्य है। परिवार 
प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी घिरोर के हैं. । 


रूपचन्द जेन सुपुत्र कोदरमल जैन, जेन मन्द्रि रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर में तथा दो झ्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और सरोफा 
का व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी आष्टा के हैं । 


लखमीच न्द जेन सुपुत्र नाथूराम जेन, कृष्ण भवन, काजीपुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बे में तथा पाँच ख्री वरगमें कुछ आठ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़को अविवादहित हैं और प्रथम से लेकर आठवीं 
तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख दसवीं कक्षा तक शिक्षित हैं 
और सर्विस करते हैं । मूल निवासी शुजालपुर के हैं । 


छाभमछ जेन सुपुत्र गोपाल्मल जैन, गोपाल भवन, जुमेराती बाजार भोपालछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख मेट्रीकुलेट हैं ओर व्यापार ज़नरलमचेंन्ट का है। एक पुत्र 
अविवाहित है । मूल निवासी भोपाल के हैं । 
रे 
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काभमछ णैम सुपुत्र छोगमर जैन, इतवारा रोड भोपाल ( भोपाछ ) हि न 
इस परिवारमें चार पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
शिक्षा साधारण है। तीन लड़के अविबाहित हैं | व्यापार दुकानदारी का है । 


मूछ निवासी लसुडलिया धोलपुर के हैं । 


काभमल जैन सुपुत्र मिश्रीछाल जेन, घोड़ा नकक्‍्कास भोपाल ( भोपाल ) 
इस परियार में तीन पुरुष वर्ग में तथा सात खी बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
जिक्षा प्राथमिक से लेकर नवीं कक्षा तक है। एक लड़का ओर चार लडकी 
अवियवाहित हैं और सर्विस व्यवसाय है | मूछ निबासी सन्दलपुर के हैं । 


लाभमल जैन सुपुत्र छोगमल जैन, बागमल जैन की घाखल भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य है | 
शिक्षा साधारण है। एक पुत्री अविवाहित है । व्यवसाय मसाले का है । 
मूल निवासो तिलबाद के हैं । 


बसनन्‍्तीलाल जेन सुपुत्र सागरमल जेन, इतवारा रोड, भापाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। शिक्षा प्रथम से पाँचवोीं कक्षा तक को है! चार लड़के अविबाहित हें | 
मूल निवासी इच्छाबर के हैं। पद्मावती पुरबाल संस्था के सदस्य तथा 
आंदश सहकारी समितिके सेक्रटरी भी हैं । 


विपिनचन्द्र जेन सुपृश्न विजयचन्द्र जेन, काटर नं० २७, पिपलानी भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में आप ओऔर आपकी घमंपत्नी दो ही सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख मैंट्रीकुलेट ( डिप्लोमा इन्स्ट्र मेन्ट मेकनिकल ) हैं और आपकी पत्नी 
भी मेट्रिकुलिट तथा विद्याविनोदिनी पास हैं। पेशा सर्विस ( छीडिंग आर्टि- 
कल ) का है । मूल निवासी कुतकपुर ( आगरा ) के हैं । 


सज्ननकुमार जेन सुपुत्र मोतीछाछ जेन, १२० साउथ टी० टी० नगर भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित हू | परिवार भ्रमुख़ बी० ए० पास हैं | जझासकीय 
सेवा में स्टेटिस्टिफल असिसेन्ट (सर्विस ) हैं। मूल निवासी एत्मादपुर 
( आगरा ) के हैं । 


सुन्द्रलाछ जैन सुपुत्र हीरालाल जैन, रमेश भवन मारबाड़ी रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ स्री बग में कुल दस सदस्य हैं । 
पुत्र रमेशकुमार ग्यारहृबों कक्षा पास हैं। दो छड़के तथा पाँच लड़की 
अविवाहित हैं. ओर शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। व्यापार किराना और गल्‍ूडे 
का है। मूल निवासी इच्छाबर के हैं । 
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सुमसलाछ जैन सुपुत्र पूनम चन्द जल, रखबलरूालजी का मकान भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में आप और आपकी धमंपत्नी कुछ दो ही सदस्य हैं । शिक्षा 
साधारण ओर सर्विस का व्यवसाय है । मूठ निवासी अमढार के हैं । 


सुहागमछ जेन सुपुत्र देवचन्द जन, श्रीपाल जन का मकान अड़ा सुजेबा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक सखी वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। शिक्षा साधारण है। दो लड़के अश्रिवाहित हैं। पेझा व्यापार का है । 
मूल निवासी सीहोर के हैं । 


सुहागमल जेन सुपुत्र हजारीछाल जन, अड्डा सुजेवां शकर मण्डी भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा पाँच सखी बरग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लह्कका तथा तीन लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा साधारण और 
पेशा व्यापार किराने का है । 


सुद्दागमल जन सुपुत्र उम्मेदमल जेल, ईशनारायण काजीपुरा भोपाल ( भोपाछ ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। शिक्षा एक से छेकर पाँचवों तक है। पेशा व्यापार है। चार लड़के 
ओर दो लड़की अविवाहित हैं। मूल निवासी सीह्दोर के हैं । 

सुहागमल जन सुपुत्र हजारीलाल जन, जेंस मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा छ ली वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अवियचाहित हैं। शिक्षा में एक पुत्र इण्टर है 
ओर पुत्र वधू सरोजकुमारों मेद्धिक पास है । परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल 
तथा अन्य विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे दैं। सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख काय- 


करता हैं | पश्मावती पुरवाल कमेटी के सभापति भो रह चुके हैं | पेशा किराने 
का व्यापार है । मूल निवासी स्थानीय हैं । 


सूरजमल जेन मुपुत्र छोतरमल जेन, गूजरपुरा गछ्ीी नं० ३े भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा पाँच झी बगे में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा चार लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा एक से लेकर पाँचवीं 
तक हैं । परचून का व्यापार है। मूल निवासी कोठड़ो ( सीहोर ) के हैं । 
सूरजञमल जेन सुपुत्र रामलाल जन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष बसे में तथा तीत सखी बर! में कुछ चार सदस्य 


हैं। दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण ओर पेशा सर्विस का है | 
मूल निबासी दीवड़िया के हैं । 


सूरजमल अन सुपुत्र बालमुकुन्द जैन, अड्डा पंजेस श्रीपाल का मफान भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग. में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
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हैं। तोन छड़के तथा दो लड़की अविबादित हैं। शिक्षा आठवों तक है । 
पेशा सर्विस तथा टेलरिंग का है । मूल निवासी गढ़वाल के हैं । 


सेजमल जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जैन, ललबानी सा० की गली भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खी वग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा प्रथम से लेकर छठवीं कक्षा तक की 
है। पेशा सर्विस का है। मूल निवासी निश्ञाना के हैं । 


सेजमल जेन सुपुत्र हजारीमल जैन, पीरगेट बाहर भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा चार सखी बग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़को अविबाहित हैं। पुत्र बाबूलाल इन्टर 
पास हैं अन्य छवीं कक्षा तक पढ़ रहे है । पेशा सर्विस है| मूल निवासी 
सतपीपल्या के हैं । 


सेजमल जेन सुपुत्र छोगमल जेन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वगग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक छड़का अविवाहित है । शिक्षा कुछ नहीं । धंधा शारीरिक श्रम है । 


सोभाग्यमल जन सुपुत्र डालचन्द जैन, जन मन्द्रि रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा तीसरी से लेकर 
छठी तक की है। पेशा सर्विस का है । मूल निवासी बोरदी के हैं । 


सोभाग्यमल जैन सुपुत्र देवचन्द जैन, गूज़रपुरा, गलो नं.३ भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्गे में तथा दो ख्री बग में कुल चार सदस्य है | 
एक लड़का अविवाहित हे। शिक्षा साधारण और पेशा दुकानदारी का है । 
मूल निवासी सोहोर के हैं | 


सोभाग्यमल जैन सुपुत्र बालमुकुन्द जैन, सोभाग्यसदन ३६ भोपाल (भोपाल) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन ऊड़के अविवाहित हैं। शिक्षा पाँचवीं से लेकर आठवीं तक की है । 
व्यापार ट्रान्सपोट सर्विस का है। सामाजिक कार्यकर्ता भी ईं। मूल 
निवासी भोपाल के ही हैँ । 


शान्तिलाल जेन सुपुत्र छगनलाल जैन, बागमर जैन की बाखल भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक 
हैं, भाई बसन्‍्तीछाल भी मेद्रिक हैं। अन्य विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राएँ 
हैं। पेशा सर्बिस का दै। मूल निवासी बोड़ा के हैं। 
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शान्तिछाल जैन सुपुन्रन राजमल जैन, हतवारा, मसजिद के सामने भोपाल ( भोपाल ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो सखी बग भें कुल तीन सदस्य हैँ । 
शिक्षा साघारण ओर व्यापार परचून का है । मूल निबासी सीहोर के हैं । 


शान्तिलाल जैन सुपुन्न छोगमल जेन, चिन्तराम चौराहा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर में तथा तीन खी वर्ग में कुछ सात सदस्य 


हैं। तीन लड़के तथा दो छड़की अवियाहित हैं। शिक्षा साधारण और धंघ! 
सर्विस का है। मूल निवासी इच्छाबर के हैं. । 


शान्तिलाल जेन सुपुत्र भँवरलाल जैन, बागमरू जैन की बाखल भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पती-पत्नी दो ही सदस्य हैं। शिक्षा साधारण और धंधा 
सर्विस ( मुनीमी ) का है | मूल निवासो लोमन के हैं । 

श्रीकमल जैन सुपुत्र सेजमरू जैन, इनकम टैक्स बकील जैन मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खलत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० बी० कॉस० एल० एल० बी० हैं। दो 
लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। भूत पूर्व मंत्री पद्मावती पुरवाल मित्र 
सभा 8 दि० जैन पंचायत कमेटी के सदस्य हैं। मूल निवासी इच्छा- 
बर के है । 


श्रीमल जन सुपुत्र हजारीमछ जेन, घोड़ा नक्कास रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्नो / बगे में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण है ओर 
व्यापार किराने का हैं। मूल निवासी भोपाल के हैं । 

श्रीसलछ जन सुपुत्न सरदारमल जेल, छोहा बाजार भोपाल ( भोपाल ) 


इस परिवार में एक पुरुष बर्ग सें तथा दो स्त्री वर्ग सें कुल तीन सदस्य हैं। 
एक छड़को अविवाहित हे। परिवार प्रमुख स्वयं मेट्रिक पास हैं। पेशा 
सर्विस है । मूल निवासी सीहोर के हैं । 

सिरेमल जैन सुपुत्र केशरीमछ जेन, रोसलेवाले छठवानी साहब की गढ़ी भोपारू ( भोपाल ) 
इस परिवार में केवल आप ही हैं और अविबाहित हैं तथा बी० काम० 
( सेकेण्ड ईयर ) में हैं। मूल निबासी रोसछा के हैं। 

हजारोलाल जेन सुपुत्र पन्नाछाल जैन, सोमबारा भोपाछ ( भोपाल ) 


इस परिवार में दो पुरुष बसे में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण और व्यापार 
किराने का है। सूल निवासी जामनेर के हैं । 
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हस्तीमल जैन सुपुन्न मगनछोल जैन, लखवानों गलो भोपाछ ( भोपाछ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्री ब्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवादित हैं। झिक्षा साघारण और व्यापार 
किराने का है । मूल निवासी भोपाल के हें । 

द्वोरालाल जैन सुपुन्न मुन्नाछाल जैन, जुमेराती गुड़ बाजार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा सात स्त्री बग में कुल चौद॒ह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविबादित हैं। शिक्षा प्रथम से लेकर 
सातवीं कक्षा तक है । व्यवसाय गुड़ का है | मूल निवासी खरदौन के हैं । 


हेमराज जैन सुपुत्र गनपतलाल जैन, बागमल की बाखल, इतबारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में आप स्वयं द्वी हैं। मूल निबासी दीवड़िया के हैं । 


हेमराज जैन सुपुत्र छोगमल जेन, इतबारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्त्री वर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं. । 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा साधारण और पेश सर्विस का है । मूल 
निवासी अकोदियामण्डी के हैं । 


हेमराज जेन सुपुत्र ताराचन्द जेन, मंगलबारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ पाँच सदरय 
हैं। तीन लड़के अविबाहित हैं.। शिक्षा प्रथम से लेकर सातवीं कक्षा तक 
और पेशा सर्विस का है। मूल निवासी वरनावद ( राजगढ़ ) के हैं । 
््छ 


जिला-रतलाम 
मगर-रतराम 
गजेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, तोपखाना रतलाम ( रतकछाम ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा चूड़ियों का व्यवसाय 
करते हैं ! मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 


जगदीशचन्द्र जेन सुपत्र बाबूलाल जेन, चाँदनी चौक रतत्ञाम ( रतलाम ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्गमें कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे दें । परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षा प्राप्त हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं। 
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सम्वछाल जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, रतछाम ( रतलाम ) हि 
इस परिवार में तीन पुरुष चग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हे । 
एक ऊड़को वाल्यावस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
चुढ़ियों का व्यवसाय करते हैं । 
कट 


जिला-राजगढ़ 


गॉँव-उदनसखेड़ी 

पन्नाढाल जैन सुपुत्र केसरीमल जैन, उदनखेड़ी ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में तीम पुरुष बग में तथा चार खरी बसे में कुल सात सदस्य 
हैं। एक छड़फा अधभिवाहित है भर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर 


रहा के परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते है । 


गाँव-पाडल्या ( राजगढ़ ) 
चान्दमल जैन स॒पुत्र गटटूलाल जेन, पाडल्या ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में सथा एक ख्त्री चर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं । एक लड़का बाल्यावस्था में हे । परिवार प्रमुख भोजनालय का कारोबार 
. करते हैं । मूल निवासी पाडल्या के हैं. । 


गॉव-मगराना ( राजगढ़ ) 
सुन्दर रलाल जेन सुपुतन्न नन्‍दराम जेन, सगराना ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री बग में कुल चार सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवादित है तथा प्राथमिक कक्षा में झिश्षा प्राप्त कर 
रहा है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी मगराना के दी हें । 


शाँच-व्यावरा मांडू ( राजगढ़ ) 
कन्हेयालाल जेन सुपुत्र भूराछाल जैन, व्यावरा मांडू ( राजगढ़ व्यावरा ) 
इस परिवार में यह सज्बन और इनको 'धर्मपत्नी केवछ दो ही सदस्य हें । 
परिवार प्रयुख साधारण शिक्षित है तथा किराना का व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। सूल मियासो व्यावरा मांडू हो के हैं ! 
छामलाल जैन सुपुत्र भूरालाल जैज, व्यायरा मांडू ( राजगढ़ व्यावरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष यंग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवादित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्ल कर 
रहे हैं। परियार प्रमुख साधारण सझिछ्ित हैं तथा किराना का व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासो व्यावरा भांडू के हैं । 
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गॉाँव-सराली ( राजगढ़ व्यावरा ) 


भागीरथमलछ जेन सुपुत्र मुन्नालाल जेन, सराली ( राजगढ़ व्यावरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा. दो सत्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा कृषिकाय करते हैं । 
गॉब-सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
कमलकुमार जेन सुपुन्न मुकुन्दराम जन, सारंगपुर (राजगढ़) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा तोन स्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा दो छड़की अषिषवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षा प्राप्त हैं तथा 
अध्यापन कार्य करते हैं। मूल निवासी सारंगपुर के ही हैं । 


केसरीमल जन सुपुत्र छोगमलऊ जन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रही हैं। परिवार भ्रमुख आठबों कक्षा तक शिक्षित हैं. और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी सारंगपुर के ही हैं । 

कोमछचन्द जन सुपुत्र सरदारमल जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक छड़की अविवाहिंत हे और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहो है । 
परिवार प्रमुख विशारद्‌ तक शिक्षा प्राप्त हैं ओर कृषिकाय करते हैं। मूल 
निवासी मखावद के हैं। 

गजराजमछ जेन सुपुत्र गणपतराय जेन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ स्ली वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा चार छड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और कटरूरी 
की दुकान करते हैं। मूल निवासी सारंगपुर के ही हैं । 


छगनलाल जेन सुपुत्र गणपत्तराय जेन, गांधी चौक सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिषार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बंग में कुछ छ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा एक लड़की अवियाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षा में शिक्षा 
हा कर रहे हैं। परिवार प्रमुख वेद्यक करते हैं। भूल निवासी सारंगपुर के 
। 
दुलीचन्द जेन सुपुत्र कस्त्रचन्द जेन, सर्राफ सारंगपुर. ( राजगढ़ ) 
' इस परिवार में ग्यारह पुरुष ब्ग में तथा आठ स्त्री वर्ग में कुल उन्नीस 
सदस्य हैं। आठ छड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न 








# नावत्ट्रकृम्ारज! क़न 
चाटडट एका उपतार फानह वर 









कु » दर शत ि हम ९ 5 5 हु 4 
2 । हे (आऔ क्टेफ ५०७ पह ४ 
$ (5 ७५ ३३२ ३४ हि $ डक 5 ही आल, (8 ८ भ ६ ला 
न दें + ५५72, 02 है 0४४ 0 0 सा हि ६ . 
5 ०» ॥९" ऐ८६ १४, (१ ५१ हु छह * ७ 5) > हा र ४3५ है आ 0 हक 
प्‌ भत बच 
28 (हम 6 
पा पर 
ह। ४०» 5, ., 
ह ग्र 
| 
मा प्र 
५5 
; बढ 
शा 
8 ६ 
४ 
अर 
हा 
हक । है. 





े 5 
'पूँ ' (2० 
है ५५ २. ० ६९ 
५३ की रे मत २0६ "5 स | 
जे ५ १ (५/५ न 
* « दिए लग आप! 
शव ह 


॥,४- प अमर 
जज था ला शर 


शा मप मेन गम, कांस,. 


भपात्ट 


एम.एस-सी 












४ क्र ड़ 2207 2. 'लट * 


70 





+ 


[* ्र 
| 


ऑन. नर... > 3 >+ 2७०। 





थी देवसन जी जन, आदर: 


न्द्रह्माग्जा जन, पटग 








आल $ 


ज च्य 3४ 





$ $$ जाकाना रन, 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन हायरेक्टरी :३४५ 


कक्षाओं में शिक्षा! प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
तथा सरोफा की दुकान करते हैं। मूल निवासी सारंगपुर के ही हैं. । 
प्यारेलाल जेन सुपुत्र मोतीलाल जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरग में तथा दो खी बरग में कुल तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं तथा किराना की दुकान करते हैं। 
मूल निवासी सारंगपुर के ही दे । 
बागमल जैन सुपुत्र केसरीमल जेन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा छ स्त्री वर्ग सें कुल दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख मिडिलू तक शिक्षित हैं. ओर सबिस 
करते हैं । मूल निवासी सारंगपुर के दी हैं. । 
बाबूलाल जैन सुपुत्र गजराजमल जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा एक सत्री वग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रदे हैं । 
परिवार प्रमुख सर्विस एवं क्रषिकाय करते हैं। मूल निवासी सीहोर के हैं । 
मगरुलाल जैन सुपुत्र गणपतराय जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा सात सखी बग में कुल नो सदस्य हैं। 
चार लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख पाँच कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हें और किराना की दुकान 
करते हैं। मूछ निवासी सारंगपुर के दी हैं.। 


महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र मगनछालछ जेन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा नो सरत्री बग में कुछ सत्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिलू तक शिक्षित हैं तथा सर्राफा 
का व्यवसाय करते हैं। मुल निवासी सारंगपुर के ही हैं । 


माँगीलाल जेन सुपुत्र मथुराछाऊू जेन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) ५ । 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा कषिकाय करते हैं । मूल 
निवासी सारंगपुर के दी हैं । 

राजमल जेन सुपुत्र गनपतराय जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) । का 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्रो वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो रड़के तथा तीन छड़की अविवादित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख मिडिलू तक शिक्षित हैं तथा किराना 
को दुकान करते हैं । मूल निवासी सारंगपुर के ही हैं । 


सूरजमल जैन सुपुत्न छोगमल जेन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष वरग में तथा एक खत्री बरग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं | मूल 


निवासी सारंगपुर के ही हैं । 
कक 


जिलछा-रायचूर 
गॉव-मुनीराबाद 
यशोधर जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, मुनोराबाद ( रायचूर ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरग में तथा तोन स्त्री बर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो छड़को बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है 
और सर्विस करते हैं। मूल निवासी बेरनी के हैं । 
््े 


जिला-रायसेन 
गॉँव-रायसेन 


लाभमल जेन सुपुत्र हेमराज जेन, रायसेन ( रायसेन ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनको श्रीमतीजी केबल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख बारह कक्षा तक शिक्षित हैं तथा स्टेट बेक आफ इण्डिया में 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी जामनेन के हैं । 


े 
जिला-सीदोर 
गाँव-आरिया 


छगनछाल जेन सुपुत्र झादीलाल जेन, आरिया ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अधिवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी आरिया के हो हैं। 


प्यारेलाल जन सुपुत्र हजारीलाल जेन, आरिया ( सीहोर ) क्‍ 
इस परिवार में तीन पुरुष बस में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा दो लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
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शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण झिश्षित हैं. तथा किराना 
का व्यापार करते हैं । मूल निवासी आरिया के ही हैं। 

बागमल जेन सुपृत्र शादीलाल जेन, आरिया ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक स्त्री बग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यापार करते हैं। 
मूल निबासी आरिया के ही हैं । 

राजमल जेन सुपुत्र हजारीछाल जैन, आरिया ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा त्तीन खली वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं| 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाद्ित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का 
व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी यहीं के हैं । 


शॉय-आएश। ( सीहोर ) 
अमृतलाल जेन सुपुत्र हजारीलाल जेन, गांधी चोक आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा दो खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाद्तित हे और शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार प्रमुख 
मेट्रिक ,तक शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करते हैं। मूल निवासी 
घोसन्दर के हैं । 
कल्लूलाल जेन सुपुत्र नन्दराम जेन, नोसादर की बाखल आष्टा ( सीहोर ) 
एस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा दो ली बरगे में कुल छ सदस्य हैं । 
परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गजल्ले का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी आश्टा के ही हैं । 
कन्हेयालाल जैन सुपुत्र जिलोकचन्द जैन, अलीपुर आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं | 
एक लड़का तथा एक लड़फी अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
कन्हैयालाल जेन नोर सुपुन्न हुकुम चन्द जेन, सिफन्दर बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं | 
एक लड़का तथा तीम छड़की अवियादित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं। मूल निवषासो 
आष्टा के हैं । 
केशरीमर जैन सुपुत्र डारूचन्द जेन, बडा बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 


३४८ थी पद्मावती पुरवाऊू जैन डायरेब्टरी 


दो छड़के अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार मल साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल्ठ निषासी 
मुद्दाई के हैं । 


केशरीमल जैन सुपुत्र छोगमल जैन, बड़ा बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) हे 

। इस परिवार में बारह पुरुष बर्ग में तथा बारह ख्री वर्ग में कुछ चोबीस 
सदस्य हैं। पाँच लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराने की दुकान करते 
हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


गुनधरलाल जेन सुपुत्र हजारीलाल जेन, आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वग्गों में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख आठवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और 
कपड़े का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


गोपालमल जेन सुपुत्र नन्द्राम जैन, नोसादर की बाखल आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


चुन्नीकाल जेन सुपुत्र गप्पूलाल जेन, अलीपुर आष्टा ( सीहीर ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्त्री बग में कुल चोदद्ट सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का 
व्यवसाथ करते हैं। मूल निवासी डांबरी ( आष्टा ) के हैं । 

छगनकाल जेन सुपुत्र मथुरामल जेन, बड़ा बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहदित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गछ्ले का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी आष्टा ( सीद्दोर ) के हैं । 

'छोगमछ जेन सुपुत्र मुन्नालाल जेन, कोटरो हाट आष्टा ( सीहोर ) 

इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 

हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 


शिक्षा श्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं.। मूल 
निवासी कोटरी हाट के हैं । 


श्री पश्ावतों पुरवाल जैन डापरेक्टरी ३४९ 


डालंचन्द जैन सुपुत्र सोभागमल जेन, बड़ा बाजार आष्टा ( सोहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष चर्ग में तथा दो खी वर में कुल चार सदस्य हैं.। 
एक लछड़का तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
४ ंओ प्रमुख गल्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी भाण्डखेड़ी 
के हैं । 

डालचन्द जेन सुपुत्र हंसराज जन, आष्टा ( सोहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग सें तथा दो ली यबरग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
हराजखेड़ी के हें. । 

ताराचन्द जेन सुपुत्र हमीरमऊर जन, बुधवारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्र में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं. और ग्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार श्रमुख गल्ले का व्यवसाय करते हैँ | मूल निवासी आष्टा के 
दी हैं. । 

धनरूपमल जेन सुपुत्र उबारीमल जन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
आष्टा के ही हैं. । 


नन्‍्नूमल जेन सुपुत्र चन्द्रभान जैन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरगे में तथा दो ली वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख गल्ले के बड़े व्यापारी हैं और 
साधारण शिक्षित हैं । मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र गोपालमल जैन, नोसादर की बाखल आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिषार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ली वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्‍्ले 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी आए्टा के हैं । 

पन्नालाल जैन सुपुशत्र सुकलाल जेन, बुधवारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा पाँच सत्री वग में कुछ दस सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 


३२४५० थी पश्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराना के व्यापारी हैं। मूल 
निवासी भूषोड़ के हैं । 

प्रेमीलाल जैन सुपुत्र गेंदालाल जेन, बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का अविबाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर 
रहा है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर कपड़े की दुकान करते 
हैं । मूछ निवासी आष्टा के ही हैं । 


बसनन्‍्तोलाल जैन सुपुत्र नन्‍नूमल जन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा दस ख्री बरगं में कुछ लीस सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले 
का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


बागमल जैन सुपुत्र पन्नालाल जैन, बुधवारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल तोन सदस्य हें । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गले का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी आष्टा के हैं । 

बालचन्द जेन सुपुत्र नाथूरःम जेन, आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह स्वयं ही हैं । साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मुल निवासी छापर के हैं। 

बसन्तीलाल जेन सुपुत्र मनन्‍नूलाल जेन, थानारोड़ आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग सें तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्थ 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार भ्रमुख कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल 
निषासी आष्टा के ही हैं । 

भंवरलाल जेन सुपुत्र हीरालाल जेन, यड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष में तथा चार स्त्री बग में कुल छ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई का कार्य 
करते हैं । मूल निवासी आष्टा के हैं: । 


भागी रथ जैन सुपुत्र मोतीलाल जेन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी सास निवास करतो हैं। परिबार 
प्रमुख 5 शिक्षित हैं और गल्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
आएष्ठा | 


श्री फ्माबतो पुरबारू जैन ढायरेक्टरो ३४१ 


भूरामल जैन सुपुत्र गेंदाढाल जैन, बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगे में तथा छ ख्री बर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन छड़की अविबादित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ और कपड़े की दुकान 
करते हैं । 

सगनछाल जेन सुपुत्र नन्द्राम जेन, अलीपुर आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा आठ खत्री बर्ग भें कुछ सन्नह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैँं। परिवार प्रमुख गझ्लेका व्यापार करते हैं। मूल्ल 
निवासी आष्टा के हैं । 


मननुमर जेन सुपुत्र चुन्नीलाल जैन, बड़ाबाजार क्छोथ मर्चन्ट्स आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो स्त्री यर्ग में कुछ छ सदस्य हैं| 
दो लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर कपड़े की दुकान 
करते हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


मन्‍्नूलाल जेन सुपुनत्न हीरालाल जैन, अलीपुर आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह सज्नन और इनको माता जी केबल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख सिलाई सैन्टर में काय करते हैं। मूल निवासी आष्टा 
के ही हैं । 

मागीलाल जेन सुपुत्र मुलचन्द जेन, युधवारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बसे में तथा दो स्त्री वग में कुछ चार सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिश्षु अवस्था में हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर गल्ले का व्यवसाय करते हैं । मूल 
नियासी तलेन के हैं 


मानमल जेन सुपुत्र गोपालमल जैन, बुधवारा खारीकुण्डी आष्ट्रा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहिल है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा ग्राप्त कर रही है । 
प्ररियार प्रमुख कार्य करते हैं। सूल निथासी आए्टा के ही हैं | 


मिट्दूलाल जैन सुपुत्र गेंदालाल जेन, बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन ख्री वग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अवियाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिघार प्रमुख कपड़े की दुकान करते हैं। मूल निवासी 
आष्टा के ही हैं । 


३५१२ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


माणिकलाल जैन सुपुत्र मन्‍नूलाछ जैन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो लड़की बाल्यावस्था में हैं | परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं । 
और फ्लोर मिल का कार्य करते हैं। मूल निवासी आष्टा के हैं । 


मिट्द्छाल जैन सुपुत्र मगनलाल जेन, आष्टा ( सीह्दोर ) !' 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं हो हैं और साधारण शिक्षित हैं. तथा 


सर्विस करते हैं। मूछ निवासी ससूरियाँपार के हैं । 


मिश्रीलाल जेन सुपुत्र चन्द्रभान जेन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) ेु 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। मन्दिर जी को सेवा पूजा करते 
हैं। मूछ निवासी आष्टा के हें। 


मूलचन्द जन सुपुत्र भागचन्द जन, गंज आष्टा ( सीहोर ) ५ 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ल्री वग में कुल पाँच सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा दो लड़की बाल्यावस्था में हैं । परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैँ और किराने की दुकान करते हैं। मूल निवासी अम्लाहा के हैं । 


मूलचन्द जैन सुपुत्र हमीरमल जन, चुधवारा खारो कुण्डी आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा पाँच खत्री बग में कुल तेरह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साक्षर है तथा गल्ले का व्यवसाय 
करते हैं । मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


रतनलाछ जेन सुपुत्र मलचन्द जन, नोसादर की बाखल आष्टा ( सोद्दोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा दो खी बग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूछ निवासो भावुखेड़ी के हें; । 


राजमछ जेन सुपुत्र गोपालमर जन, अछीपुर आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा छ श्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शशि ७४०4 कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । 


राजमल जेन सुपुत्र छोगमछ जेन, बुधवारा आष्टा ( सीहोर ) 


इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बग में हैं। परिवार प्रमुख किराने को 
दुकान करते हैं । मल निवासी भवर्रा के हैं । 


श्री पद्मावती पुरबाल जैन दायरेबटरी ६३६ 


राजमल जेन सुपुत्र भोखचन्द जैन, बढ़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) ह 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रभुख कृषिकार्य करते हैं। मूल निवासी 

आष्टा के ही हैं । 


राजमल जन सुपुत्र गोपालमछ जैन, अलीपुर आश्टा ( सीहोर ) | 
इस परिवार में नो पुरुष दग में तथा छ छी बग में कुछ पन्‍न्द्रह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा दो छड़की अविवाहिल हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
रिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण श्लिक्षित हैं. और सर्विस 
करते हैं | मूठ निवासी आष्टा के हो हैं । 

लखभीचन्द जन सुपुत्र गणपतराय जन, बुधवारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्म में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और गल्‍ले 
का व्यापार करते हैं । मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 

छाभमल जेन सुपुत्र मगनलाल जेन, आष्टा ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वश में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी आष्टा के द्वी हैं । 

लाभमछ जेन सुपुत्र मूलचन्द जेल, दुधषारा खारीकुण्डी आष्टा ( सोददोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष धर्म में तथा तीन खछ्री बग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में झिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्‍्ले का व्यव- 
साय करते हैं। मूछ निवासी आष्टा के हैं । 

शान्तिलाल जैन सुपुत्र होरालाल जेन, बड़ाबाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परियार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो सी बरग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की शिशु अवस्था में है । परिबार प्रमुख गल्ले का 
काय करते हैं । 

शाम्तिलाछ जैन सुपुत्र मन्‍नूलाल जैन, आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। तीन 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े की दुकान 
करते हैं । मु निवासी आष्टा के हैं. । 


२४५४ श्री पश्मावती पुरवाल जैन शयरेक्टरी 


शोभामछ जैन सुपुत्र सूरजमल जैन, गांधी चोक आष्टा ( सीहोर ) 
इस परियार में तीन पुरुष वग में तथा बारह खत्री वर्ग में कुछ पन्द्रद सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा छ छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और प्रेनमर्चेन्ट्स हैं। मूछ निवासी 
आष्टा के ही हैं । 

श्रीमलछ जैन सुपुनत्र सूरजमल जैन, गांधी चोक आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुठ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और प्रेन- 
मर्चेन्ट्स की दुकान करते हैं । मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 

श्रोपाल जैन सुपुत्र गोरेलाल जैन, गाँधी चौक आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह और इनकी धमपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं । परिवार 
प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और अध्यापन का कार्य करते हैं। 

सरदारमलछ जेन सुपुत्र कोदरमल जेन, अलीपुर आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा छ ख्त्री बग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी आटष्टा के ही हैं । 

सादीछाल जेन सुपुत्र गनपतराय जेन, बुधबारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अवियाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रही है । परिवार 
प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


सादीछाल जैन सुपुत्र सूबालाल जेन, बुधवारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ञ्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अवियाहित हैं और शिश्षु अवस्था में हैं । 
परिवार अमुख गल्ले का व्यापार करते हैं । 


सुन्दरछाछ जेन सुपुत्र गेंदालाल जेन, किला आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा सात स्त्री बर्ग में कु८ सोलह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्बिस 
करते हैं। मूल निवासी आष्टा के हैं । 

सुन्दरलाछ जैन सुपुत्र गंदाछाछ जेन, बुधवारा खारीकुन्डी आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगंमें तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ सात सदस्य 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरो श्घ४ 


हैं। दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुसख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े 
की दुकान करते हैं। मूल निचासो अष्टा के ही हैं । 

सुन्दरलाल जैन सुपुत्र हजारीछाल जैन, बड़ा बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं | 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं । परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मुल निवासी 
लीलबड़ ( आष्टा ) के हैं | 

सुवागमल जेन सुपुत्र सरदारमछ जैन, बड़ा बाज़।र आष्टा ( सीहद्दोर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा पाँच सखी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ और गल्ले का कारो- 
यार करते हैं। मूल निवासी आटष्टा के हैं । 

सेजमल जेन सुपुत्र गोपालमल जैन, अलीपुर आष्टा ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहदित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का 
कारोबार करते हैं। मूल निवासो आटष्टा के हैं । 


सेजमल जेन सुपुत्र हंसराज जेन, बड़ा बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा दो खी वर्ग में कुल तोन सदस्य हैं । 
एक छड़की शिशज्ु अवस्था में दे। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी हरांज खेड़ो ( आष्टा ) के हैं । 


सेजमल जैन सुपुत्न छोगमल जैन, बुधवारा बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार 
करते हैं| मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


सोभागमछ जैन सुपुत्र गोपालमल जेन, नोसादर की बाखल आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार 
करते हैं। मूल निबासी आष्टा के ही हैं । 

होरालाल जैन सुपुत्र मुकुन्दराम जैन, आश्टा ( सीहोर ) 
इस परियार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो सख्री बग में कुल चार सदस्य हैं । 
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एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासो लसूरियापार के हैं । 


| गाँच-च्छावर ( सीहोर ) 

अमृतलाल जैन सुपुत्र शादीठाल जेन, इच्छाबर ( सोह्दोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक छड़की अविवाहदित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख सातवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और स्वतन्त्र 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी इच्छावर के ही हैं । 

छगमलाल जैन सुपुत्र छखमीचन्द्‌ जैन, इच्छाबर ( सीद्दोर ) 

भर इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं | 
छ लड़के अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख किराना का व्यापार करते हैं। मूल निवासी इच्छाबर 
के ही हैं । 

छोगमल जैन सुपुत्र भूरालाज् जेन, इच्छावर ( सीहोर ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का ध्यापार करते हैं । 
मूल निषासी इच्छावर के हो हैं । 

वेबचन्द जेन सुपुत्र परसराम जेन, इच्छावर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी इच्छावर के दी हैं | 


बाबूलाल जैन सुपुत्र हजारीलाल जैन, इच्छावर ( सीहोर ) 
इस परिबार में दो पुरुष बग्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
परिबार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूछ 
निवासी इच्छाबर के हो हैं । 
जेनीवाई जेल धमपत्नी मवानीराम जेन, इच्छावर ( सीहोर ) 
हि 5 2 में यह महिला अकेली हैं तथा काय कर जीवन-यापन 
क्‌ ! 


भानमल जैन सुपुत्र मूलचन्द जेन, इच्छावर ( सीहोर ) 


: इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
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हैं। पाँच छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना 
का व्यापार करते हैं । मूल निवासी इच्छाबर के ही हैं । 


मिश्रीव्य्न जैन सुपुत्रन मूलचन्द जैन, इच्छावर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा सात खी वर में कुल ग्यारह 
सदस्य हैं। तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रही हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी इच्छाषर के हैं । 


मिश्रोलाल जेन सुपुत्र सरदारमल जेन, इच्छावर ( सीहोर ) 


इस परिवार में दो पुरुष बग ४ में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। मूल निबासी मगरदा के हैं । 


मेघराज जेन सुपुत्र सरदारमछ जेन, इच्छावर ( सीहोर ) 
इस परिवार मे दो पुरुष बग में तथा एक स्त्री वग में कुल तीन सदस्य 
। एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा आाप्त कर 
रहा है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यापार 
करते हैं| मूल निवासी इच्छावर के ही हैं. । 


रखबलाल जेन सुपुत्र मन्‍्नूछाल जैन, इच्छावर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बग में कुल पांच सदस्य 
हैं। तीन छड़के अधिवाहिव हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
हें। परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा पापड़ आदि का व्यापार 
करते हैं । मूछ निवासी इच्छावर के हैं । 


रेशमबाई जेन सुपुन्नी मन्‍नूछाल जेन, इच्छाबर ( सीहोर ) 


इस परिवार में यह देवी और इनके श्राता केवल दो ही सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख साहित्य थिशारद तक शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करती 
हैं । यह परिवार भूख निवासी इंच्छाबर का ही है । 


सेजेमल जैन झुपुत्र नन्दंशाम जेन, इच्छाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरगे में तथा दो ली वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । का परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्राफा 
और बख्र का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी इच्छावर के हैं । 


३५८ थो प्रधावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
बाँच-कोटरीहाट ( सीहोर ) 


अनोखीलाल जन सुपुत्न रामछाऊ जन, कोटरीहाट ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार खी बर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रही हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का व्यापार करते 
हैं। मूल निवासी कोटरीह्वाट के हैं । 

अमृतलाल जैन सुपुत्र किश्लोरीलाल जेन, कोटरीहाट ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी वबग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराना को दुकान करते हैं। मूल 
निबासी कोटरीहाट के ही हैं । 

छगनलाल जन सुपुत्र जबरचन्द जन, कोटरीहाट ( सीहोर ) 
इस परिवार में चौदद् पुरुष वर्ग में तथा नो ख्ली वर्ग सं कुछ तेईस सदस्य 
हैं। नो लड़के तथा तीन लड़कों अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा गल्ले फा 
व्यापार करते हैं । मूल निवासी कोटरी के ही हैं | 


नथमल जैन सुपुत्र किशोरीछाल जैन, कोटरीहाट ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी कोटरीहाट के ही हैं । 

बाबूलाल जेन सुपुत्र बालचन्द जेन, कोटरीहाट ( सीह्दोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो लड़के वाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं 
ओर स्टेशनरी को दुकान करते हैं । मूल निवासी सामरदा के हैं । 


श्रीमल जेन सुपुत्न राजमल जेन, कोटरीहाट ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा तोन ख्री बर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। एक लड़की बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
और किराना का व्यबसाय करते हैं। मूल निवासी कोटरी के ही हैं! 


गॉव-जाबर ( सीहोर ) 


ताराचन्द जेन सुपुत्र छोगमल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खली वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़की तथा एक लड़का बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख जरदा 
नमक की दुकान करते हैं। मूल निवासी जाबर के ही हैं । 
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नथमल जैन सुपुत्र कन्हेयालाल जैन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक सत्री वग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवादित है और प्राथमिक कछा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिषार प्रमुख दृलयाई की दुकान करते हैं। मूल निवासी जाबर के दी हैं । 


बागमलछ जेन सुपुत्र कन्हेयालाल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खरी बग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़कों अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा गल्ले का व्यापार 
व्यवसाय करते हैं| मूल निवासी जाबर के ही हैं | 


बागमल जैन सुपुत्र हीरालाल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार खत्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़कों अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा तम्बाकू 
का कार्य करते हैं। मूल निवासी जाबर के हो हैं । 


मेघराज जेन सुपुत्र कन्हेयाछाल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में हे । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और मुनीमी करते हैं। मूल निवासी जाबर के हो है । 
मेघराजकुमार जेन सुपुत्र कुंबर जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लब़के अविवाहित हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख जरदा 
नमक की दुकान करते हैं.। मूठ निवासी जाबर के ही हैं । 
राजूबाई जैन धमपत्नो रामछाल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में यद्द मह्दिछा स्वयं हवा हैं. और जरदा [ नमक की दुकान कर 
क्‍ जीवन यापन करती हैं। मूल निवासी जाबर की ही हैं. । 
राजूबाई जैन धमंपत्नी भव रलाऊ जेन, जाबर ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बसे में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में है । यह परिबार मूल निवासी जावर का द्वी हैं । 
राजमल जैन सुपुत्र कुंबर जेन, जावर ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वगे में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में. 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख गन्ने का व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी जाबर के ही हैं । 
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राजसल जैन सुपुत्र कन्हेयालाल जैन, जाबर ( सीहोर .) 


इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में सथा एक सत्री वर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और नवों क्लास में शिक्षा शअ्राप्त कर रहा है । 
परिवार श्रममुख साधारण शिक्षित हैं तथा ऋृषिकाय करते हैं | मूल निवासी 
जाबर के ही हैं । 

लाभमल जेन सुपुत्र मिश्रीछालल जेन, जाबर ( सीहोर ) क्‍ 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख मिठाई को दुकान करते हैं । 
मूल निवासी जाबर के ही हैं । 

सूरजमल जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं द्वी हें। मूल निवासी जाबर के ही हैं । 

सूरजमल जैन सुपुत्र छोगमछ जेन, जाबर ( सीहोर ) | 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक छड़की अबिबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा जरदा नमक 
का काय करते हैं | मूल निवासी जाबर के ही हैं । 

सेजमल जैन सुपुत्र हजारीछाल जेब, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा चार खसत्री बग में कुछ नो सदरय 
हैं। तोन छड़के तथा दो छड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं । मूल निचासी जाबर के ही हैं । 

सुन्दरल्मछ जेन सुपुन्न कन्हेयाछाल जन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित हूँ और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हे | परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं तथा गल्ले का व्यापार करते हैं । 


मूल निवासी जाबर के ही हैं। 
हि कक गाँव -दीवड़िया ( सीद्दोर ) 
सेजमल जन सुपुत्र छोगमल जन, दीवड़िया ( सीहोर ) 


इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़फे अविषाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 


हैं । 
|| 
बाजमरट मेन, बाबढ़िया (्‌ सीहोर ) ग व-बावड़िया ( सीद्ोर ) 


इस परिबार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। साधारण शिक्षित हैं तथा 
वृद्धावस्था मे हैं। मूल निबासो बावड़िया के ही हैं । 
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मेडतवाढ़ा ( सीहोर ) 

इंन्दरमल जेन सुपुत्र सुन्दरछाल जैन, मेहतवाड़ा ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात खी बर्ग में कुल ग्यारद्द सदस्य 
हैं । दो लड़के तथा चार लड़की अविवबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं । 

कस्तूरमल जेन सुपुत्र हजारीमलरू जेन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ल्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो छड़की अवियाहित हैं ओर प्राथसिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का 
व्यापार व्यबसाय करते हैं। मूल निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं । 

खुशीछाछ जैन सुपुत्र सुखछाल जन, मेहतवाडा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग मे तथा दो ख्री वर्ग मे कुल छ सदस्य हें । 
दो छडके तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा कृषिकाये एवं 
बख व्यवसाय करते हैं । मूल निवासी मेहतथाड़ा के ही हैं । 

गंदालाल जेन सुपुत्र गप्पूलाल जेन, मेहतवबाड़ा ( सीहीर ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमपत्नी फेबछ दो ही सदस्य हें । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना को दुकान करते हैं। 
मूल निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं । 


प्यारेलाल जैन सुपुत्र बावलराम जैन, मेहतजआाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ खत्री बर्ग में कुल नो सदस्य हैं ) 
तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना को दुकान करते हैं। 
मूल निवासी मेहतवाड़ा के दी हैं । 

बागमल जैन सुपुत्र नानूराम जेन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथां वच्ध का. 
व्यवसाय करते दें | मूल निबासी मेहतबाड़ा के हो हैं । 


मगनछाल जैन सुपुत्र कन्हेयालाल जैन, मेहतवाड़ा ( सोह्दोर ) 
इस परियार में नो पुरुष वर्ग में लथा आठ खरी वग में कुछ सत्रह सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा चार लड़की अवियादित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा गल्ले का व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूठ निवासी मेहतबाड़ा के ही हैं । 


मूलचन्द जैन सुपुत्र बालचन्द जैन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अवियाह्ित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा कृषिकार्य ओर 
गल्ले का व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं । 


राजमछ जैन सुपुत्र श्री बाबलराम जैन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्गे में तथा एक ख््री बर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं ओर ग्राथमिक कक्षाओं म॑ शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा स्वतन्त्र कार्य करते हैं । 
मूल निवासी मेहतबाड़ा के ही हैं | 


राजमल जैन सुपुत्र बावऊूचन्द जन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बरग में तथा पाँच स्टछत्री वर्ग में कुल तेरह 
सदस्य हैं । 


सू रजमल जेन सुपुत्र बावलराम जेन, मेहतवाड़ा ( सोहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दों स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवार मूल निवासी मेंहतवाड़ा का हो है । 


श्रीछाल जेन सुपुत्र बावलराम जेन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ तथा किराना 
को दुकान करते हैं। मूल निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं । 


गाँव-मुंदला ( सीद्दोर ) 
सेजमल जेन सुपुत्र गुलराज जेन, मूंदला ( सीहोर ) 
इस परियार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा एक लड़की अविषाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना 
का व्यवसाय करते हैं । मूल निवासी मूंदला के ही हैं । 


क्री पद्मावती पुरवाकु जेन डायरेबटरी ३६३ 


गाँव-सीहोर ( सीद्दोर ) 
उमरावबाई जेन सुपुन्री दप्पूलाल जन, मोतीलाल नेहरू मार्ग सीहोर ( सोह्दोर ) 
इस परिवार मे चार पुरुष बग मे' तथा एक सत्री खग मे कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । यह परिवार मूल निवासी सीहोर का ही है । 
कन्हैयालाल जैन सुपुत्र सुखछाल जैन, सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं | परिवार प्रमुख किराने का व्यापार करते हैं। मूल निवासी भूफोड़ 
तहसील के हें । 
खुशीलाल जेन सुपुत्र नन्दराम जेन, भोपाल रोड सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में *तथा चार स्त्री बगे में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार शमुस्त 
साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । मूल निवार्सी नासनेर के हैं । 


घीसीलाल जैन स॒पुत्र देवचन्द जैन, चरखा छाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अबस्था में हे । मूल निवासी रनायल के हैं । 

छगनमल जेन सुपुत्र मथुरालाल जेन, भोपाल रोड, सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और 
किराने का व्यापार करते हैं । 

छीतरमल जेन सुपुत्र बावलराम जैन, बड़ा बाजार मोती माग सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा आठ स्टथत्री वर्ग में कुछ चौद॒ह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा पाँच लड़की अवियाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का 
व्यापार करते हैं। मूल निबासी सीहोर के हैं । 

छोगमल जेन सुपुत्र छक्ष्मण जेन, सीहोर ( सीहोर ) 
इस परियार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी खारपा के हैं । 

छोगमल जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, भोपाछ रोड़ सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
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« तीम छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी जाखनी के हैं । 

जमुनाप्रसाद जैन सुपुत्र सोहनलाल जेन, खजान्ची छाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिंवार में यह ओर इनको श्रीमतीजी केवल दो द्टी सदस्य हैं। परिषार 
प्रमुख साक्षर हैं तथा चने का व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी 
सीहोर के है । 

डालचन्द जैन, आष्टा रोड सोहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं. । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हें। परिवार अमुख कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी 
घामना के है । * 

देवकुमार जैन सुपुत्र दिगम्बरदास जेन, चरखा छाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा चार सखी वर्ग में कुछ सात सदस्य 

हैं। एक लड़का तथा एक लड़को शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधा- 


रण शिक्षित हैं और सराफेका कार्य करते हैं। मूल निवासी सोहोर के ही हैं. 


नथमल जैन सुपुत्र हीराछाल जेन, मोतीलाल नेहरू मार्ग सीहोर ( सीह्दोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
भाउखेडो के हैं । 

नन्‍नूमल जेन सुपुत्र छोगमल जेन, कत्बा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वबरग में तथा पाँच खी बर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार पअमुख साधारण शिक्षित हैं और जरदा सुपारी का 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासो बड़वाते के हैं । 


निमलकुमार जैन सुपुत्र भानमल जैन, चरखा लाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । मल निवासी सीहोर के ही हैं । 


नेंमिचन्द जैन सुपुत्र मूलचन्द जेन, चरखा छाइन सीह्दोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं । 
२३ ७ कर हैं और किरानेका व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी 
र्‌ | 
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प्रमीलाल औैन सुपुत्र गुल्शज जेन, चरखा लछाइन सीहोर ( सीहोर ) 

इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बगे में कुल तीन सदस्य 
। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं। 

मूछ निवासो तलेन के हैं । 

बागमल जेन सुपुत्र छोगमल जैन, भोपाल रोड सीहोर ( सीहद्दोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन छ्ली वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की शिशु अबस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
ओर मुनीमी का काय करते हैं। 

बागमछ जैन सुपुन्न मूलचन्द जेन, मोतीलाल नेहरू माग सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल चौदह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । मूल निवासी सीहोर के ही हैं । 

बाबूलाल जैन सुपुत्र छगनलछाल जैन, खजाख्वी छाइन सीहोर ( सोहोर ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी धमपत्नी ही हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और गल्‍ले का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
सीहोर के ही हैं । 

बाबूलाल जैन सुपुत्र बक्सीछाल जैन, बड़ा बाजार सीहोर ( सीह्दोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ सत्री वर्ग कुल दस सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं तथा किराने 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी सीहोर के ही हैं | 


बाबूलाल जैन सुपुत्र मन्‍नूछाल जेन, नमक चौराहा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन सत्री वग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। सूछ 
निबासी सीहोर के ही हैं. । 


बाबूलाल जैन सुपुत्र बल जैन, नमक चौराहा सीहोर ( सीहोर ) 
इस में दो ,पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक छड़का शिज्ु अवस्था में हे। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 
मूल निवासी माउसखेड़ी के हैं । 


मगनलाल जैन सुपुत्र गणपतलाल जैन, भोपाल रोड़ सीड्ोर ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष घग्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राधमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षिस हैं और कपड़े का ध्यापार 
करते हैं। मूल निवासी देबड़िया के हैं । 

मनन्‍्नूछाल जैन सुपुत्र हरछाल जैन, नमक चोराहा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने 
का व्यापार करते हैं | मूल निवासी सीहोर के ही हैं । 


मन्‍्नूलछाल जेन सुपृत्र देवचन्द जैन, आष्टा रोड़ सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी धर्मपत्नो केवल दो ही सदस्य हैं | परिवार 
प्रमुख परचूनी का व्यापार करते हैं । 

मानमल जैन सुपुत्र बक्सीछाल जेन, खजाग््वी छाइन सीद्धोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख आयुवद के ज्ञाता हैं. और दवाओं का काय करते हैं। मूल 
निवासी सीहोर के ही हैं । 

रखबलाल जैन सुपुत्र गुलराज जैन, कस्बा सोहोर ( सीद्दोर ) 

| इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वग में कुछ नौ सदस्य हैं| 

एक लड़का तथा तीन लड़की अवियाहित हैं ओर प्राथमिक कआओं में 
शिक्षा भराप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराने 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी रोलागाँव के हैं । 


रतनलाछ जेन सुप॒त्र पन्नालाल जेन, चरखा लाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह सज्जन ८ओर इनकी धमपत्नी केबल दो ही सदस्य हैँ । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी सीहोर के ही हैं । 

रंगछाल जन सुपुत्र बक्शीलाल जेन, मोतीलाल नेहरू मार्ग सीहोर ( सोहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्ली बर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविषाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का 
व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी सीहोर के ही हैं । 


राजमल जन सुपुत्र बक्शीछाल जैन, चरखा छाइन सीहोर छावनी ( सीहोर ) 


इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खसत्री बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक छड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षाओं में 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराने 
का व्यापार करते हैं। मूछ निबासी सीहोर के ही हैं । 

राजमछ जैन सुपुन्न देबचन्द जेन, नमक चौराहा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
चार छड़फे अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 


परिवार भ्रमुख किराने का व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
सतपीपलिया के हैं । 


रामलाल जैन सुपुत्र फोजमल जेन, चरखा लाइन सीहोर ( सीह्दोर ) 
इस परियार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अधिवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख परचून को दुकान करते हैं। भूल निवासी 
जवड़िया ( धरवास ) के हैं। 

छाभमल जेन सुपुत्र कन्हेयालाल जेन, भोपाल रोड सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तोन लड़के प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख 


जप शिक्षित हैं तथा सरोफा का कार्य करते हैं। मूल निवासी सीहोर 
के ही है । 


सरदारमल जैन सुपुत्र सोहनलाल जैन, चरखा लाइन सीहोर ( सीहोर ) 


इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। इद्धावस्था के कारण कुछ करने में 
असमथ हैं । मूछ निवासी सोहोर के ही हैं । 


सवाईमल जेन सुपुत्र गजराजमर जेन, मंगल करिया कस्बा सीहोर ( सोहोर ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ खी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहि्त हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख पान की दुकान करते हैं। मूल निवासी 
सीहोर के ही हैं । 


सुगनचन्द जेन सुपुत्र बक्शीछाल जेन, मोतीछाछ नेहरू माग सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा आठ स्त्री वर्ग में कुल चोदह सदस्य हैं। 
सीन छड़के तथा चार छड़की अविवादित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराने का व्यवसाय करते हैं । मूल्त 
निवासी सीहोर के ही हैं । 


१६८ थी पद्मायती प्रवाल जैन डयरेक्टरी 


सुमतलाछ जैन सुपुत्र छगनछाल जैन, बड़ा बाजार सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बगे में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा दो लड़की श्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रह्दे हैं । 
परिवार प्रमुख एम.ए. तक शिक्षित हैं और राजकीय सेवाओं में हैं। मूल 
निवासी सीहोर के ही हैं । 
सूरजमल जैन सुपुत्र भूरामल जैन, मोतीछाल नेहरू मार्ग सीहोर ( सीहोर ) हे 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमपत्नी दो ही सदस्य हैं । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और स्प्रीटमिल में सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
धामन्दा के हैं । 
सूरजमल जेन सुपुन्न बक्शीलाल जेन, भोपाल रोड सीहोर ( सोहद्दोर ) 
इस परिवार मे' दो पुरुष बर्ग मे तथा दो खरी बे मे' कुछ चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और किराने के व्यापारी हैं । मूल 
निवासी सीहोर के ही हैं । 
सूरजमल जेन सुपुत्र गजराजमल जैन, खजान्ची छाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खस््री व्गे में कुल दो सदस्य हैं । 
एंक लड़का अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हे । 
यह परिवार मूल निवासी सीहोर का हो है | 
सेजमल जैन सुपुत्र बूचराम जेन, चरखा लाइन सीहोर ( सोहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वश में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा 
है। परिवार प्रमुख किराने के व्यापारी हैं। मूल निवासी भाऊखेड़ी के हैं । 
सेजमल जेन सुपुत्र ऑकारीलाल जेन, मंगलवारिया कस्बा सीदोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन सी बग में कुछ छ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख ग्यारह श्रेणी तक झिक्षित हैं ओर 
शुगर फेक्टरी में सर्विस करते हैं। मूछ निवासी सोद्दोर के द्वी हैं । 
सोभागमल जैन सुपुत्र गगपतछाछ जैन, भोपाछ रोड सीद्घोर ( सोद्घोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार स्ली वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं | 
तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा कपड़े के व्यवसायी हैं । 
श्रीपाल जेन सुपुत्र चम्पाछाल जैन, कस्या सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
! एक लड़को थाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
ओर सर्विस करते हैं। मूल निबासी मवरा के हैं । 
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जिला-शाजापुर 


गॉव-कालापीपल भमण्डी 
अम्तछाछ जेन सुपुन्र सेवाराम जेन, कालछापीपछ मण्डी ( शाजापुर ) 


इस परिवार में पाँच पुरुष यर्ग में तथा दो ख्रीबग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा अनाज 
का व्यापार करते हैं | मूल निवासो कालापीपल के हैं | 

केशरीमल जैन सुपुत्र काटूराम जेन, कालापीपल मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग सें कुछ सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक ऊड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कपद़े की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी बेरछादातार के हैं । 

केशरीमल जेन सुपुत्र हीरालाल जेन, कालापीपलछ मण्डी (शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो सख्ती बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रही है । परिवार प्रमुख 
किराने की दुकान करते हैं । 

गप्पूछाल जेन सुपुनच्न सेवाराम जेन, काछापीपल मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा दो लड़को अबविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने 
की दुकान करते हैं । मूल निवासी कालापीपल के ही हैं । 

ग़दमल जेन सुपुन्र नन्दराम जेन, भांगी ४४ काछापीपल मण्डी ( झाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष ब्गे में तथा चार रूरी वर्ग में कुल नो सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराने को दुकान करते हैं। मूल 
निवासी कोठरो के हैं | 

नन्‍नूमल जेन सुपुत्र मोतीलाल जेन, कालापीपछ मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार मे' सात पुरुष बग मे तथा चार स्त्री वर्ग मे कुल ग्यारह 
सदस्य हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर ग्राथमिक 

पूनमचन्द जेन सुपुत्र रामचन्द्र जैन, काछापीपल मण्डी ( शाजापुर ) क्‍ 
इस परिषार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग मे' कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं 
मे' शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
किराने की दुकान करते हैं । 

४ 


३७० श्री पद्मावती पुरवारू जैन डागरेक्टरी 


कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित 
हे धो आदत की दुकान करते हैं। मूल निवासी काछापीपछ मण्डी के 
हो ह। 


कुन्दशछाछ जेत सुपुत्र प्यारेछाल जन, काछापोप्छ मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार मे' दो पुरुष बरग में तथा तीन झी वर्ग भे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीज लड़की वाल्याबस्था में हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रही हैं। परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराने की 
दुकान करतले है । 

खूरजमल जन सुपुत्र कम्हैधालालर जेन, कालापीपल मण्डो ( शाजापुर ) 

हे परिवार मे छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बगे मे' कुल ग्यारह सदस्य 

हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी 
बेरछादातार के हैं । 


गाँव-खरसोौदा ( शाजापुर ) 
ताराचन्द जेन, खरसोदा ( शञाजाधुर ) है 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यापार करले हैं । 
मूठ निबासी खरसोदा के हो हैं । 
मेंचरलाल जैन सुपुत्र नाथूराम जैन, खरसोदा ( शाजापुर ) 
इस परिवार में यार पुरुष बरग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो छड़के अवियाहिलत हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराना का व्यापार करते हैं! सूल 
निवासी मालोखेड़ो के हैं | 


गॉव-जाबड़िया घरवास ( शाजापुर ) 
बोंदरमछ जैन सुपुत्र बालचन्द जैन, जाबड़िया घरवास ( ज्ञाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन स्री बर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लबघ॒की अबिबाहित हैं और आथमिक कक्षाओं में 
शिश्वा आप्त कर रहे हैं । परिबार प्रमुख किराना की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी जावड़िया घरवास के ही हैं । 
सांसीछाक जेन सुपुशत्र मिश्रीछाछ जेम, हावड़िया घरवास ( शाजापुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरय में लथा दो श्री बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परियार प्रमुख्त आठनों कक्षा तक शिक्षित हैं और किरात्ता का व्यवसाय 
करते हैं ) मूल निवासी जावड़िया घरबास के ही हैं । 
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मोतीछाछ जैन सुपुत्र फौजमल जैन, जाबड़िया घरवास ( श्ञाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ली बरा में कुझ सात संदृश्य 
हैं। दो कढ़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं. ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भप्रमुसख्य कृषिकार्य करते हैं। मूल निवासी 
जायडिया घरजास के ही हैं । 


गाँव-नललेड़ा ( शाजापुर ) 
श्रीधरलाल जेन सुपुत्र काम्पिछदास जेन, नलखेढ़ा ( शाजापुर ) 
इस परिवार में यह सज्जन ऊंकैले ही हैं ओर साहित्य मूषण, सिद्धाम्त- 


शास्त्री, भिषगायाय आदि शिक्षाओं से विभूषित हैं ओर अध्यापन का 
कार्य करते हैं। मूछ निवासी फिरोजाबाद ( आगरा ) के हैं| 


गाँव-बुडऊछाय ( शाजापुर ) 

मदनलाल जैन सुपुत्र सुखदेव जेन, चुडलाय ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्वी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख सातवीं कक्षा तक शिक्षित हैं तथा कृषिकार्य 
करते हैं.। मूल निवासी बुडछाय के ही हैं । 


राजमल जैन सुपुत्र सुखदेव जेन, बुडलाय ( शाजापुर ) ह 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं| दो लड़के अविवादित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा कृषिकायय करते हैं । 
मूल निवासी बुडलाय के दी हैं । 

सरदारमल जेन सुपुत्र बावलराम जेन, बुडछाय ( शाजापुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन छड़को अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
| के परिवार प्रमुख व्यापार व्यबसाय करते हैं। मूछ निवासी बुडछाय 

ही हे। 

हेमराज जैन सुपुत्र सुखदेव जेन, बुडछाय ( शाजापुर ) | 
इस्र परिवार में तीम पुरुष वर्ग में तथा दो ली वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो क्ड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथसिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार साधारण श्षिक्षित हैं. तथा कृषिकाय 
करते हैं। मूठ निवासी बुडछाय के ही हैं । 


३७२ श्री पद्मावती प्रधाल जैम डायरेक्टरी 
शाँव-बेडस्था ( शाहाुर ) 


केसरीमर जैन सुपूत्र काठूराम जैन, बेडस्या ( शाजापुर ) 

| इसे परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री ब्ग में कुछ आठ सबसय 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और अनाज 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी बेडस्या के ही हैं । 


गाँव-बेरछादातार ( शाजापुर ) 


गजराजमल जेन सुपुत्र कन्हेयालाल जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा सात ख्तरी बग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख सातवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हैं 
और ऊकृषिकाय करते हैं | मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं । 


कस्तूरचन्द जेन सुपुत्र हजारीलाल जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगे में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़को अवियादित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई के 
व्यापारी हैं। भूल निवासी बेरछादातार के ही हैं । 


फेसरीमल जैन सुपुत्र कालूराम जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन खी वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़को अवियाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और वस्त्र 
तथा किराना के व्यवसायी हैं | मूल निवासी बेरछादातार के हो हैं । 


केसरीमछ जैन सुपुत्र रामलछाल जैन, बेरछादातार ( ज्ञाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषिकार्य तथा किराना का 
व्यापार करते हैं । 


केसरीमछ जैन सुपुत्र जेठमल जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खीं बग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित दे और प्राथमिक कक्षा में झिक्षा प्राप्त कर रही है | 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कराना का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं | 


श्री पद्मावती पुरवाल जेन डायरेक्टरी ३७२े 


ताशबाई घर्पत्नी हेमराज जेन, जेरछादातार ( शाजापुर ) रे 
इस परिवार में यह मद्दिला स्वयं हो हैं । कृषिकाय करती हैं। मूल निषासो 
बेरछादातार की ही हैं । 


देवालाल जैन सुपुत्र मुन्नालाल जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है | 
परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यवसाय करते हैं । 
मूल निबासी बेरछादातार के ही हैं । 


प्यारेलाल जैन सुपुत्र दीलतरास जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खल्री वगे में कुल दो सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं । 


पीरबक्श जैन सुपुत्र सेबाराम जेन, बेरछादातार ( झाजापुर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वग में तथा छ छी वर्ग में कुछ चोदह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा श्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी 
बेरछादातार के ही हैं । 


पृणमल्ल जेन सुपुत्र मिश्रीाल जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में ठीन पुरुष बरसे में तथा चार स्त्री बग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूठ निवासी बेरछादातार के हो हैं । 


पूनमचन्द जन सुपुत्र रामचन्द्र जन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बगे में तथा तीन सखी वबरगग में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और बिभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख आठवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और किराना 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी बेरछादातार के हैं । 


मननूछाल जेन सुपुत्र हजारीलाल जन, बेरछादातार ( शाजापुर ) ५ 
इस परिवार में एक पुरुष बगे में तथा एक स्त्री वग में कुछ दो सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख क्ृषिकाय करते हैं। मूल निबासी बेरछादातार के ही हैं । 


मांगीछाछ जैन सुपुत्न कन्दैयाल्ार जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 


इस परिवार में तीन पुरुष बग सें तथा तीन ख््री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं ओर विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. । 


२७४ श्री पच्चावती पुरवाल जैसे डायरेक्टरी 


परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं तथा गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल्ठ 
नियासी बेरछादातार के दी हैं । 

राजमल जत सुपुत्र रामछाल जन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात स्री बगे में कुछ बारह सबस्य 
हैं। दो लड़के तथा तोन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा आप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराना की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी बेरछादातार के ही हैं । 

रामलाल जैन सुपुत्र हीरालाल जेन, बेरछादावार ( ज्ञाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल त्तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गलल्‍्ले का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं । 

सुहागमल जेन सुपुत्र रामलाल जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक श्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं । दो छड़के अविषाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी बेरछादातार 
के ही हैं । 

सूरजमल जैन सुपुत्र कन्हेयाछाल जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच सखी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं! 
तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं | मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं. । 


सूरजमल जेन सुपुत्र छीतरमल जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरगे में तथा चार ली वग में कुछ नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साघारण शिक्षित हैं ओर वस्त्र व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं । 


शकक्‍्करबाई जेन सुपुत्री मन्‍नूलाल जेन, वेरछादातवार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में यह महिला अकेली हो हैं और श्रमपुत्रंक अपना निर्वाह 
करती हैं। मूल निवासी बेरछादावार को ही हैं । 


शान्तिछाल जैन सुपुत्र छोगमल जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बरग में कुल सात सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक लड़की अधषिवादित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख कृषिकार्य करते हैं। मूछ निवासी बेरछा- 
दातार के ही हैं । क्‍ 


की फ्यावती प्रवाल जैन झामरेक्‍्टरी ३७४ 


शॉच-मसखावद ( शाजापर ) 
सुन्बरलाल जेन सुपुत्र सरदारमल जेन, मखावद्‌ ( झाजापुर ) हे 
इस परिवार सें छ पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री बग में कुल सात सदस्य हैं। 
पाँच छड़के अविधाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं तथा कृषिकाय ओर दुकानदारी 
करते हैं। मूल निवासी मखाबद के ही हैं । 


हीरालछाल जेन सुपुत्र हजारीछाल जेत, मखस्तावद्‌ ( शाजापुर ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा आठ झी बगमें कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा कृषिकाय 
करते हैं। मूल निवासी मखावद के ही हैं । 


गॉव-मोजामखसायद ( शाजापुर ) 

रांदामल सुपुत्र केशरीमरू जेन, मोजामखाबद ( शाजापुर ) 
इस परिषार में दो पुरुष वर्ग सें तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अधिवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में झिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ ओर मुनीमी करते हैं। मूछ निवासी 
गुज्ञालपुर के दैं। 

भेरूलाल जन सुपुत्र कन्हेयालाल जन, मोजामखावद ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषि- 
कार्य करते हैं । 

मदनलाऊ जन सुपश्न फेसरीमछ जेन, मोज'मखावद ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बस में तथा दो खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में झिश्ता 
प्रपप्त कर रहे दढें। परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हं। मूल निबासी 
अजालपुर के हैं. । 

सुन्दरलाल जेन सुपुत्र सरवारमछ जेन, मोजामखाबद ( शाजापुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
पाँच लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 


हैं। परिवार प्रमुख आठयी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हैं और कृषिकार्य 
करते हैं । 
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हीरालाऊछ जन सुपुत्र हजारीलाल जेन, मोजामखाबद ( शाजापुर ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बगे में तथा एक स्री बर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार तथा कृषिकाय 
करते हैं। भूल निबासो मखावद के ही हैं । 


क्‍ गाँव-रनायर ( शाजापुर ) 
खुशीलाल जैन सुपुत्र मगनलाल जैन, रनायल ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ल्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवादित हे और श्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहा 
। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी रनायल के ही हैं । 


गोपालमल जैन सुपुत्र नानूराम जेन, रनायल ( शाजापुर ) 

. इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री बर्ग में कुल दस सदस्य हैं.। 
एक लड़का तथा एक लड़को अविबादित हैं ओर ग्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हें । परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यव- 
साय करते हैं। मूछ निवासी रनायल के ही हैं। 


देव चन्द जैन सुपुत्र हजारीलाल जेन, रनायर ( शाजापुर ) ४ 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल दो सदस्य हें । 
परिवार प्रमुख सात कक्षा तक शिक्षित हैं तथा किराना की दुकान करते हूँ । 
मूल निवासी रनायल के हो हैं । 


डालचन्द जेन सुपुत्र देवचन्द जेन, रनायल ( शाजापुर ) 

| इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर कृषिकार्य करते 
हैं। मूछ निवासी रनायछ के दी हैं । 


मंबरलाल जेन सुपुत्र हजारीछाछ जैन, रनायल ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक छड़का अवियाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा 
हैं। परित्रार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी रनायल 
के ही हैं । क्‍ 

मेघराज जेन सुपुत्र करणमलछ जैन, रनायल ( शाजापुर ) 

ह इस परिवार सें चार पुरुष वर्ग में तथा. चार सखी बगग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्रायमिक कक्षाओं में 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख क्ृषिकाय करते हैं। मूल निवासी 
रनायल के ही हैं. 


लखमीचन्द जेन सुपुत्र हजारोछालछ जेन, रनायरू ( शाजापुर ) 
इस परियार में तीन पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्ष। 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख किराना की दुकान करते हैं। मूल निवासी 
रनायल के दी हैं 


सरदारमल जेन सुपुत्र गुलराजमल जेन, रनायछ ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा छ ख्ली वर्श में कुल आठ सदस्य हैं। 
चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख ऋषिकाय करते हैं। मूछ निवासी रनायल के ही हैं । 


शॉय-शुजालपुर ( शाजापुर ) 
अमृतलाल जेन सुपुत्र राधेछाल जेन, श़जालूपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष यग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य हें । 
चार लड़के तथा तोन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा भाप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी शुजञालपुर के ही हैं । 


इन्द्रमल जैन सुपुत्र सुन्द्रलाल जैन, शजालपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुठ दस सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
8७ रहे हैं । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और वाणिज्य 
क्र 


किरोड़ीमल जेन सुपुनत्र नवाबीमछ जेन, बी० डी० ओ० आफिस शाज़ालपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तोन स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और 
शासकीय सेवा में हैं। मूल निवासी शुजालपुर के हो हैं । 


गंदमल जैन सुपुत्र भवानीराम जेन, छोटाबाजार शुजालपुर सिटी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुछ दस सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परियार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
४८ 
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जम्यूकुमार जेन झुपुत्र मगनमर जेन, शुजालपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्ली वर्ग में कुछ तीन सदस्य 
हैं। एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित 
हैं और झासकीय सेवा में हैं । 

बसन्तीलाछ जेन सुपुत्र सूरजमल जेन, गाँधी चोक झजालूपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीम सख्ती वर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और प्रेन- 
मर्चेन्ट्स के व्यवसायी हैं | 

बाबूलछाल जैन सुपुत्र गणपतराय जेन, गश्तीपुरा झुजाछपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्रीयर्र में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं | 

बायूछाल नैन सुपुत्र छोगमछ जेन, छोटाबाजार गुजाछपुर ( झाजापुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा आठ स्त्री बग में कुछ चोदह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा सात छढ़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
अनाज का व्यवसाय करते हैँ। सूछ निवासी शुजालपुर के ही हैं । 


भवानीराम जेन सुपुत्र कालूराम जन, त्रिपोलिया बाजार झुजालपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष ब॒गे में तथा एक खत्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं ओर व्यवसाय करते हैं । 


भेरूलाल जैन सुपुत्र बाबलराम जेम, टिला शजालपुर सिटी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर त्रिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और शासकीय सेवा 
में हैं । मूल निवासी झुजालूपुर के ही हैं । 

भेरूलाल जैन सुपुत्र जीवमल जैन, काजीपुरा शुजालपुर सिटी ( शाजापुर ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री षर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक छड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी शुजालपुर के है । 

मयनमल्न जैन प्रुपुत्र छोगमल जेन, जिपोक्षिय्रा ब्राजाद शजाछूपुर सिटी ( झाजापुर ) 
इस परिवार में वारह पुरुष वर्ग में तथा बारह ख्री बर्ग में कुछ चौबीस 
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सदस्य हैं। आठ लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित 
हैं और कपड़ा, चाँदी तथा सोने के व्यापारों हैं। मूल निबासी झुजालपुर 
सिटी के ही हैं। 

मगनछाल जैन सुपुत्न रामलाल जैन, सिनेमा के पास शुजालपुर ( शाजापुर ) 
इस परियार में यह सज्तन स्वयं हो हैं और मिठाई का कारोबार करते हैं । 
मूल निवासी शुजालपुर के ही हैं । 

मानमल जेन सुपुत्र नाथूराम जेन, गजालपुर ( शाजापुर ) 
इस परिषार में चार पुरुष वग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निबासी शुजालपुर के ही हैं । 

माँगीलाल जेन सुपुन्न झुन्नाठाल जेन, शुजालंपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बंगों में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक छड़का बाल्यावस्था में हे | परिवार प्रमुख अनाज आदि का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी झजालपुर के ही हैं । 

मेघराज जेन सुपुत्र हजारोलाल जेन, शुजालपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरूष वर में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख आदत का काय करते हैं। मूल 
निवासी शुजालपुर के हो हैं । 

मूलचन्द जेन सुपुत्र नानूराम जेन, बम्बोलीपुरा शुजालपुर सिटी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में यह सजत्यन और इनकी माता केवल दो ही सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख ग्रेनमचेन्ट्स हैं। मूल निवासी शजालपुर के ही हैं । 


राजमल जेन सुपुत्र जेठमल जैन, शजालपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा तीन ली वग में कुछ नो सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और का करते हैं । 


लखमीचन्द जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जेन, शुजालपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में छ खी वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। चार 
लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । 
परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और अनाज का व्यापार करते हैं। 


ज्ञान्तीलाल जेन सुपत्न सूरजमल जेन, गांधीचोक शुजालपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 


३८० श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परियार अमुख अनाज आदि का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी झुजालपुर के द्वो हैं । 
श्रीमल जैन सुपुत्र सुन्दरलाल जेन, पटवासेरो शुजालपुर सिटी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल छ सदस्य हें । 
दो लड़के शिज्ु अवस्था में हैं। परिब्वार प्रमुख सिडिल तक शिक्षित हैं ओर 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी शुजालपुर सिटी के ही हैं । 
हरिनारायण जैन सुपुत्र नानूराम जैन, श्रिपोलिया बाजार शुजालूपुर सिटी ( श्ञाजापुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी शुज्ञालपुर सिटी के ही हैं । 
हस्तभल जेन सुपुत्र बावलूराम जैन, बम्बोलीपुरा शुजारूपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
चार लड़के अधिवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर ज्ञासकीय सेवा में हैं । 


महाराष्ट्र प्रान्त 
क् 


जिला-नागपुर 
गाँच-काटोल 
प्रभाकर मुठझारे जैन सुपुत्र हीरासाव मुठसारे जेल, तहसील अएफिस काटोल ( नागपुर ) 


इस परिधार में पाँच पुरुष वर्ग में सथा दो सख्लरी वर्ग में कुल सात सदस्य हें । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त हम रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस 
ऋगरते हैं । 


नगर-नागपर ( नागपुर ) 


अम्बादास जेन सुपुत्र गोषिन्दराव नाकाडे जेन, झ्ण्डा चोक नागपुर (नागपुर ) 
इस परिबार में एक पुरुष बस में तथा दो श्वी बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार अमुख मेदिक तक शिक्षित हैं और किराने की दुकान करते हैं। 
मूछ मिवासी नागपुर के ही हैं । 

ग़णपतराब मुठमारे जैन सुपुत्र नत्थुसाव मुठमारे जेन, इतबारा नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ५ सखी बग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है ओर पेन्द्नर हैं । 
मूल निबासो नागपुर के ही हैं । 

केशब राय सिंगारे जेन सुपुत्र नत्थुसाव सिंगारे जैन, नश्बीनचृत्त मन्दिर नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग सें तथा एक सत्री वर्ग में कुल है सदस्य 
हैं। परिबार प्रसुख न तक शिक्षित हैं ओर सर्बिस करते हैं। मूल 
निवासी केलवद के हैं! 

द्वाकर कबदे शेन सुपुत्र अंतोवाजी कबड़े जेन, रधोजी नगर नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री बग में कुछ सात सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा चार छड़की अधियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा का कर रह्दे हैं। परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं ओर बस 
चारुक दे । 


देवचम्द घोड़ले जेन झुपुत्र लुकाराम बोड़खे जेन, चौक इसबारा नागपुर ( नागपुर ) 


इस परिवार मे आठ पुरुष का में तथा तोश सी वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। यह परिवार मूछ निवासी नागपुर का ही है । 
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दादासाहब मुठमारे जेन सुपुत्र नथ्थुसाव मुठमारे जेन, सन्‍्ती रोड इतबारी नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमपत्नी ही हैं। आप साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी नागपुर के ही हैं । 

प्रमोद डॉगरे जेन सुपुत्र शुलाबसाव डोंगरे जेन, हनुमान नगर नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनको माता जी केवल दो सदस्य हैं । परि- 
बार प्रमुख एम० कॉम० तक शिक्षित हैं. और विद्याध्ययन कर रहे हैं। मूल 
निवासी अकोला के हैं । 

बलवन्त नाकाडे जेन सुपुत्र गोविन्दराव नाकाडे जेन, इतवारो नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । यह परिवार मूल निवासी नागपुर का ही है । 

बाबूराव मुठसारे जेन सुपुत्र नागोबा मुठसारे जेन, गरुड़ खाँव इतवारी नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविषाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मेट्िक तक शिक्षित हैं ओर नसरी की 
दुकान है। मूल निवासी नागपुर के ही हैं | 

भाडुराव लोखंडे जेन सुपुत्र मोतीसाब छोखंडे जेन, गरुड़ खांब इतवारी नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं । एक लड़का अविबाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर 
रहा है । परिवार अमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और साइकिलों का काय 
करते हैँ । मूठ निषासी नागपुर के ही हैं । 

मधुकर रोड़े जेन सुपुत्र अनन्तराव रोड़े जैन, प्रायमरी स्कूल हनुमान नगर नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं और अध्यापन 
का कार्य करते हैं। मूल निवासी वर्धा के हैं । 


मधुकर रोड़े जेन सुपुत्र सोनासाव रोड़े जेन, इतवारा नागपुर ( नागपुर ) 
इस परियार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पॉच सदस्य हैं । 
तीन छड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर समाचार पतन्न. विक्रेता हैं । मूल 
निवासी नागपुर के ही हैं । 
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बाबा छोखंडे जेन सुपुत्न महावेव राव लोखंडे जेन, गरुड़ खाँव इतवारा नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वरग में तथा तीन सलत्री वग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे 


हैं। परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी नागपुर के दी हैं । 


राजेन्द्र नाकाडे जैन सुपुत्र यादोराब नाकाडे जेन, मेडिकल काछेज नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा पाँच खस्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं.। 
एक छड़का तथा तोन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं तथा सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी भंडारा के हैं। 


लक्ष्समणराव बोवड़े जेन सुपुत्र देवमनसाव बोवड़े जेन, लखमा का अखाड़ा नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ खी बर्ग में कुल बारह सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सराफे को 
दुकान करते हैं। मूल निवासी नागपुर के ही हैं । 


वामन कबड़े जेन सुपुत्र अंतोबाजी कबड़े जैन, निकालस मन्दिर इतबारो नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक थी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के शिशु अवस्था में हैं। परिवार श्रमुख सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी येलो केछी ( बा ) के हैं । 

सुदशन कवबड़े जेन सुपुन्न रूखबसाव कवडढ़े जेन, झंडा चोक चिटणीस पुरा नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तोन स्त्री वे में कुछ नो सदस्य हैं । 
पाँच छड़के तथा एक लड़की अधिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं. और मुनीसी करते 
हैं। मूल निवासी देवली के हैं । 

सोनाबाई रोड़े जेन धमपन्नी भय्याजी रोडे जेन, इतबारा नागपुर ( नागपुर ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो थी बगे में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा एक लड़को अविवादहित हैं ओर प्राथमिक कश्ठाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवार मूल निवासो नागपुर का ही है। 


१५९ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेबटरो 


 जिछा-वस्वई 
नगर-बम्बहे 
आदीइवरप्रसाद जेन सुपुत्र अजितत्साद जैन, १२१८ विद्वछ्भाई पटेल रोड बम्बई ( बम्बई ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्गे में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्र का इण्टर तक शिक्षित हैं और स्टेनलेस स्टील 
के बरतनों का व्यापार करते हे । मूल निवासी एटा के हैं | 
प्रकाशचन्द जेन सुपत्र गजाधघरलाल शाखत्री जेन, १९२ फूलमहल मंडपेहवर बम्नई ( बम्बई ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा छ ली बे में कुछ आठ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी.ए., एल.एल.बो. तक शिक्षित हैं 
ओर रेलवे में सर्विस करते हैं। मूल निबासी जटोआ ( उत्तर प्रदेश ) के हैं । 
फूलचन्द जन सुपुत्र बाबूलाछ जेन, कौचिंग आफिस बम्बई बी.टी. ( बस्बई ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तोन स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक खड़की अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हे। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । मूछ निवासी टृण्डला के हैं। 
रतनचन्द जैन सुपुत्र सुरेन्द्रनाथ जन, मोतीवाला जुबली बाग-तारदेव बम्बई-७ ( बम्बई ) 
इस परिवार में सात पुरुष बे में तथा छ ल्री वे में कुल तेरह सदस्य हैं ! 
पाँच लड़के तथा तीन छड़की अविवादित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुख बी,ए. तक शिक्षित हैं ओर सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी कायथा ( एटा ) के हैं । 
वीरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र राजेन्द्रछाल जैन, देवी भवन प्लेट नं० ३ बम्बई-२६ ( बम्बई ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खस्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक छड्की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रद्दे हैं। परिवार प्रमुख छन्टर तक शिक्षित हैं. और सर्बिस 
करते हैं। मूल नियासी नासिक के हैं । कि 


जिला-भंडारा 
गाँव-भंडारा 
मायाबाई जैन धमंपत्नी धन्नालाल नाकाढड़े जेन, जेन सन्दिर के पास भंडारा ( भंडारा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी बग में कुछ तोन सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित हैं और उच्च कक्षा में शिक्षा 
प्राप्त हैं। यह परिवार मूल निवासी भंडारा का हो है। 


थो प्मावतों पुरवारऊू जैन डायरेक्टरी ३८७ 


शरदकुमार जेन सुपुत्र लृक्मणराव मुठमारे जैन, जेन मन्दिर के पास भंडारा ( भंडारा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन खत्री बरग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं. और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी भंडारा के ही हैं । 
्े 


जिला-चर्धा 
गाँव-चर्चा 
कुलभूषण जैन सुपुत्र आत्माराम रोड़े जेन, वा नं० २ सरोफा छाइन बधों ( बधों ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख बी० कॉस तक शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी वधो के ही हैं । 


दादा जी रोडे सुपुत्र गणपतराव रोड़े जैन, मन्दिर के पास वार्ड नं० ८ बधों ( बधों ) 
इस परिवार में यह सब्नन ओर इनकी घमंपत्नी दो ही “ हैं। आप 
वृद्ध हैं और कृषिकाय करते हैं | मूल निवासी वर्धा के ही हैं । 


देवचन्द रोड़े सुपुत्र रामासाव रोड़े, वाडे नं० २ जेनमन्दिर के नजदीक वधो ( वधों ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा एक सत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं और मैदिक तक शिक्षित हैं। परिवार प्रमुख 
कपास की दलालोी करते हैं | मूल निवासी बधो के ही हैं । 


देवराव जन सुपुत्र अन्तोषजी जन, किराना दुकान यसकेसी वधो ( व्धा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं ओर प्राइमरो 
स्कूल सें शिक्षक हैं । 

नानाजी कबड़े जैन सुपुत्र अंतोशजी कपड़े जैन, किराना का दुकान यसकेसी वबधों ( वर्धा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख दुकानदारी तथा व्यापार करते हैं | 

नेमासांव जैन सुपुश्न रामचन्द्रराव कचड़े जेन, जेन मन्दिर के पास बाड़ नं० ८ वधा (वर्धा) 
इस परिजार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वग में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो छड़की अविवादित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त हु रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकाय फरते हैं। मूज्न निवासी बधों 
के ही है। 


३८८ थी पद्मावती पुरवाक जैन ढायरेक्टरी 


प्रभाकर कथड़े जेन सुपुत्र अंतोशजी कबड़े जैन, किराना का दुकान यसफेसी वर्धा ( वर्धा ) 
इस परियार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खी बर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और मोटर वकशाप है । 


बबन जेन कबड़े सुपुत्न अंतोष कबड़े जेन, यसफेसी बधों ( बधों ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार स्त्री वग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 


बाबा जैन सुपुनत्र अंतोष जेन, यसकेसी बधो ( बधों ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार छड़कोी अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा आरप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख १० वों कक्षा तक शिक्षित हैं । 


पानाचन्द जैन सुपुत्र गुलाबसाव रोड़े जेन, रामनगर बधों ( बधो ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वबग में तथा छ ली वग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा चार लड़की अविवाद्दित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा! प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बयो० ए० तक शिक्षित हैं. और 
सर्विस करते हैं| मूल निवासी वो के हैं । 

पासोबाजी चतुर जेन सुपुत्र मनाजी चतुर जन, वार्ड नं० ७ वर्धा ( वर्धा ) 
इस परिवार मे सात पुरुष वग मे तथा चार ख्री वर्ग में' कुछ ग्यारह 
सदस्य हैं| चार लड़के अविवादित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी वर्धा के हैं । 

बयबनराव दाणी जेन सुपुत्र अण्णाजी दाणी जैन, वाड नं० ८ वर्धा ( वर्धा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक छड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
अर हा कर रहे हैं । परिवार प्रमुख सर्विस करते हैँ | मूल निवासी वर्धा 

ही है। 

बापूराव चतुर जेन सुपुत्र यादवराव चतुर जेन, वार्ड नं० ९ बधों ( बधों ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दस स्ली वर्ग में कुछ पन्द्रह् सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा सात लड़की अविवादहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख तस्वाकू की दुकान करते हैं | मूल 
निवासी बर्धा के ही हैं । 

याबूराव रोड़े जैन सुपुत्न गुणघर रोड़े जेन, बार्ड नं० १० राजकसा रोड़ बधो ( वर्धा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमंपत्नी दो ही सदस्य हैं | परिवार 
प्रमुख व्यापार एवं ऋृषिकाय करते हैं। मूल निवासी वर्षा के दी हैं । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी इ८६ 


वापूराव बोबड़े जैन सुपुत्न केशवराब बोवड़े जैन, सेसुमा्ट चधों ( बधों ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक सखी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक छड़का अविवाहिंत है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हे । 


यशवन्तराव दाणी जेन सुपुत्र अण्णाजो दाणी जैन, वा्डे नं० ८ बधों ( बधों ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग मे तथा चार ख्री बरग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा तीन लछड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
झिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी वधो के हैं । 


रमेशचन्द्र जेन सुपुत्र हीरासाव जैन, कोमे वार्ड नं० नि बधो ( बधों ) | 
इस परिवार में यह सज़्वन और इनकी घमपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं । 


परिवार प्रमुख बी० कॉम तक शिक्षित हैं. ओर व्यापार फरते हैं । मूल 
निवासी बधों के हैं। 


रूपचन्द बोडखे सुपुत्र तुकारास वोडख्खे, जैन मन्दिरके पास वधों ( वधो ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा दो सखी बगग में कुल सात सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं तथा 
सर्विस करते हैं| मूल निवासी वधो के हैं । 


वसन्‍्तराब रोडे जैन सुपुत्र अनन्तराब रोडे जैन, वाड नं० ८ वर्धा ( बधों ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग सें कुछ छ सदस्य हें । 
दो लड़के तथा दो लड़को अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासो वर्धा के ही हैं । 


बलबन्‍्तराब दाणी जैन सुपुत्र अण्णाजोी दाणी जैन, वार्ड नं० ८ ब्धा ( वधों ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्री बगर में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अजिवाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रहा है । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 

शान्तीसास छसणे जैन सुपुशत्र महादेव छसणे जेन, रामनगर वधों ( बधो ) 


इस परिवार में तोन पुरुष यर्ग में तथा पाँच श्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| सूल निवासी बधा के हैं । 


३९७० क्री पद्मावती बुरवार जैन डायरेफ्टरो 


ही रासाव दाणी सुपुत्र अण्णाज़ी दाणी, बाड़ नं० ८ बधों ( वधो ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक ऊड़की अविबादित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी वधों के ही हैं 
शक 


जिला-शोलापुर 
नगर-शोछापुर 


कान्तिलाल जैन सुपुत्र पं० वबंशीधर जैन, श्रीधर प्रेस भवानी पेठ शोलापुर ( शोलापुर ) 
इस परिषार में तीन पुरुष बरामें तथा दो ख््री बरगमें कुछ पाँच सदस्य 
दो लड़के अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
2 व हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी बेरनी 
( एटा ) | 
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हि 


जिला-अजमेर 
नंगर-अजमेर 
चन्द्रसैस जैन सुपुत्र गोकुछचन्द जेन १।४२५ भाकड़वाछी रोड, अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा नार खत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अधिवादित हैं. और प्राथमिक कक्षाअमें 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूछ निवासी 
मैंसा ( एटा ) के हैं । 


थुभचन्द जेन फोन्देय सुपुञ्ञ ड,० साराखन्द जैन, अजमेर ( अजमैश ) 
इस परिवार में हमके साथ इनकी धमपत्नी फैषल दो ही सदस्य हैं | परिवार 
प्रमुख बी० एस-सी० तक शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करते हैं। मूल 
निबासी चावली के हैं । 


माणकचन्द जैन सुपुत्र सम्पतराम जेन, मकान नं० १२६ गंज अदा अजमेर (अजमेर) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ज्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक जे अविवादित है । यह परिवार मूल निम्रासो पादम ( मेनपुरी ) 
का है । 


गामस्वरूप जैन सुपत्र सोहनलाल जेन, ठि० बालूराम भँवरछाछ वमो अजमेर (अजमेर) 
इस परिवार में नौ पुरुष बर्ग में तथा चार सी बर्ग में छुल तेरह सदस्य हैं । 
छः लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और राश्यन डिपो होल्डर हैं । 
मूल निवासी भेंसा ( एटा ) के हैं । 


बिजयचन्द जेन सुपुत्र हीरालाल जेन, १॥०८ हवेली गंगाधर नहर मुहज्ला अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो सत्री बगग में कुछ छः सदस्य हें । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओंमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख एम० ए० बी० टी० तक शिक्षित हैं और प्रधानाध्यापक पद्‌ 
पर काय करते हैं। मूछ निवासी कुतकपुर के हैं । 

देमचन्द्र जेन सुपुत्न नरसिंहदास जैन, घी मण्डी जया बाजार अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छः सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लक्षकी अविधादित हैं. और विभिन्न कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्मुख एश० ए० शक शिक्षित हैं और अध्यापन 
का फार्य करते हैं। मूल निवासी चावली के हैं। 

कक 


३६४ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


जिला-उद्यपुर 
गॉव-जावरमाइनस 
'उच्षम चन्द जैन कोदेय सुपुत्र नेमीचन्द जैन कौंदेय, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
.... इस परिवार में एक पुरुष वर में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं. । 
एक लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
परिवार प्रमुख मेट्रिक तक शिक्षित हैं और माइनस विभाग में कार्य करते 
हैं। मूठ निवासी चावली ( एत्मादपुर ) के हैं । 


प्रबीणचन्द जेन कोदिय सुपुत्र नेमीचन्द्र जैन, जाबरमाइन्स ( उदयपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो स्त्री बरगग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की शिशु अवस्था में हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मेद्रिक तक शिक्षित हैं और माइका 
माइन्स में टाइमकोीपर के पद पर हैं। मूल निवासी चाबली के हैं । 


मोतीचन्द जेन कोदेय सुपुत्र नेमीचन्द जेन, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैँ। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं. और 
अस्पताल में चिकित्सक हैं। मूल निवासी चावलो के हैं | 


सुगनचन्द जेन कोदेय सुपुत्र नेमीचन्द जेन, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
इस परिवार में यह सजन स्वयं ही हैँ । इण्टर तक शिक्षित हैं और माइका 


का में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अविवाहित हैं। मूल निवासी चाबली 
; हैं । 


गांव-भीम ( उदयपर ) 
पूरनचन्द जेन सुपुत्र झंकरछाल जैन, भीम ( उदयपुर ) 

' इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी भेंसा के हैं । 


सोहनछाल जन सुपुत्र शंकरढाल जैन, भीम ( उदयपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 


एक लड़का शिद्गु अवस्था में हे । परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और 
अध्यापनका कार्य करते हैं। मूल निवासी मेसा के हैं । 


श्रीं पद्मावली पुरवाल जैन डायरेक्टरी ३९५ 
| रा गाँव-बॉँसा ( उद्यपर ) 
सुदर्शनकुमार जन सुपुत्र अशर्फीछाऊ जैन, बांसा ( उदयपुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की शिशु अवस्था में है | परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं. और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी सकरौली ( एटा ) के हैं । 
कक 


जिला-जोधपर 
नगर-जोधपुर 
राजकुमार जेन सुपुत्र पातीराम जन, स्टेशन रोड जोधपुर ( जोधपुर ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा सात स््री वग में कुल अठारह 
सदस्य हैं। सात लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं 
और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी भदाना ( मनपुरी ) के हैं । 


जिला-भरतपर 
गॉाँव-धोलपर 
रामचन्द्र जैन सुपुत्र गुलजारीछाछ जैन, कायस्थपुरा धोलपुर ( भरतपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं 
तीन छड़के अविवाहित हैं ओर उद्च कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 


परिवार प्रमुख मेट्रिक तक शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
बसई ( टूण्डला ) के हैं । 


जिला-भी रूवाड़ा 
नगर-भीलयाढ़ा 
नेमीचन्द जेन कोन्देय सुपुत्र नरसिंहदास जेन झाखी, भूपालगंज भीलवाड़ा ( भीलवाड़ा ) 
इस परियार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं और माइनिंग डिपाट्ट- 
मेण्ट में काय करते हैं। मल निवासी चावली के हैं । 


३९६ ओी पर्मावतरी पुरबरारू जैन बायरेक्टरो 


नेमिचन्द्र जेल सुपुश्र नरसिंहदास जन कोन्देय, भूपालगंज भीलवाड़ा ( भीलवाड़ा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा दस की वर्ग में कुक बीस सदस्य हें । 
चार लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्ष्ता 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख झाखी, मध्यमा एवं विज्ञारद की शिक्षा से 
शिक्षित हैं और आयुर्वेद के जानकार भी हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं, 
मूछ निवासी चाबली ( आगरा ) के हैं । 


सूरजमल जेन सुपुतन्र मथुराम्रसाद जन, शान्ति बीरनगर ( सबाई माधोपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक छड़को अविवादित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शास््री तक शिक्षित हैं और धर्म प्रचार 
करते हैं। मूल निषासी जमुनिया( भोपाल ) के हैं । 
्छ 


जिला-नागोर 
गाँव-मारोठ 
शिवकुमार जेन सुपुत्र कंचनलाल जेन, पाटनी भवन मारोठ ( नागोर ) 
इस परियार में पाँच पुरुष बगे मे तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लडकी अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शाखी तक शिक्षित हैं एवं विद्याभूषण 
की पद्‌वी से सुझोभित हैं. । बतंमान में आप सर्विस करते हैं। मूल निवासो 
कुतकपुर के ही हैं । 


गोँव-सांभरछेक ( राजस्थान ) 


रमेशझचन्द्र जैन सुपुत्र भ्न्नूलाल जेन, द्गम्बर जेन पाठशाहा सांभरलेक ( राजस्थान ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच श्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे" 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार भ्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं और अध्यापन 
का काय करते हैं । मूल निवासी खरिकना ( अहारन ) के हैं । 





के £ 


श्रं। सुनह राल्ठाल्र्जी जन, एटा 
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श्री क्रमकरलालर्जी जन, एटा 


श्री जुगमन्दिग्दास्जी जन, एटा 
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श्री अभिनन्दनलालजी जन. णटा 
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नि अर: 


श्री साहलालजी। जन, एटा 





श्रा इन्द्रमुकुट जी ज्न.वी.,ए.बा.ट.. श्र घवग्मलज'! जन, एम्म.ए.र्जी-एड 
जल्टसर जलसर आप्टा 





न के 


थी गाजन्टद्र पानाचन्दर्तजा जन गाड़ 
बचा 


थ्रो प्रकाशचन्द्रजा जन, एम.एस-सी. 


इत्यादाबाद 





न्ख 
जि 


श्री मोहनलालर्जी जेन, देहली श्रीविमलकुमारजी जेन,बी.एस-सी. श्री दवन्द्रकुमारजा! जे 
सम्पादक-''सेबा ग्राम अम्बाला बी० ई० मथरा 


लिछा-अजमेर 
नगर-अजमेर 
चन्द्रसेन जैन सुपुत्र गोकुकचन्द जेन १॥४२५ भाकड़वाछी रोड, अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार खत्री वंग भें कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लंड़के तथा दो लड़की अविवादित हैं. और प्राथमिक कक्षाओंमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं | मूल निबासी 
भेंसा ( एटा ) के हैं । 


थुमचअन्द जेन कोन्देय सुपुत्र ड।० ताराचन्द जैन, अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में हनके साथ इनकी धम पी केवल दो ही सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख बी० एस-सी० तक शिक्षित हैं और अध्यापत्र को काय करते हैं। मूल 
मिवासी चावली के हैं | ह 


माणकचन्द जेन सुपुत्र सम्पतराम जैन, मकान नं० १२६ गंज मुहज्ञा अजमेर (अजमेर) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो सखी बर्ग में छुझ तीन सदस्य हैं । 
ण्क हे अबियादित है । यह परिबार मूल निबासो पाढ्म ( मैनपुरी ) 
का है । 


रामस्वरूप जैन सुपुत्र सोहनछाछ जेन, ठि० बालूराम भंवरछाल वर्मो अजमेर (अजमेर) 
इस परिवार में नौ पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
छः लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं. और राझ्नन डिपो होल्डर हैं । 
मूल निवासी भेंसा ( एटा ) के हैं । 


विजयचन्द जेन सुपुत्र हीरालाल जैन, १।५९ हवेली गंगाधर नहर मुहज्ला अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में बथा वो सत्री बगे में कुछ छः सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओंमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार भ्मुसख्त एम० ए० बी० टी० तक दम त हैं और प्रधानाध्यापक पद 
पर काये करते हैं। मूल निवासी कुवकपुर के हैं । 

हेमचन्द्र जैन सुपुत्र नरसिहदास जेन, थी मण्डी नया बाजार अअमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बगे में तथा दीन स्त्री घर में कुछ छः सदस्य दें । 
दो लड़के तथा दो लब़की अविवाहित हैं और विमिन्न कश्राओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं. और अध्यापन 
का कार्य करते हैं। भूल निवासी चावडी के हैं । 


५० 


३६४ क्नो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जिला-उत्यपुर 
गाँव-जावरमाइस्स 


जत्तमचन्द जैन कोदिय सुपुत्र नेमीचन्द जैन कोदिय, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 

गा , इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल तीन सदस्य है । 
एक छड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं. और माइन्स विभाग में कार्य करते 
हैं। मूछ निवासी चावली ( एत्मादपुर ) के हैं। 


प्रवीणचन्द जेन कोदिय सुपुत्र नेमीचन्द्र जेन, जावरमाइन्स ( उद्यपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ल्री घर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की शिशु अबस्था में हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं. ओर माइका 
माइन्स में टाइमकोपर के पद पर हैं। मूल निवासी चाबली के हैं । 


मोतीचन्द जेन कोंदेय सुपुत्र मेमीचन्द जन, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और 
अस्पताल में चिकित्सक हैं। मूल निवासी चावली के हैं । 


सुगनचन्द्‌ जैन कौदेय सुपन्न नेमीचन्द जेन, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। इण्टर तक शिक्षित हैं और माइका 


के में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हें। अविवाहित हैं । मूल निवासी चाबली 
के है । 


गाँव-भीम ( उदयपर ) 
पूरनचन्द जेन सुपुत्र शंकरलाल जैन, भीम ( उदयपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुठ चार सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
' मूल निवासी मेंसा के हैं । । 


मोहन्रलांक जेने सुपुत्र अंकरछाल जैन, भीम ( उदयपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 


एक लड़का शिशु अत्रस्था में है | प्ररिबार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं और 
्‌ अध्यापनका कार्य करते हैं। मूल निवांसी भेंसा के हैं । 


' श्री पद्मावती पुरआाले जैन डायरेक्टरी ३९५ 


धाँव-बाँसा ( उदयपर ) 
'सुदर्शनकुमार जेन सुपुक्र अशर्फीछाल जैन, बांसा ( उदयपुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की शिश्यु अवस्था में है | परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं. और 
सर्विस करते हैं। मूंड निवासी सकरौली ( एटा ) के हैं । 
द द फ् 


जिला-ओधघपर 
' नगर-जोधपुर 

राजकुमार जेन सुपुत्र पातीराम जन, स्टेशन रोड जोधपुर ( जोधपुर ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री बर्ग में कुछ अठारह 
सदस्य हैं। सात छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथभिक 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख विश्ञारद तक शिक्षित हैं 
ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी भदाना ( मंनपुरी ) के हैं | 


जिला-भरतपर 
गाँव-धोलपर 
रामचन्द्र जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, कायस्थपुरा धौलपुर ( भरतपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं | 
तीन लछड़के अविवाहित हैं और उद्य कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार श्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
बसई ( ट्ण्डछा ) के हैं। 


जिला-भीलवाड़ा 
नगर-भी लवाड़ा 
नेमीचन्द जेन कौन्देय सुपुत्र नरसिंहदास जेन शा््री, भूपाल्गंज भीलवाड़ा ( भीलवाड़ा ) 
इस परिवार में चार पुरुष कंगे में तथा पाँच ञ्री बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं. ओर माइनिंग डिपाद- 
मेण्ट में काय करते हैं । मल निवासी चावली के हैं । 


३९६ की पशायतों पुरणवाल जैन शायरेक्टरो 


नेमिचन्त्र जे सुपुत्र लरसिंहदास जन कोन्देय, भूपालगंज भीलवाड़ा ( भीलबाड़ा ) 
इस परिवार में दस पुरुष बगे में तथा दस ख्ती बर्गे में कुल बीस सदस्य हें । 
चार लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और बिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री, मध्यमा एवं विशारद की शिक्षा से 
शिक्षित हैं और आयुवद के जानकार भी हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं, 
मूल निवासी चावली ( आगरा ) के हैं । 


सूरजमल जन सुपुत्र मथुरापसाद जन, शान्ति बीरनगर ( सवाई माधोपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वगगे में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शाख्तरी तक शिक्षित हैं. और धमम प्रचार 
करते हैं। मूल निवासी जमुनिया( भोपाल ) के हैं । 
शक 


जिला-नागोर 


गाँव-मारोठ 


शिवकुमार जेन सुपुत्र कंचनलाल जेन, पाटनी भवन मारोठ ( नागोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगग मे तथा सात ख्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लडकी अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शाखी तक शिक्षित हैं एवं विद्याभूषण 
की पदवी से सुशोभित हैं| वतमान में आप सर्विस करते हैं। मूल निबासो 
कुतकपुर के ही हैं । 
गॉाँय-सांसरलेक ( राजस्थान ) 
रमेशचन्द्र जैन सुपुत्र शन्नूलछाछ जेन, द्गम्बर जेन पाठशाला सांमरलेक ( राजस्थान ) 
इस परिवार में छ पुरुष वगे में त्था पाँच ली बगे में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं और अध्यापन 
का काय करते हैं | मूल निवासी खरिकना ( अद्दारन ) के हैं । 


॥। 
नि | 





कल है 


श्री सुनहराल्ालजी जन, एटा 


रह 





डा 
कर 


श्री क्षमकरलालर्जी जन, एटा 





धर 


श्री जुगमन्दिर्दासजी जन, एटा. श्रों ज्ञियाछालजी जैन. एटा 





| | | 


श्री मुंशीलालजी जन, एटा श्री गाजकुमारजी जन, एटा 
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/ ७ + | हि] || 
श्री अभिननन्‍्दनलछालजा जन, एटा... श्री साइछालजी जेन, एटा 
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॥ ४६ 





श्री ला» दवन्द्रकुमारज़ो जंन श्र इन्द्र मुकुट ज॑! जन.बी.ए.बी.टी.. श्री घबरमलजी जन, एम.ए.जी-एड. 
जल्सर जलसर आप्टा 





॥ प्रकाशझचन्द्रजी जन, एम.एस-सीो.. श्री आन्तिछाल मनन्‍्नत्यठ जन श्री राजनद्र पानाचन्दर्जा जन रोड 
उत्ठाहा बाद आप्टा बधा 


॥॥, 2! 
४! | रा 


। (५ | हि; ॥ ८! //( 





श्री माहनलालर्जी जन, देहली श्रीबमलकुमारजी जन,बी.एस-मी. श्री दवन्द्रकुमाग्जी जेन 
बह बन बी थे हें 
सम्पादक-' सेवाग्राम अम्बाला बी८ ई० मथरा 


समाज-प्रतिमाओं का 








५१ 


मन्दिर रखवं चेत्यालय 


आलमपुर 
आँवबल सखेडा 
उछाऊ 
उसाइनी 
एत्मादपुर 


कल्यानगढ़ी 
कुतकपुर 
कुरगमा 
कोटला 
कोटकी 
खांडा 

खेरो 

गढ़ी असरा 
गढ़ी दरों 
गोहिला 
चन्दौरी 
चावली 
चिरहुली 
चुल्हावली 
जटई 
जाटऊ 
जारखी 


जोधरी 
दुण्डला 


दृण्डलो 


जिला-आगरा 


श्री मेमनाथजी का जिनालय प्राचीन 
» पाइवनाथजी का मन्दिर ३०० वर्ष प्राचीन 
» पाइवनाथजी का मन्दिर 


» महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध मन्दिर १५०० बपं प्राचीन 
» पाइवनाथजी का एक मन्दिर एवं 

» नेमनाथजी का एक मन्दिर कुल दो मन्दिर हैं 

» नेमनाथजी का मन्दिर २७० वर्ष प्राचीन 
» पाइब नाथजी का मन्दिर प्राचीन 

, पाइवनाथजी का मन्दिर प्राचीन 

» पंचायती श्री जन मन्दिर 

» सुनिसुब्रतनाथजी का मन्दिर 

» महावीर स्वामीका मन्दिर प्राचीन 

» नेसिनाथजी का मन्दिर ७० वष प्राचीन 
» पाइवनाथजी का एक चैत्यालय 

» नेभिनाथजी का मन्दिर 

» महावीर स्वामी का मन्दिर 

» शॉन्तिनाथजी का मन्दिर 

» आदिनाथजी का मन्दिर प्राचीन 

» चन्द्रत्रभजी का मन्दिर 

» पाइवनाथजी का मन्दिर प्राचीन 

» नेमिनाथजी का मन्दिर प्राचीन 

» पाइव नाथजी का मन्दिर प्राचीन 


५ पद्मप्रभ का नवीन मन्दिर एवं श्री पाइब- 
नाथजी का प्राचोन मन्दिर 

» पाइव नाथजीका मन्दिर 

» शिखरप्रसादजी द्वारा निमापित ८० वष 
पुराना एक मन्दिर एवं दूसरा श्री आदिनाथ 
जिनालय-यह्द पंचायती है 

» मभह।वीर स्वामी का एक सन्दिर--यह मन्दिर 
ख्यालीराम काशीराम का बनवाया हुआ है 


५०० वष प्राचीन 


४00७0 


टेहू 

देवखेड़ा 

नसराछा स्वरूप 
नगछा सोंठ 
नगला सिकन्द्र 
पंचमान 
पचोखरा 
पमारो 
मरसलकगज 


मरसेना 
महाराज पुर 
मुहस्मदाबाद 
मोौमदी 
राजपुर 
लतीपुर 
वरहन 

वसई 
वासरिसाल 
सखावतपुर 
सराय जेराम 
सरायनूरमहल 
सेखपुरा 
सेमरा 


अधागढ़ 
अवागढ़ 
इमलिया 
उमरगढ़ 
एटा 
एटा 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री पाइवनाथजीका एक मन्दिर 


#ै7 


7 


हि 


है 


32 


हि 


१0 


मै 


ध्ज्क 


१3 


ञ्ञञ् 
तष्ज्य 


क्या 
ध्ड 


ध्ज्जि 
शा 


च्ख् 
च््छ 


भ््क 
स्का 


दि 
च््छ 


| 
जल 


ब््छ 
जता 


भ् 
च््या 


च््ड 
च्ज्ब 


च््छ 
च्य््क 


ञ्त्जा 
च्च्का 


श्री 


१7 
१) 
93 
१9 


3) 


चन्द्रप्रभ का मन्दिर 

महावीर स्वामी का सन्दिर 

चन्द्रप्रभ का मन्दिर 

नेमिनाथजी का मन्दिर 

चन्द्रप्रभ का मन्दिर 

पाइवनाथजी का मन्दिर 

मल्लिनाथजी का मन्दिर 

आदिनाथजी का मन्दिर ( यह मन्दिर 


श्रीवावा ऋषभदासजी ने बनाया था ) दूसरा 


श्रीआदीइबर भगवान का मन्दिर हे । 
नेमिनाथजी का मन्दिर 

महावीर स्वामी का मन्दिर 

महावीर स्वामी का मन्दिर 

महावीर स्वामी का मन्दिर 

एक श्री जेन मन्दिर 

महावीर स्वामी का चेत्यालय 

पाइव नाथजी का मन्दिर 

नेमिनाथजी का मन्दिर 

पाइबनाथजी का मन्दिर 

नेमिनाथजी का मन्दिर 

महावीर स्वामी का मन्दिर 

महावीर स्वामो का मन्दिर 
नेमिनाथजी का मन्दिर 

एक मन्दिर पद्मावती पुरवाल का यहाँ हे । 


पाइव नाथ का मन्दिर 
पुष्परंतजी का मन्दिर 
पाइवनाथजी का सन्दिर 
पाइब नाथजी का मन्दिर 
शान्तिनाथजो का चेत्याल्य 
जैन चेत्यालय 


१०० बष भप्राचोन 


१५५५ वष प्राचीन 


३०० बष प्राचीन 
प्राचीन 
५५० बष७े प्राचीन 


६०२ बं प्राचीन 


१०० बे प्राचीन 
५०० बष भ्राचीन 


बजिला-णएटा 


प्राचीन 

३०० बष प्राचीन 
३०० बषे प्राचीन 
१० ० घष प्राचीन 
७५ बष प्राचीन 

३१ बष पूर्व नि० 


खरोआ 
गेहतू 
चमकरी 
जरानीकल्ां 
जलेसर 
जलेसर 
जलेसर 
ज्िरसमोी 
तिखातर 
धनिया 
निधोली कहां 
निधोली छोटी 
पवा 
पिछिआ 
पुनहरा 
पोंडरी 
फर्फोत्तू 
बड़ागाँव 
भोजपुर 
मुडसमा 
यरा 
राजपुर 
राजमल 
रामगढ़ 
रिजावली 
रुस्तमगढ़ 
बछेपुरा 
बजहेरा 
बरही 
बलेसर 
बसुधरा 
बारारामसपुर 
वाबसा 
बे्‌रनी 
वोरीकलां 


थी पद्मावती पुरवाल जैन डापरेक्टरी 


श्री आदीइवब र स्वामी का मन्दिर 
» पाइबनाथली का मन्दिर 

» नेमिनाथ स्वामीजी का मन्दिर 
» महावीर स्वामी का मन्दिर 
» चन्द्रप्भ भगवान्‌ का मन्दिर 
» शान्तिनाथजी का चेत्यालय 
» चन्द्रप्रभ का चेत्यालय 

» शान्तिनाथजी का मन्दिर 

» पाइवनाथजी का मन्दिर 

» महावीर स्वामी का मन्दिर 
५ पाइवबनाथजी का मन्दिर 

» नेमिनाथजी का मन्दिर 

» शान्तिनाथजी का मन्दिर 

» जैन मन्दिर 

» चन्द्रप्रभ का मन्दिर 

» नेमिनाथजी का मन्दिर 

» नेंभिनाथजी का मन्दिर 

» जैन मन्दिर 

» महावीर स्वामी का मन्दिर 
५ पाइबनाथजी का मन्दिर 

» महावीर स्वासी का सन्दिर 
, पाइवनाथजी का मन्दिर 

, पाइ्बेनाथजी का अतिश्य क्षेत्र ( मन्दिर ) 
» मंहाबोर स्वामी का मन्दिर 
» नेमिनाथजी का मन्दिर 

, पाइवबनाथजी का मन्दिर 

» नेंमचन्द जेन का भन्दिर 

» महावीर स्वासी का सन्दिर 
, पाइवनाथजी फा मन्दिर 

» पद्मप्रभ का मन्दिर 

» नेमिनाथजो का मन्दिर 

, आचीन जैन मन्दिर 
पाइबनाथजी का मन्दिर 

,» पाइवनाथजी का मन्दिर 
, पाइवज लाथजी का सन्दिर 


१ 


््ा 


का 


४०२१ 


८० बर्ष प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 
ग्राचोन 
६० बष प्राचीन 


७६ बषे प्राचीन 
एः 

३०० बष प्राचीन 

प्राचीन 


२५७० वष प्राचीन 
प्राचीन 


६० वध प्राचीन 


प्राचीन 


१५० वष भ्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 
१०० बष प्राचीन 
प्राचीन 


प्राचीन 
प्राचीन 


३०० बष प्राचीन 
प्राचीन 


४०२ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेबटरी 


सकरोछी श्री नेभिनाथजी का मन्दिर 
सरानी » पाइवनाथजी का मन्दिर 
सरायनीम , पाइवनाथजी का मन्दिर 
हिम्मतनगर बजहेरा ,, महावीर स्वामी का मन्दिर 
हिरोंदो » दि० जैन मन्दिर 


नया बाजार करजन एक जैन मन्दिर 
पुराना बाज्ञार करजन एक जेन मन्दिर 


पालेज एक जेन मन्दिर 

जलेसर रोड श्री चन्द्रप्रभ का मन्दिर 
रसोंद » पेंद्धमान स्वामी का मन्दिर 
जड़ेसर » चन्द्रप्रभजी का मन्दिर 
सैरगढ़ » चन्द्रश्रभजी का मन्दिर 
फरिहा ७» चन्द्रप्रभजी का मन्दिर 
मेनपुरी » पाइवनाथजी का मन्दिर 
थरोआ » पुष्पदन्तजी का मन्दिर 
कोरारी सरहद » महावीरजी का मन्दिर 


प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 


जिला-बड़ोदा 
् 
३२ बष प्राचीन 
नवीन 


जिला-भडोंच 


जिला-मथुरा 
७ 


जिला-मेनपुरी 


ग्राचीन 

८० बष पुराना 
प्राचीन 

३०० बध प्राचीन 
८० ब्ष आाचीन 
७० बप प्राचीन 


लए 





प्र्ल 2 ५.0५ जज 27 बीकर्ि लक ज़ न करें 
| गेियटाफकरज सज्न हल! 


। )३ व ० ५०७ 
रा ५, 


की पर कर, 





भी रमेशचन्दजी जन, जयपर 








. है. है ।् | के ध् हि 
जे | टा नर ञ् | ज हि 
- है| | १५ जा | रन रन ] श्र्य न्यू भ्चा 
बिन द्य पु फू ॥ ही | ६78 हम प्‌ हे ० ०,. ह/ ण्ट [. $2 | 6 [ चक्र हर । $। तने 
हे ह ह् ४-5] +- 
हि हें | # ह आई | हि] 


श्‌ 





जा प्रन 





पासख्रज्ञ र॒वं साहित्यिक श्रेष्ठी 
श् 


श्री उमप्रसेन जेन 

» गजिन्द्रकुमार जेन 
,» जेगरूप सहाय 

» जैनेन्द्र कुमार जेन 
» पनपतलछाल जेन 
» पन्नाछाल जेन सरल! 
» पातीराम जेन 

» भमचन्द जेन 

» बाबूलाल जेन 

५७ भनन्‍दरदास जेन 

» महेन्द्रकुमार जेन 
» मानिकचन्द जेन 
» मानिकचन्द जैन 
» मुन्शीलाल जेन 

» रेघुवीरप्रसाद जेन 
» राजनछाल जेन 
» रामप्रसाद जैन 

»५ रानशरण जैन 

» सुमतप्रसाद जन 
» सुरेन्द्रचन्द्र 

» ईैयामसुन्दरलाल जेन 
» अीनिबास जेन 

» श्रीलाल जैन 

५ दैजारोलाल जेन 
, देजारीलाल जेन 


» अमोलकचन्द जेन 
» लालबहादुर जैन 


५ श्रीधर जेन 
धर 


जयन्ती भवन टृण्डला 
अहारन 

चोकीगेट फिरोजाबाद 
जैनकटर।! फिरोजाबाद 
फिरोजाबाद 

गान्धीनगर फिरोजाबाद 
अद्दारन 

गंज फिरोजाबाद 

नगला स्वरूप अहारन 
कटरा सुनारान फिरोजाबाद 
रेलवे काछोनी टूण्डला 
हमुमानगंज फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
एत्मादपुर ; 
जैन कटरा फिरोजाबाद 
बेलनगंज आगरा 
जैन कटरा फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
चन्द्रवार गेट फिरोजाबाद 
कृष्णा पाड़ा फिरोजाबाद 
घेरकोकल फिरोजाबाद 
चावली 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
धूलियागंज आगरा 


जँबरीबाग इन्दोर 
इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर 


गोराकुण्ड इन्दोर 


जिला-आगरा 
द्छ 

जन शादी 
जेन शाख्तरी 
साहित्यरत्न 
साहित्यसे वी 
बिशारद 
साहित्य विशारद 
शास्त्री, न्‍्यायतीथ 
विज्ञारद 
शादी 
बिशारद 
जैन शाख्री 
न्यायाचाय 
विद्याविज्ञारद 
जेन शाख््ी 
विद्यारद 
विशारद 
संस्कृतज्ञ 
जैन शास्त्री 
शास्त्री 
सम्पादक 
शास्त्री 
शास्त्री 
विदज्ञारद 
साहित्य विशारद 
विशारद 


जिला-इन्दौर 
रे 


शास्त्री 
एम.ए.साहि०आ० 
शास्त्री 
शास्त्री 


४०६ श्री पच्मावती,पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जिला-उदय पुर 
कक 
श्री मोहनछाल जेन भोम वाया ध्यावर विज्ञारद 
जिला-एटा 
फ् 
पर हित्यरन्न 
धरमप्रकाश जेन सदरबाजार अबागढ़ शास्त्री, साहि 
हे फूलचन्द जेन पुनहरा बिज्ञारद, न्यायाचायें 
है मनोहरलाल जेन सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा शास्त्री 
५ सतीशचन्द्र जेन शेरगंज जलेसर साहित्यरत्न 
जिला-कलकत्ता 
्छ 
ह ) धन्यकुमार जैन पी० १५ कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता साहित्यसंबी 
जिला-ग्वालियर 
* ५ 
, हरदयाल जेन २३०२३१ बिडलानगर ग्वालियर साहित्यमूषण 
जिला-जबलपुर 
् 


, पं० चन्द्रशेखर जैन, छाखाभवन पुरानी चरहाई जबकूपुर झाखी, आयुर्वेदा- 
हु 
चाय, नन्‍्यायतीयथ 


जिला-देइली 
थे 
» अजित कुमार जेन ४९.७३ केदार, पहाड़ी धीरज देहली शास्त्री 
9 जयन्तीभप्रसाद जेन २१ ए द्रियागंज देहली शास्त्री 
» भागचन्द्र जेन २४०८ नाईबाड़ा चाबड़ी बाजार देहली शास्त्री, साहिस्यरन्न 
,» शिखरचन्द जेन २०५२६ घमपुरा देहली शाद्दी 
» सेंतकुमार जैन ३३६८ गंदानाला मोरीगेट देहली शास्त्री 


» सुखानन्द जेन देहली आती 


श्री नेमोचन्द जेन 


» अजितकुमार जेन 
» पारसमल जैन 


» भ्रमचन्द्र जेन 
» रेतनचन्द्र जन 


५ धरम न्द्रनाथ जन 
» महावरीरप्रसाद जन 


श्् 
» कीमलचन्द जन 
» बागमर जेन 


» श्रीधरलाल जेन 


प॑० आनन्दकुमार जेन 
न्फ 
श्री सूरज मल जन ज्र० 


्े 
» अन्हैयालाल जन 
» छोटेलाल श्रीपाल शाल्री 


श्री पक्षावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी 


मन्दिर के सामने भूपालगंज 


सरोफागली चोक वाजार भोपाल 
सोमवारा बाजार भोपाल 


डी० एम० कालेज इम्फाल 


४०७ 
जिला-मीलवाड़ा 
|! 


शास्त्री 
जिला-भोपाल 


फ् 
रत्न, भूषण, प्रभाकर 
शास्पी 


जिला-मनिपुर 
के 


अध्यापनकाय 


भंवरोलाल बाकलीवाल एण्ड कं०८इम्फाल विशारद 


सदरबाजार मेरठ 
सदरबाजार मेरठ 


जअिपोलिया बाजार सारंगपुर 
गांधी चोक सारंगपुर 


नलखेड़। 


शान्ति वीरनगर श्रीमहावीरजी 
झान्ति वीरनगर श्रीमहावीरजी 


सिकन्दर बाजार आष्टा 
जनकपुरा भमन्दसोर 


जिला-मेरठ 
् 
साहित्यभूषण 
आयुवदाचाय 


जिला-राजगढ़ 
| 
विशारद 
विज्ञारद 


जिला-शाजापुर 
कक 
साहित्यमूषण 
सिद्धान्तशास््री 
जिला-सवाई माधोपुर 
७ 
शास्त्री एवं शासत्र शोधन 
शास्त्री एवं संघ नियन्ता 


जिला-सीहोर 
श् 


शास्त्री 
शास्त्री 


४०८ 


श्री बाबूाछ जन 


» सानसल जन 
४» रॉजमल जेन 
» रेमेशबाई जन 


» ओमप्रकाश जन 
» सेतीलाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


बड़ाबाजार आष्टा 


खजांची लाइन सीहोर 
कोठरीहाट 
कन्या माध्यमिक पाठझाला इच्छावर 


ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 


वेद्यभूषण, आ० आ० 
साहित्य-सुधाकर 
आयुवद विशारद 
साहित्य विशारद 
साहित्य बिज्ञारद 


जिला-हजारीबाग 
् 
अथशाखत्री 
शास्री, साहित्यरत्न 


शिक्षित महिलाएं 
के 


श्री विमलेशकुमारी जेन 


,» सरोज जन 


सुभी सुधाकुमारी जन 


च्ज्ड 
जी 


मी 
च्च्छ 


चक्र 
औ] 


्ड 
च््य 


शक 
चल 


अखयादेबी जन 
कान्ताकुमारी जेन 
किरणदेवी जेन 
कुन्दप्रभा जन, 


» चन्द्रकलादेवों जेन 


चन्द्रप्रभा जेन 
जयमालादेबी जन 
देवकुमारो जेन 
देवश्री जेन 
निर्मलकुमारी जेन 


, पावतीदेवी जेन 


फूलवतीदेवी जेन 


भगवतीदेवी जैन 
मुन्नीदेवी जेन 
राजकुमारी जेन 
रानी जेन 
विजयरानी जेन 
विमलकुमारी जैन 
विमलाकुमारी जेन 
विद्यावतीदेवी जेन 
शान्तारानी जेन 


घी मण्डी नया बाज़ार अजमेर 
ओसबवाल द्वायर सेकेण्डरी स्कूल अजमेर 


छिपेटी 


जन कटरा फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला १ 
एत्मादपुर 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
धूलिआगंज आगरा 
एत्मादपुर 

घेर खोखछ फिरोजाबाद 
घेर कोकल फिरोजाबाद 
गली जेनियान टूण्डला 
वरहन 

मुहल्ला जेनियान टण्डछा 
सेमरा 


मन्दिर गली टूण्डला 

वरहन 

टृण्डला 

फिरोजाबाद 

कटरा फिरोजाबाद 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 

मुहल्ला दुली फिरोजाबाद 

गली लोहियान, फिरोजाबाद 

एम० डी० जेन इन्टर कालेज आगरा 


जिला-अजम्ेर 
मेट्रिक 
मेद्रिक 


जिला-अलीमढ़ 
क्र 
इन्टर 


जिला-आगरा 
हि 
प्रवेशिका 
विद्या विनोदनो 
एच० टी० सी० 
हाई स्कूल 
विद्या बिनोदिनी 
बी० ए्‌० 
बी० ए० 
विद्या विनोदनी 
विदुषी 
मिडिल 
मध्यमा 
एस०आरण०्डी०एस० 
( लन्दन ) 
पिद्या विनोदनी 
मिडिल 
विद्या विनोदनी 
हाई स्कूल 
विद्या बिनोदनी 
साहित्यरत्न 
हाई स्कूल 
हाई स्कूल 
मध्यमा 


४१२ भ्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री शान्तीदेवी जेन राजाकाताल आगरा 


» सरलादेवो जेन महावीर-भवन बलदेव रोड टुण्डछा 
» सेरलादेवी जेन हनुमानगंज फिरोजाबाद 

, सनन्‍्तोषकुमारी जेन. बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 

» सरोजकुमारी जेन. घेर कोकल फिरोजाबाद 

» सुमनप्रभा जेन बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 

» सुञीलादेवी जेन महावीर-भवन बलदेव रोड टूण्डलछा 
» सुशीछादेवी जैन बलदेव माग्ग दृण्डला 

» सुशीलकुमारी जेन. चोराहा दृण्डला 


श्रीमती स्नेहछता जेन.. स्टेशन बाजार इटावा 


धमपत्नी अजितकुमार जैन ३३ दीतवारिया इन्दोर 
श्री डर्मिलादेवी जेन गोरा कुण्ड इन्दोर 
, कमलादेवी जेन १८७ झीतला माता बाजार इन्दौर 


चक्र 


» ऊकैंसुमकुमारी जेन १८७ शीतला माता बाजार इन्दौर 
» जेगमालादेवी जेन.. इन्दौर 

» देवकुमारी जैन १६१ महात्मा गान्धी साग इन्दोर 
» षेवी जैन गाँधी रोड, फणीस वाडी इन्दोर 

» मैंदुलारानी जैन एल० आइं० ३ तिछक नगर इन्दौर 
» रव्नप्रभा जेन इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दौर 

» राजदेवी जेन एल० आई० ३ तिछक नगर इन्दोर 
» स्ंवयंप्रभा जेन विनय पुस्तक भण्डार इन्दोर 

» सेरलादेवी जैन १९ शोतला माता बाज़ार इन्दौर 


सरोजकुमारी जेन 
ब्श्‌ मा 
शलकुमारो जैन 

» शीभादेवी जेन 


१९ शीतला माता बाजार इन्दौर 
१९ शीतला माता बाजार इन्दौर 
सोधी मुहल्छा ४० जेल रोड इन्दौर 


को 
जब 


त्ज्ज 
च्य 


श्रीमती आनन्दीदेवी जेन शिवगंज 
श्रीमती कमलादेवी जेन जलेसर 


हिन्दी विशारद 
बविज्ञारद 

हाई स्कूल 

हाई स्कूल 
मिडिल 

हाई स्कूल 
इन्टर 

इन्टर 

विद्या विनोदनी 


जिला-इटावा 
श्् 


मेट्रिक 
जिला-इन्दोर 
श््ि 


इन्टर 

बी० एस०-सी० 
मिडिल 

मेद्िक 

मेट्रिक, सं० मध्यमा 


मेट्रिक 


मेट्रिक 


बी० ए० 
एल० एल० बी० 
मिडिल 
इन्टर सा० रत्न 
हायर सेकेण्डरी 
मिडिल 
मिडिल 
मिडिल 


जिला-एटा 
। 


वैयाकरणी 
विद्या विनोदनी 


श्री चन्द्रकान्ता जेन 
कुमारी प्रभादेवी जेन 
श्री मीरादेवी जेन 


श्री चन्द्रादेवी जैन 
» पुष्पाबाई जैन 

» राजकुमारी जेन 
» सरकलादेवी जैन 
» सुन्दरदेबी जेन 
११ शीलाकुमारी जैन 


कुमारों सुधा जेन 


श्री गुनमाछादेवी जेन 
» मनोरमादेवी जेन 
» विमलकुमारी जेन 
» सैलोचनादेवी जेन 


श्री प्रकाशबती जैन 


श्री प्रतिभाकुमारी जेन 
» शीलादेवी जेन 


श्री इम्द्रावती जेन 
» पन्द्रकान्ता जेन 
परे 


भी पद्मावतों पुरवाल जैन ढायरेक्टरी ४१३ 


सुन्दरछालछ स्ट्रीट एटा एफ० ए० आनसे 
जी० टी० रोड एटा इन्टर 
गहराना हाइस्कूल 
जिला-कलकत्ता 
७ 
२७ नं० मलिक स्ट्रोट कलकत्ता मिडिल 
११ झिष किशन दा छेन कलकत्ता थी० ए० 


२।९डी०गोपिन्द अड्डी रोड अछोपुर कलकत्ता एम० ए० 


२७ नं० मलिक स्ट्रीट कऊकत्ता विज्ञारद 

११३ महात्मा गान्धी रोड कलकत्ता मैट्रिक 

पी० कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता मैद्रिक 

जिला-कानपुर 
| 

जेन सदन २११२।३४८ स्वरूप नगर कानपुर एम० ए० 

जिला-वालियर 
के 
२३०।२३१९ लाइन २ बिडला नगर ग्वालियर मिडिल' 
घनइयाम निवास ग्वालियर मेटिक 


२३०।२३१ छाइन २ बिड़छा नगर ग्वालियर विद्या विनोदनी 
२३०।२३१ लाइन २ बिड़ला नगर ग्वालियर मिडिल 


जिला-जबलपुर 
कै 
छाखा भवन चरदहाई जबलपुर विश्ारद्‌ 
जिला-देहरादन 
कि 
देहरादून इन्टर 
देहरादून मैद्रिक 
जिला-देहलो 
. 
३१८६ ससजिद खजूर देहली मैद्िक 
१४२ कटरा मशरू देहल़ी हिन्दी रत्न 


४९४ श्री पद्मावती पुरवाल जैत डायरेक्टरी 
श्री चन्द्रभ्रभा जेन ३३९७ दिल्‍ली गेट देहली मिडिल 
» चमेलीदेवी जैन ४०७३ पहाड़ी धीरज देहली हिन्दी रत्न 
» नीलमादेवी जेन ५१३११ गान्धीनगर देहली मिडिल 
» बाछादेवी जेन ३४६ कटरा तम्बाकू चावड़ी बाजार देहली मिडिल्ठ 
, बीनाकुमारों जेन २०९८ मस्जिद खजूर देहली एम० एल० टी० 
५ शर्शिप्रभादेवी जैन... ५३१२८ डो० गान्धोनगर देहली मिडिल 
५ सरस्वतीदेषी जैन ३७ दरियागंज देहली बी० ए० 
» सुप्रभावती जेन १४९२ कटरा मश्ञरू देहली हिन्दी रत्न 
» सुशीलादेवी जैन ३७ दरियागंज देहली एम० ए० 
५, सुशोलाकुमारी जैन. १५३४ कूंचासेठ देशली इए्टर मिडिएट,वि० 
» सुशीला जेन ३३१० दिल्लीगेट देहली बोी० ए० 
जिला-नागपुर 
श्छ 
श्री नल़बाई जन बोवड़े लखमा के अखाड़े के पास नागपुर मैद्रिक 
५ निर्मला जन रोड़े हनुमाननगर नागपुर मेद्रिक 
, बिन्दुबाई जैन बोवढ़े लछखमा के अखाड़े के पास नागपुर मेद्रिक 
५ सीथू जन मुठमारे.._ तहसील आफिस के पास काटोल नागपुर मैट्रिक 
» सुमन जैन सुठमारे.. तहसीछ आफिस के पास नागपुर मेट्रिक 
५ सुशीलाबाई जैन बोडखे गावरस बाड़ा चोक नागपुर मेद्रिक 
, शैलजा जैन बोडखे. छखमा के अखाड़े के पास नागपुर मैद्िक 
, झोभा जैन नाकाडे. जुनेदत्त मन्दिरके पास नागपुर मेट्रिक 
जिला-बम्बई 
७ 
श्री ज्योत्सना जन १२॥१८ विद्वऊुभाई पटेल रोड, बम्धई बी० छ० 
» सेरोजनी जन मोतीबाला जुबलीबाग तारदेव, बम्बई बी० ए० 
जिला-भण्डारा 
कक 
श्री पुष्पादेवी जन जेनमन्दिर के पास भण्डारा मैद्रिक 
जिला-भरतपुर 
की 


श्री निमलकुमारी जन 


किशनस्वरूपका मकान कायस्थपुरा धौलपुर इन्टर 


श्री कमलाबाई जन 

» ऊँसुमकुसारी जेन 
» चित्रप्रभा जिनेश्ा 
» जिसलादेबी जेन 

» झानसमालादेवो जेन 
» सेरोजकुमारी जेन 
» सेंशीलादेबवी जेन 


श्री तारादेवी जेन 
» चन्द्रकान्ता जेन 


श्री कल्पनादेवी जेन 
१9 दरियादेवी जेन 


श्री इन्द्रकान्ता जेन 


श्री फूलबती जेन 


श्री भुदेवी जेन 
७ स्नेहेछता जैन 


श्री पच्मावती पुरवाल जैन दायरेकक्‍्टरी 


सोमवबारा भोपाल 


४११, 


जिला-भोपाल 
शक 


मिढिल 


कान्तिकुंज भवन ललवानी प्रेस रोड भोपाल विद्याविनोदनी 


हवामहल रोड भोपाल 

काट र नं० २०. पिपछानी 
नीमवाली वखाल सोमवारा भोपाल 
जेन मन्दिर रोड भोपाल 

हवामहल रोड भोपाल 


सदर बाजार मेरठ 
सदर बाजार मेरठ 


वा नं० २ सराफी छाइन वर्धा 
जेन बोर्डिंगके पास वा नं० २ वधो 


एल० ३।१२२ दुगोपुर 


मेहतबाड़ा 


दि० जेन पाठशाला सांभरलेक 
दि० जेन पाठशाला सांभरछेक 


एम० ए० 
मेट्रिक,विद्याविनो० 
विद्याविनोदनी 
मेट्रिक 
थी ८ छ० 
जिला-मेरट 
कक 
एसम० ए० 
एफ० ए०, प्रभाकर 
जिला-वर्घा 
के 
मेद्िक 
मेद्रिक 
जिला-वधमान 


मिडिल 
जिला-सीहोर 


मेट्रि क 
जिला-सां भरलेक 


विज्ञारद 
मेद्िक 


४१६ श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


जिला-हजारीबाग 
छ 
श्री प्रभा जैन ईसरी बाजार बी० ए० 
» रेमादेवी जैन ईसरी बाजार मैट्रिक, प्रभाकर 
» शारदाकुमारी जेन ईसरी बाजार मैट्रिक 
जिला-हुगलो 
शक 
श्री कान्ताकुमारी जैन श्री इन्जिनियरिंग भ्रो०लि० रिसड़ा विद्याविनोदनी 
» रीकुन्तलादेवी जैन शिवनारायण रोड उत्तरपाड़ा इन्ट्रेन्स 


#! हर का! 9 ढ़ ए 
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श्री भालानाथर्जा जन, देहल! #री सचालालर्जा जन, लाड़कुई 


बध 





स्‍्व८ श्री ज़गनिलकरावर्जा जन 
जवागर 


श्री] स्व रूपकिझार जी जैन 
स८ सम्पादक-अग्रवाल हिलेष'! 





| 





श्र पं: नगसिहदासजी जन झाश्ी 2 छा८ मुंडीलालजो! जन श्री ला/ गुलजागीलालज' जन 
चावल! अवागढ़ अवागट 





भरी रामम्वरूपजी जन श्री छा० दिगम्बरदासज! जन श्री साहनलालर्जी जन 
एन्मादपुर मीहार नगलासिकन्दर 


कृषिकर्मी महानुभाव 
कक 


श्री अंग्रजीकाल जेन 


)3 


7) 


१) 


१2 


श्री अमो लकचन्द जेन 


छा 
जि 


च्र्क़ी 
कर 


जन 
च्ञ्य्के 


जा 
च्छ 


च्जत 
शच्च्त्क 


श्ध्क 
सजी 


चक्र 
प्स्मी 


भ्ज्ड 
च्स्क 


च््क 
च्च्क 


भज्जी 
पक 


च्न्जी 
हि. 


ध्यथ 
ष्ल्त 


की 
चमक 


श्री 
की 


च्च्आ 
जी 


च्न्का 
बिल 


9) 


काइमीरीलाल जेन 
द्रोपदीकुमारी जेन 


मकखनलछाल जेन 


रघुनाथप्रसाद जेन 


अशरफीलारू जेन 


श्रीमती अंगूरोदेवी जेन 


उल्फतराय जैन 
कफ्‌डमीरीलाल जेन 
करनीसिंह जेन 
कन्हेयालाल जेन 
केशवदेव जेन 
खुशीलार जेन 
गोरेलाल जेन 
घमंडीलाल जैन 
चन्द्रभान जेन 
चन्द्रसेन जेन 
चुन्नीलाल जेन 
चुन्नीलाल जेन 
छोटेलाल जेन 
जियालाल जेन 
जेचन्द जेन 
झब्युछाल जेन 
दम्मीलाल जेन 
दरबारीलाल जेन 
द्रबारीछालछ जेन 
नेमभीवन्द जेल 


मेदामई 
मेदामई 
मेदासई 
मैदामई 
मेदामई 


अहारन 
देवखेड़ा 
जाटऊ 
सरायजयराम 
अहारन 
वासरिसाल 
सेखपुरा 
कायथा 
सेमरा 
खरिकना 
सेमरा 
जटई 
महाराजपुर 
जोंघरी 
पसारी 
गढ़ीताल 
मरसेन 
सेमरा 
जाटऊ 
भरसेना 
कायथा 
गढ़ीलाल 
सेमरा 


जिला-अलीगढ़ 


कृषिकर्मो 
कषिकर्मी 
कषिकर्सो 
कषिकर्भी 
कृषिकर्मी 


जिला-आगरा 
थी 


कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कऊंषिकर्मी 
कृषिकर्सी 


कृषिकर्मो 
कृषिकर्मो 
क्षिकर्मों 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कषिकर्मी 
क्षिकर्मी 
ऋषिकर्मी 
कृषिकर्मों 
कषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऋषिकर्मी 
कृषिकर्मी 


४२० 


श्री पन्‍नालाल जेन 

५» पंचमलछाल जेन 

» बनवारीलाढछ जेन 
» बाबूराम जेन 

» बाबूलाल जेन 

» भेगबानस्व॒रूप जेन 
, भागचन्द जेन 

, मधुबनदास जेन 
, महेन्द्रकुमार जेन 
मुंशोलालछ जेन 
मुंशीलाल जेन 

» युद्धसेन जेन 
राजबहादुर जेन 
, रामसरबरूप जेन 
लाहोरीलाल जैन 
लट्रीमलरू जेन 
सुखदेवप्रसाद जेन 
सूरजभान जेन 
सेतीछाछ जेन 
इयामलाल जेन 
शौकीलाल जैन 

» श्रीलाल जन 


हा । 


१ 


्् 


हक 


त्र् 
बिक 


श्ध्क 
हा 


के 
क्यि 


भी 
हा 


शव 
या 


ध््ऋ 
या 


्ज्की 
भ्ज्य्या 


च््या 
्ध्न्की 


श्र्न्कक 
च््य 


जर् 
ध्ज्ड 


श्री अमीरचन्द जन 
» अशर्फोलाल जेन 
» डेल्फतराय जन 
» कन्हैयालहाल जेन 
११ 8 जन 
» ऊुवरलाल जन 
» रुरूजारीछालछ जन 
» चक्रपाल जन 
» चक्रभान जेन 
» जम्बूप्रसाद जेन 


श्री पद्मावतो पुरवाल जैन शायरेक्टरी 


सेमरा 
महाराजपुर 
जटई 
सेखपुरा 
जहाजपुर 
ट्ण्डला 
गढ़ीदरों 
कुतकपुर 
भोडिला 


कुतकपुर 
खेरिआ 
जटई 
कोटको 
भरसेना 
जटई 
गोहिला 
कढ़ी कल्यान 
राजपुर 
मोमदी 
कोटकी 
जटई 

गठी असरा 


फफोत 

पुनहरा 

हिम्मत नगर वजेहरा 
रिजावली 

वावसा 

राजपुर 

तिखातर 

पुनहरा 

बक्शी पुर 

जिरस्मी 


कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कषिकर्भी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मा 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कषिकर्मो 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
क्षिकर्मी 
कृषिकर्मी 
क्रषिकर्मी 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मोी 
कृषिकर्मोी 
कृषिकर्मी 


जिला-एटठा 


क्षिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
फकृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 


कृषिकर्मी 


श्री जयनारायण जेन 
४ जयस्वरूप जेन 
५» भम्मनछाछ जेन 
» तलेबर जेन 
» दीमोद्रदास जेन 
४ नन्‍नेमलर जेन 
» 'यारेलाल जेन 
» प्यारेलाल जन 
, पातीराम जेन 
» पुत्तलाल जेन 
» पुत्तुलाल जेन 
४ एथ्वीराज जेन 
, अनारसीदास जेन 
» वाबूराम जेन 
४५ बॉकेलाल जंत 
बॉकेछाल जन 
» ईजनन्दनछाल जेन 
» भंधरदास जन 
» महेन्द्रपाल जन 
» मानिकचन्द जेन 
» रेघुवरदयाल जन 
» रंघुनाथग्रसाद जेन 
» राजनलाल जेन 
४ रामचन्द्र जन 
४ राजबहादुर जन 
» रामप्रकाश जन 
» रामस्वरूप जन 
श्रीमती रामश्री अन 
श्री लटूरीछाल जन 
» उैीसुदेव जन 
» वासुदेव जेन 
» वासुदेवपसाद जन 
» वासुदैव जेन 
» संदनलाल जन 
» सरॉफीछाल जन 
५ 


थी पर्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


खरोआ 
गह्देतू 
बलेसरा 
खरोआ 
हराना 
राजमल 
फफोतू 
पुनहरा 
तखावत 
सकरोली 
हिरोंदी 
राजमल 
फफोत 
कुतकपुर 
खरोआ 
हिरोंदी 
यरा 
नगला ख्याली 
इमलिया 
हिरोंद 
चमकरो 
तिखातर 
नगला ख्याड़ी 
कुतकपुर 
गद्देतू 
तखावत 
राजपुर 
सरानी 
जिरसमी 
फफोतू 
भझराऊ 
राजपुरा 
रुस्तमगढ़ 
बसुंधरा 
गढ़ी वेदुला 


कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऊषिकर्मी 
कऋषिकर्मी 
क्ृषिकर्मी 
रऊषिकर्मी 
कृषिकर्सी 
फषिकर्मो 
कषिकर्सी 
कृषिकर्मी 


. कृषिकर्मी 


कृषिकर्मी 
कषिकर्मा 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऊषिकर्मी 
कऊषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
क्षिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मोी 
फषिकर्मो 
कृषिकर्सी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऊषिकर्मी 


कृषिकर्मो 


४२१ 


४२१२ 
श्री सेतीाल जेन 


» सुरेशचन्द्र पातीराम जेन 


» सोनपालछ जे 

» अकरलाल जैन 
» शान्तीलछाल जैन 
» शान्‍्तीलाछ जन 
» रानन्‍्तीछार जन 
» शाहकुमार जेन 
» शिखरचन्द जेन 
५» शिवचरनलाल जेन 
» भीनिवास जेन 
» दैजारीछाल जेन 
» दजारीछाल जैन 
» हरिइचन्द्र जेन 
» दैरमुखराय जेन 
» हुँण्डीछाल जैन 
» हैण्डीलाल जेन 

» ऐैण्डीलाल जन 
» हीतीलाल जन 
» दीतीलाल जन 


श्री ओमप्रकाश जन 
» आओंकारमसल जेंन 
» ऊँम्पिछादास जेन 
» कान्‍्तीप्रसाद जन 
» गजाधरलाल जेन 
» ऊक्‍कामल जेन 
» भण्डूलाल जेन 
» पेरबारीलाल जेन 
» नेमीचन्द्र जेन 
» नेंमीचन्द जेन 
» प्यारेलाल जन 
» फुलजारीछाछ जैन 
» बाबूरास जेन 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


दूलूसायपुर 
तखावन 

जिनावलो 

फफोतू 

पवा 

मितरोल 

बरोली 

पौडरी 

वसुंधरा 

जलेसर 

हिरोंदी 

जमालपुर 

सोना 

वसुंधरा 

सकरोलो 

राजपुर 

हिस्मतनगर वजहेरा , 
तखावन 

निधोली छोटी 

पोंडरी 


फाजिलपुर 
कोरारी सरहद 
शिकोहाबाद 
मुठतफाबाद 
उड़ेसर 
बल्टीगढ़ 
खेरगढ़ 
ए्का 
पेंडत 
रोमा 
बल्टीगढ़ 
खेरगढ़ 
उड़ेंसर 


कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कषिकर्मी 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कषिकर्मो 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
ऊषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 


जिला-मैनपुरी 


। 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मा 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मा 
फू षिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऊ पिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कफ पिकर्सो 
कृषिकर्मी 


श्री 


श्री भजनकाल जेन 

» राजेन्द्रकुमार जेन 
» लँलताप्साद जेन 
» जैसुदेव जेन 

» विजयस्वरूप जेन 
»५ संतकुमार जन 

» सुकमाल जैन 

» सेवतीलाल जैन 

५ इयोप्रसाद जन 


श्री कन्हैयालाल जेन 
» सगनलाल जेन 
» भेगीरथ जैन 

» रखबलाल जैन 


श्री दादाजी गणयवरायजी जैन रोड़े, जैन मन्दिर के पास बधों 
» नेमासाव रामचन्द्रराव जैन कवर्ड, जेन मन्दिर के पास वधों 


» नानाजी अंतोवाजी जेन कब 


पच्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


रामपुर 
सिरमई 
थरोआ 
उड़ेसर 
रामपुर 
रोमा 
फरिदा 
सुनाव 
सिरमई 


व्यावरा भाण्डू 
व्यावरा माण्डू 
सराली 

व्यावरा माण्डू 


येलाकेली बधो 


» जेवनजी अंतोवाजी जेन कबड येलाकेली बधो 


» जाबूराव गुणधर जैन रोड़े 
» बाबूराब केशवराव जेन कवड 


श्री केशरीमल जेन 
» गजराज जेन 
» गेन्दामल जेन 
» डालचन्द जेन 
» ताराबाई जन 
» थेरूकाल जेन 
५ देवाकाल जैन 


बाड नं० १० राजकाज रोड़ वर्धा 


सेसुकार्ट 


बेरछादातार 
बेरछादातार 
भखावद्‌ 
रनायल 
बेरछादातार 
भखावद 
बेरछादातार 


४२३ 


कृषिकर्मी 
कृषिकर्सी 
कषिकर्मी 
कषिकर्मो 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
फृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मोी 


जिला-राजगढ़ 
्े 
कू षिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 


जिला-वर्धा 


कृषिकर्मी 
क्षिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऋषिकर्मी 


जिला-क्षाजापुर 
फ् 


कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऊषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 


४२४ 


श्री प्यारेलाल जैन 
» भगनछार जेन 
» मंदनलछाल जेन 
» मनन्‍नूलछाल जेन 
» मूलचन्द्र जेन 
» मेघराज जैन 
» मोतीछाल जेन 
» राजमछ जैन 
» राजमछल जेन 


» पेसन्तीलाल जैन 
» सरदारमल जैन 
» सरदारमर जैन 
» सुन्दरलाल जेन 


» सुवागमल जैन 
» सूरजमल जैन 


» शाम्तिछाल जैन 


» है राछाल जैन 
» वीरालाल जन 
» दैमराज जेन 


श्री खुशीलाल जेन 
» डालघन्द जेन 
, नथमल जेन 
» भगनलाल जेन 
» मूलचन्द जेन 
» राजमल जेन 
५» राजमल जैन 
» राजमल जेन 


थी पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


बेरछादातार 
बुडछाय 
भखावद्‌ 
बेरछादातार 
बेरछादातार 
रनायल 
जावड़िया 
बेरछादातार 
बुडलाय 
बेरछादातार 
बुडलाय 
रनायल 
भ्रखावद 
बेरछादातार 
बेरछादातार 
बेरछादावार 
भखावद 
भखावद 
बुडलाय 


मेहतवाड़ा 
आष्टारोड 
कोठरीहाट 
मेहतबाड़ा 
मेहतबाड़ा 
मेहतवाड़ा 

जावर 

बड़ा बाजार आध्टा 


कृषिकर्मी 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
ऊषिकर्मी 
कृषिकर्भी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कंषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्सी 
कषिकर्सी 
कृषिकर्मी 


जिला-सीहोर 


कक 
कृषिकर्मी 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कंषिकर्मा 


उच्चोगपति 
के 


श्री इन्द्रभान जेन 

» केलाश्नचन्द्र जेन 

» नेमीचन्द जेन 

» पुत्तठाल जेन 

» पूणचन्द्र जेल 

» भागचन्द जेन 

» भामण्डलदास जेन 


श्रो प्रभाकरचन्द्र जेन 
» सुरेन्द्र कुमार जेन 


श्री जुगमन्दिरदास जन 
७.5] 
» मन्दिरदास जन 


श्री अजितप्रकागह जेन 


» पद्मचन्द जैन 

» पुत्तलाल जेन 

» सागचन्द जेन 
» सुमतप्रकाश जेन 


श्री धनपाल जेन 
» सुरारीलछाल जेन 


. जिला-आगरा 


् 
एत्मादपुर तेलमिल 
फिरोजाबाद कारखाना 
एत्म्ाद्पुर तेलमिल 
कोटला फ्लोर मिल 
जीवनीमण्डी आगरा मिल-मशझीनरी 
कोटछा फ्लोर मिल 
फिरोजाबाद साबुन-का रखाना 
जिला-एटा 
् 
जलेसर फ्लोर मिल 
श्रावक मुहल्ला एटा सोप फेक्टरी 
जिला-कलकत्ता 
|] 
११३ महात्मा गान्धी रोड कलकत्ता बरतन उद्योग 
३७ बी० कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता बरतन-उद्योग 
जिला-देहकी 
॥ 


४२१० आय पुरा, सब्जीमण्डी देहही मोटर पाट स 
निमोता 
३०१६ बनारसी-भवन धमंपुरा देहली चइसों के लेन्स 
३०१६ मस्जिद खजूर, धमपुरा देहली प्लास्टिक व्यापारी 
३०१६ मस्जिद खजूर घमपुरा देहली प्लास्टिक निर्माता 
४२१० आयपुरा, सब्जीमण्डी देहठी मोटर पाट्स निर्माता 


जिला-मैनपुरी 


बड़ाबाजार शिकोहाबाद साबुन कारखाना 
शिकोह्ाबाद तेछमिल 


४२८ 


श्री मुरारीछाल जैन 


श्री नरेन्द्रचन्द्र जेन 
» रोजबहादुर जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


रानीगंज 


मोतीचन्द रोड घुसड़ी 
१०८ नं० घुसड़ी 


जिला-व घसान 
थक 


जे. पी. ग्छास वक्‍स 


जिला-हावढ़ा 
ध्क 


धातु-बरतन निर्माता 
घातु बरतन निर्मोता 





] 


स्व८ श्री जयकुमारजी जेन, जसरथपुर श्री प्रमचन्द्रजी जेन, टूण्डछा 





न बा ००वग-कोबमकीनन «9 न 





# 


श्री गेन्दाछालजी जैन, आगरा श्री सेठलालजी जेन, टृण्डला 


पण 


प्रमुख व्यवसायों 
फ् 


श्री रामस्वरूप जेन 


श्री अमोलकचन्द जेन 
» आऔमभ्रकाश जेन 
» चनन्‍्दारार जैन 
» जेगरूपसहाय जेन 
» नेन्‍्द्लाल जेन 

» फुलज़ारीलाल जेन 


» फऊचन्द जेन 
» जुद्धसेन जेन 
»अजमोहनछाल जेन 


» भीमसेन जेन 

» भीमसेन जेन 

» भोतीचन्द्‌ जेन 
» रेंघुवंशीलाल जेन 
» रामस्वरूप जेन 
» रुँंपहरीलाल जेन 
» छालचन्द जेन 

» पेसुदेवप्रसाद जेन 
» सुनद्वरीढाछ जेन 
» सेतीछाल जेन 

9 अमस्थरूप जेन 


भी रघुवंशीलाल जेन 


भी ठाकुरवास जैन 
» नन्‍्नूमल जेन 


जिला-अजमेर 
के 


ठि० बाबूराम भंवरछाल बसों पट्टीकल अजमेर व्यवसायी 


अलोगढ़ 
अलीगढ़ 
अलोगढ़ 
वरमसाना 
इयामनगर अछोगढ़ 


मेदामई 


मधुपुरा 
अलीगढ़ 
छिपेटी अलीगढ़ 
अछोगढ़ 
मेदामई 
अलीगढ़ 
रामधघाट रोड अछीगढ़ 
बरमाना 
हाथरस 
विजयागढ़ 
मेदामई 
हाथरस 
बरमाना 
हाथरस 


नलवाड़ी ( कामरूप ) 


अदहारन 
अहारन 


जिला-अलीगढ़ 


व्यवसायी 


जिला-आसाभम 


के 
व्यवसायी 


जिला-आगरा 
कक 
मिठाई के व्या० 


- उ्यवसायोी 


४२३२ 


श्री मूलचन्द जेन 
 » रतैनलाल जन 
, राजकुमार जेन 


93 


श्रीाल जेन 


अमीरचन्द जेन 
अशर्फीलाल जेन 
कपूरचन्द जेन 
घमण्डीलाल जेन 
जगभूषणराव जेन 
जगदीशचन्द जेन 
जयकुमार जेन 
तुलाराम जेन 
देबकुमार जेन 
दोलतराम जेन 
धनपतलाल जेन 
नेमीचन्द जेन 
प्यारेलाल जेन 
बंशीधर जन 
भागचन्द जेन 
मटरूमल जेन 


, मानिकचन्द जेन 


मुन्नीलाल जेन 
विजयचन्द जेन 


सुखनन्दनलाल जेन 


सुनहरीलाऊ जैन 
सुनहरीलाल जेन 
सुनहरीलाल जेन 
सेटमल जेन 
इयामबाबू जेन 
इंकरलाल जेन 
हरमुखराय जेन 
गंदालाल जेन 
नेमीचन्द जेन 
पश्माछाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाऊ जैन डायरेक्टरो 


अद्दारन 
अहारन 

अहारन 

अहारन 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

फ्रीगंज आगरा 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 
आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

ऊटगली सदर दरवाजा आगरा 
जीवनी मण्डी आगरा 
सेठ गली आगरा 

जेन बागीची आगरा 
घटिया आजमखाँ आगरा 


छिली इट घटिया 


धूलियागंज जूतेबाली गली 
घटिया आजमर्खाँ आगरा 
घबेलनगंज आगरा 

जैन बगीची आगरा 

मोती कटरा आगरा 

२३६ पंजा मदरसा आगरा 
जमना रोड आगरा 
बेलनगंज आगरा 
आल्मपुर 

आलमपुर 

आलंमपुर 


व्यापार 

व्यापार 

घी के व्यापारी 
व्यापार 

चीनी के व्यापारो 
दूध के व्यापारी 
व्यापार 

व्यापार 

आटा चकती 
खुदरा दुकान 
परचून की दुकान 
घी के व्यापारी 
चीनी के व्यापारी 
गल्ले के व्यापारी 
परचून की दुकान 
व्यापार 

गल्ले के व्यापारी 
व्यापार 

दुकान 

घी के व्यापारी 
व्यापार 

गल्ले के व्यापारी 
ठेकेदारी 

है।०वे० व्यापारी 
व्यापार 

हू[० मिल स्टोर 
बीडी व्यापारी 
घी के व्यापारी 
निवार के व्यापारी 
सूत व साथुन व्या० 
व्यापारी 

अम्न के ब्यापारी 
व्यापार 

कृषि व्यवसाय 


श्री ४7३३ लाल जन 

» बैंद्धसेन जेन 

» भोलानाथ जैन 
» महेन्द्रकुमार जेन 


» साहलाल जैन 


» ममोलकचन्द जेन 
» महीपाल जेन 
» रेघुबर दयाल जेन 
» डुण्डीलाल जेन 


श्री अमृतलाल जेन 

,» अमृतलाल जेन 

» प्रंमचन्द जेन 

के फुलजारीछाल जेन 
» दैषकोति जन 


» अमीरचन्द जेन 

» अमोलकचन्द जन 
» अमतलाल जन 

» उग्रसेन जेन 

, कुंसुमचन्द जेन 

, चन्दनछाल जन 

» चन्द्रभान जेन 

» जयकुमार जेन 

» देरबारीलाल जैन 
» देवेन्द्रकुमार जन 
» घन्यकुमार जेन 

, नारायणर्वरूप जेन 
» पातीराम जैन 

» भेमचन्द जेन 

» बाबूलाल जेन 

» बैजनाथ जेन 

» भेगवानस्वरूप जेन 
» मेनोराम जेन 

» महेन्द्र कुमार जेन 


श्री पद्मावतों पुरवाल जैन ढायरेक्टरी 


आलमपुर 
आलूमपुर 
आलमपुर 
आलमपुर 


आवलखेड़ा 


जलाऊ 
उद्घाऊ 
उलद्धाऊ 
इउलाऊ 


उसाइनी 
उसाइनी 
उसाइनी 
उसाइनी 
डसाइनी 


एत्सादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्सादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
हत्सादपुर 
गुत्माद पुर 
एत्मादपुर 
एस्मादपुर 
एतटमादपुर 
एतल्मादपुर 
एत्मादपुर 
एट्माद्पुर 
एत्मादपुर 
एत्माद्पुर 


डरते 


व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 
काउत व्यापारो 


दुकानदारो 


व्यापार 
दुकानदार 

दुकानदार 
व्यापार 


व्यापार 

व्यापार 

साइकिल व्यापारी 
घी के व्यापारी 
व्यापार 


वस्त्र व्यवसायो 
व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 
गुड़, थी के वया० 
व्यापार 
गलल्‍ले के आढ़ती 
किराना व्यापारी 
बूरा के व्यापारी 
गल्ले के व्यापारी 
बूरा के व्यापारी 
गल्ले के व्यापारी 
व्यापार 
व्यापार 
घी के व्यापारी 
व्यापारो 
परचून व्यापारी 
विसातखाना 
घी के व्यापारी 


४२४ 


श्री म॒ुन्नीलाल जेन 

9$ मुन्शीलाल जेन 
» मोतीलाल जेन 

» रंघुवीरप्रसाद जेन 
» रामस्व्रूप जेन 

» रोशनछाल जेन 

» विद्याराम जेन 

99 सुखदेवप्रसाद जेन 
» सुनहरीछाल जेन 
» सूरजभान जेन 

५ सौनपाल जेन 

» शान्तिस्वरूप जेन 
» शिवरतनलाल जेन 
» शिखरचन्द जैन 


» श्रीलाल जैन 
श्री जयकुमार जेन 
श्री गुनमालादेवी जेन 


श्री अमोलकचन्द जेन 
» चन्द्रपाल जेन 

» मामण्डलदास जेल 
» मानिकचन्द जेन 


श्री कमलकुमार जेन 
9१% गोरेलाल जैन 


श्री गयाप्रसाद जेन 
१99 नेमीचन्द जैन 

» वाबूराम जेन 

» बाबूराम जेन 

» भानिकचन्द जेन 
» पजुपरदयाल जेन 
७ ऊँखपतिराय जेन 
5 छोटेलाल जैन 

» नेमीचन्द जेन 

१9 बुद्धसेन जैन 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी 


एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एस्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 


एत्मादपुर 


कल्यानगढ़ी 


कायथा 


कुरगवां 
कुरगवां 
कुरगव|। 
क्रगवां 
कोटला 
कोटला 


कोटा 
कोटलछा 
कोटला 
कोटला 
कोटला 
कोटला 
कोटला 
कोटकी 
कोटकी 
कोटकी 


गल्ले के आढ़ती 
व्यापार _ 
जनरल मचन्‍्ट 
व्यापार 

व्यापार 

मिठाई व्यापारी 
चावल व्यापारी 
व्यापार 

खुदरा दुकान 
गल्ले की दुकान 
व्यापार व्यवसाय 
घी के व्यापारो 
व्यापारी 

गल्ले के व्यापारी 


फुटकर दुकान 
दुकान 
साहकारी 


व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 


किराना के व्या० 
मिठाई को दुकान 


किराना के व्या० 


75 


43 


वच्ध व्यवसायो 
मिठाई की दुकान 


किराने के व्या० 
व्यापार 
कपड़ा-सिलाई 
दुकानदारी 


च््क 
कि 


कक 
है 


्ज्य्की 
च्क 


ध्य्कि 
च्क 


राजेइव रप्रसाद जेन 
रोशनलाल जेन 


रामबाबू जेन 
रेबतीराम जेन 
मुन्शीछाल जेन 
साहकाल जेन 
सेठमल जेन 


पन्नालाल जेन 
पातीराम जेन 
पोतदार जेन 
शान्तिस्व॒रूप जेन 
सुमेरचन्द जेन 
हुण्डीलाल जेन 
मुन्नीलाल जेन 
होतीलाल जेन 


देवकुमार जेन 
नाथूराम जेन 
नेमीचन्द जेन 
मुन्शी छाल जेन 


कुशलपाल जेन 
गजाधरलाल जैन 
जीवनलाल जेन 
बहोरोलाल जेन 
रामपअसाद जेन 
लछखमीचन्द जेन 
राजनलाल जेन 
सुनहरोलाल जेन 
मुन्शीलाछ जैन 
अमृतरछारू जेन 
नत्थाराम जेन 
प्रयम्नकुमार जैन 
श्रीलाल जेन 
जयदेशब प्रसाद जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


कोट की 
कोटकी 
खरिमना 
खरिमना 
सांडा 
खांडा 
खांडा 


खेरी 

खेरी 

खेरी 

खेरी 

गढ़ी श्री राम की 
गढ़ो श्री राम को 
गढ़ी हंसराम 
गढ़ी हंसराम 
गांगनी 

गांगनी 

गांगनी 

गांगनी 


गोहिला 
गोहिला 
गोहिला 
गोहिला 
गोहिला 
गोंछ 
गोंछ 
गोंछ 
चन्दोरा 


चावली 
चावली 
चाबलो 
चावबली 
चिरहुली 


डरे, 
व्यापार 


दुकान 
मिठाई की दुकान 
यस्ध व्यवसाय 


व्यापार 


दुकान 
939 


व्यापार 


व्यापार 
परचून को दुकान 
व्यापार 


7 


हक । 
ओषधि का व्या० 
व्यापार 


93 


४२६९ 


श्री दुगोप्रसाद जेन 
» लक्ष्मीचन्द्‌ जेन 
श्रीनिवास जेन 
» हैण्डीलाछ जेन 
छिंगामलजी जेन 
५ छेदालाल जेन 

» जमादार जेन 

» सुनन्‍्शीछाल जेन 
, साहलाल जेन 

५ शिखरचन्द जन 
, नेमीचन्द जेन दि 
» रघुनन्दनलाल जन 
9 ऑजिकुमार जन 
» रामस्वरूप जन 
बसन्तलाल जन 
» बाबूलाल जन 

» सुक्खीलाल जेन 
» सेरेन्द्रकुमार जन 
» शान्‍्तीस्वरूप जन 
» रैयामलाल जेन 


११ सुखदेव प्रसाद जन 
,» भागचन्द्‌ जन 

» राजकिशोर जन 
» बनारसीदास जन 
» सन्‍्तोषकुमार जन 
» नेमीचन्द जन 

» जसुदेव जन 

» सुनहरीछलाल जन 
9१ इन्द्रसेन जेन 

» ऊुलमण्डन जैन 

» पमण्डीलाल जेन 
११ चन्द्रसेन जेन 

9 दियवाचन्द्‌ जैन 

» दैयालाल जेन 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


चिरहुली 
चिरहुली 
चिरहुली 
चिरहुली 
चुल्हावली 
चुल्हावली 
चुल्हावली 
चुल्हावली 
चुल्द्ाबली 
चुल्हावली 
चोराहा टुण्डला 
चोराहा ट्ण्डला 
चौराहा दृण्डछा 
चोराहा टूण्डला 
चोराहा टृण्डला 
चौराहा टण्डरा 
चोराहा ट्ण्डला 
चोराहा टृण्डला 
चोराहा ट्ण्डला 
छिकाऊ 


छोटा एटा 
जाटई 
जरोली कहां 


जसरथपुर 
जसरथपुर 
जहाजपुर 
जहाजपुर 
जाटऊ 
जारखी 


व्यापार 


परचुन को दुकान 
व्यापार 


97 

935 

99 

99 
मिठाई की दुकान 
गलल्‍ले के व्यापारी 
टी स्टाल 
परचून के व्या० 
आटा को दुकान 
गल्ले फे आढ़ती 
साइकिल के व्या० 
परचून के व्या० 
टो स्टाल 
व्यापार 


किराना फे व्या० 
व्यापार 


हि 


99 
दुकान 
व्यापार 


श्री 


१0 


22 


» सेरेन्द्रकुमार जेन शास्त्री 


72 


7) 


१) 
१7१ 
गे 
१7 
995 


१7 


च्न्क 


) 
97 
१7 


१) 


नन्दराल जैन 
जेनामल जेन 
बनारसीदास जेम 
बेजनाथ जेन 
कब्ृजबवासीलाल जेन 
बंगालोलाल जेन 


भगवानस्वरूप जेन 


भागचन्द जेन 
भूधरदास जन 
मंगलसेन जेन 
मंगलस्वरूप जन 
मानिकचन्द जेन 
रघुवरदयाल जैन 
रमेशचन्द्र जेन 
रामग्रसाद जेन 
रामसहाय जेन 
रामचन्द्र जेन 


विश्वम्भरदयाल जेन 


वीरेन्द्रकुमार जेन 


हरमुखलाल जैन 
हुण्डीढाल जेन 


इन्द्रसेन जेन 
कम्पिल्दास जेन 
केदारनाथ जैन 
चुन्नीकाल जेन 
जयन्तीप्रसाद जेन 


जयन्तीप्रसाद प्रमचन्द जेन 


नारायणदास जेन 
नेसीचन्द जैन 
नेमीचबन्द जेन 


फूलचन्द जेन 
मानिकचन्द जैन 
५६ 


श्री पशावतो पुरवाल जैन डायरैक्टरी 


जारखी 
जारखी 
जारसखी 
जारस्मी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखोी 
जारगखो 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 


जारखी 
जारखी 
जारखी 


जोंधरी 
जॉधरी 
जोंधरी 
जोंघरी 
जोंधरी 
जॉधरी 
जोंधरी 
जोंधरी 
जोंधरी 


जोंधरी 
जोंधरी 


४३७ 


व्यापार 


१7 


१9 


32 


हक 
किरानाफे व्यापा० 
वस्त्र ज्यवसायी 
995 


33 


व्यापार 


# १ । 
वस्ध व्यबसायी 
व्यापार 


93 


भ्१ 
वद्ध व्यवसायी 
गलल्‍ले फे व्यापारी 


99 


व्यापार 
बख्र विक्रता 


व्यापार 
मिठाई के व्या० 
व्यापार 


47 


१9 
वच्र व्यवसायी 
व्यापार 

3) 
बूरा, बतासा की 

दुकान 

व्यापार 
परचून को दुकान 


एर३८ 


श्रो 


7 


श्रीमती विद्योदेषी जेन 
विश्वनकुमारी जेन 
शान्तिछाल जेन 
श्रीनिवास जेन 

श्रीछाल जेन 


धनीराम जेन 


अमृतलाल जेन 
ईइब रचन्द जेन 
उग्रसेन जेन 
उल्फतराय जेन 
कपूरचन्द जैन 
कलेक्टरकुमार जैन 
खजांचीलाल जेन 
गोरखसल जेन 
गोरीशंकर जेन 
चन्द्रसेन जेन 
चमनप्रकाश जेन 
चिन्तामणी 
चेतनस्व॒रूप जेन 
चन्द्रसेन जेन 
छकक्‍्कूमल जेन 
छोटेलाल जेन 
जयकुमार जेन 
जयन्तीप्रसाद जेन 
जिनेन्द्रभसाद जेन 


क्री पद्मावती पुरवालं जैन डायरेक्टरी 


जोंधरी 
जोंधरी 
जॉधरी 
जॉधरी 
जोंधरी 


टोकरी 


टुण्डला 
टृण्डला 
ट्ण्डला 
टण्डला 
टृण्डला 
टूण्डला 
ट्ण्डला 
टूण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
द्ण्डलछा 
टुण्डला 
टण्डला 
टण्डला 
टृण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
टृण्डला 
ट्ण्डला 


जिनेन्द्रप्रसाद इयोप्रसाद जैन ट्ूण्डला 


जुगमन्दिरदास जेन 


ठ्ण्डला 


द्रबारीलाल जिनेशबरदास जेन टूण्डला 


दरबारीलाल जेन 
धन्यकुमार जेन 


धन्यकुमार मुन्झीलाल जेन 


नन्‍नूमल जेन 
नरेन्द्रकुमार जेन 
नानकचन्द जेन 


टृण्डला 
दृण्डला 
टण्डला 
ट्ण्डला 
टृण्डला 
ट्ण्डला 


व्यापार 

बस्त्र ब्यबसायी 
मिठाई की दुकान 
व्यापार 


११ 


घी के व्यापारी 
चिकित्सक 
ज्योतिष कार्य 
व्यापार 

पान के व्यापारी 
काइत एवं व्यव ० 
मिठाई का व्या० 
किराना के व्या० 
मिठाई के व्या० 
बस्तर व्यवसायी 
पान के व्यापारी 
वस्त्र व्यवसायी 
पुस्तक व्यवसायी 
बस्च के व्यापारो 
किराना के व्या० 
गलले के व्यापारी 
पान के व्यापारी 
सोमेण्ट के व्यापारी 
साहकारी 

क्लाथ मच न्ट्स 
दवा-विक्रता 
व्यापार 

व्यापार 

तम्बाकू के ब्या० 
जनरल मचन्‍्दस 
पूृड़ी परामठा 
किराना के व्या० 
सरफा के व्यापार 


श्री नेमीचन्द जेन 


१) 


पांतीराम जैन 
प्यारेलाल जैन 
प्रेमबाबू जेन 
फूलचन्द जेन 
बादशाह जेन 
बालचन्द जेन 
बनारसीदास जेन 
बनवारीलाल जेन 
बनयारीलाल जेन 
बोहरेलाल जेन 
भगवानस्वरूप जैन 
भगवानदास जेन 
भगवानदास जेन 
महेहचन्द जेन 
मंगलसेन जेन 
माणिकचन्द जैन 
मूलचन्द जेन 
मोतीलाल जेन 
राजनलाल जेन 
राजनलाल जेन 
रामबाबू जेन 
रामचन्द्र जेन 
ललताप्रसाद जेन 
लछालाराम जेन 
लाहोरीमछ जैन 
वासुदेवप्रसाद जेन 
सराफीलाल जेन 
सेठलछाल जन 
सुनदरीलाल जेन 
सुनहरीछाल जेन 


७ सेंरेशचन्द्र जेन 


१9 
/ | 


हर 


सूरजभान जन 
शान्तीस्वरूप जेन 
श्रीराम जेन 


श्री पद्मावतों पुरवाल जैस ढायरेक्टरी 


ट्ण्डला 
टण्डला 
दण्डला 
टुण्डला 
टण्डछा 
टण्डला 
टण्डला 
टूण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डछा 
टृण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
टूण्डला 
ट्ण्डला 
टृण्डला 
टण्डला 
टूण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ूण्डला 
ट्ण्डला 
टण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
टूण्ड्छा 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
टिण्डला 
दृण्डला 
दृण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
दृण्डला 


४३६९ 


वस्त्र के व्यापारो 
व्यापार 
वस्त्र व्यवसायी 


गलले के व्यापारी 
दुकान 
सरोफा के व्यापारी 
चस्त्र व्यवसायो 
सरोफा के व्यापारी 
गलल्‍ले के व्यापारी 
पंसारहदू 
व्यापार 
वस्त्र व्यवसायी 
सरोफा के व्यापारी 
साइकिल के व्या० 
किराना के व्यव ० 
व्यापार 
किराना के व्यापारी 
व्यापार 
घी के व्यापारी 
होजरी मचन्ट्स 
साइकिल के व्या० 
गलले के व्यव ० 
गलले के व्यापारी 
बस्त्र विक्रता 
व्यापार 
व्यापार 
किराना के व्या० 
ठेकेदारी 
मिठाई के व्या० 
किराना के व्या० 
गल्ले के व्यापारी 
पान के व्यापारी 
किराना फे व्या ५ 
सरोफा 


श्री य्मावती प्रवालं जैन आयरेक्टरी 


४४० 
' श्री हजारीलाल जन दण्डला : साइकिल व्यब्‌० 
» हुँण्डीलाल जन ट्ण्डला चित्र व्यक्षसाय 
» हँण्डीलाल जन टण्डला मिठाई के व्यापारी 
» हैंण्डीलाल जेन टण्डला वल्च्र व्यवसायी 
» मानिकचन्द जैन टूण्डली . दुकान 
» सुभीलाछ जेन ट्ण्डली मिठाई की दुकान 
» रामप्रसाद जेन ट्ण्डली व्यापार 
» अजितवीय जैन टेह दबा के व्यापारो 
, भगवानस्वरूप जेन टेह व्यापार 
» फेचनलाल जेन दिनहुलो व्यापार 
» फलचन्द जैन दिनहुली 9 
» चअनारसीलाल जन दिनहुली हि 
» अभुदयाल जन देवखेड़ा बा 
,» मुरलीधर जेन देवखेड़ा है 
» सेतीलछाल जैन देवखेड़ा है 
» चंतुरीछाल जन नगछा ताज है 
» छोटेलाल जेन नगला स्वरूप हा 
» वासुदेव जन नगला स्वरूप है 
» नेमीचन्द जन नगला स्वरूप है 
की लखमीचन्द जन नगला स्वरूप ही 
» हैेरजपाल जन नगला स्वरूप हे 
ड हजारोलाल जन नगला स्वरूप हि 
ञ्ह पा 
१7 प्यारेल्ाल हे भंगला साठ दुकान 
» पूनमचन्द जन नगला सोंठ दुकान 
% चर 
११ गोरीशंकर री नंगला सिकन्दर उ्यापार 
» जयकुमार जन नगला सिकन्दर है 
४ नेमौचन्द्‌ जन नगला सिकन्दर है 
» राजकुमार जन नगला सिकन्दर | 
» छालाराम जेन नगला सिकन्दर हर 
जंगपाल जेन नारखी ) 
हह ; 
" दबा आभादि 
» नेन्नपाल जेन नारखी . बुकान 


» मेटरूसल जैन नारखी 
१7 


-' ओ प्रचावतों पुरबाल शव डायरेक्टरी 


भी सुखनन्वनछाल जेल 
५ टैण्डीलाल जन 
&:.] 
» अल्मचन्द्‌ जन 
» रेतनलाल जन 


» उल्फतराय जेन 
कह. 

» सुन्नीलाल जन 

» राजनलाल जैन 

» सेतीलाल जेन 

»५ सोनपाल जेन 
भू 

» दँरप्रसाद जन 


५ किरोडीमल जेन 
» सुन्शोलाल जन 

» लख्मीचन्द जेन 
» सोनपाल जेन 

५ अयोत्रसाद जेन 


» अजितकुसमार जन 
» अभयकुमार जेन 
१ अभयकुमार ज्योति प्रसाद, 
» अमोलकचन्द जेन 
» अमोलकचन्द जन 
» अमोलक चन्द जेन 
» अमोलछकचन्द जन 
» अमोलकचन्द जेन 
» अमृतलछाल जेन 

» अशोककुमार जन 
9 अ>पग्रकुमार जेन 

/ इन्द्रकुमार जेन 

» इन्‍्द्रसेन जन 

» उम्रसैन जन 

» ैप्रसैन जन 

» उग्रसैन जेन 

» जिग्नसेन जैन 

» जैमरावग्रसाद जैन 


नारखी 
नारखी 


पचमान 
पंचसमान 


पचोखरा 
पचोखरा 
पचोखरा 
पचोखरा 
पचोखरा 
पचोख रा 


पमारो 
पमारों 
पमारी 
पर्मारी 
पमारी 


फिरोजाबाद 

फिरोजाबाद 

गांधी नगर फिरोजाबाद 
जेन कटरा फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
देवनमर फिरोजाबाद 
गांधीनगर फिरोजाबाद 
मुहल्का दुली फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 

जेन कटरा फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्छा फिरोजबाद 
चोंकीगेट फिरोजाबाद 
जैन कटरा फिसेजाबाद 
हनुमान गंज फिरोजाबाद 


इहर 
दुकान 
935 


१) 
व्यापार 


परचून का व्यापार 
व्यापार 


१9१ 


चूड़ी के व्यापारी 
व्यापार 


४४२ 


श्री उल्फतराय जेन 

» ओमप्रकाश बनारसोदास जेन 
» ओमप्रकाश जन 

» ऊँपूरचन्द जैन 

» कैमलकुमार जन 
» कैमलकु मार जेन 
» किशनमुरारी जन 
» कुन्दूनलाल जन 

» कुवरलाल जैन 

» कैचनछाल जेन 

» खजाड्वीलाल जन 
» खुशालचन्द जन 
» गयाप्रसाद जेन 

» गुलाबचन्द जेन 

» गदालाल जन 

» गौरीजंकर जन 

» चिरंजीलाल जेन 
५» चिरंजीलाल जेन 
» पेनसुखदास जन 
» चन्द्रसैन जन 

» छेदामीलाल जन 
छोटेलाल जन 

» छोटेलाल जन 

» जगदीशचन्द्र जेन 
» जम्बूप्रसाद जन 
» जयकुमार जन 

» जयकुमार जेन 

» जयकुमार मुन्शीलाल जन 
» जयकुमार बनारसीदास जैंन 
» जयन्तीप्रसाद जैन 
» जवाहरलाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


नईबस्ती फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
नईबस्तों फिरोजाबाद 
चोबेजी का फाटक फिरोजाबाद 
गांधीनगर फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
घेर कोकल फिरोजाबाद 
महावीरनगर फिरोजाबाद 
मुहल्ला दुली फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
कटरा सुनारात 
महावीरनगर फिरोजाबाद 
हावीरनगर फिराजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
लोहियान फिरोजाबाद 
घेर कोकलछ फिरोजाबाद 
लोहियान फिरोजाबाद 
मुहल्ला चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद 
घेर कोकल फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
गली छोहियान फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
मुहल्ला चन्द्रत्तम फिरोजाबाद 
99 ११ 


7) 


१7 
नई बस्ती फिरोजाबाद 


97 | 
» जवाहरलाल गुलुजारीलाल जैन फिरोजाबाद 


» जेतीप्रसाद जन 
» डोरीलाछ जेन 
» पेजपाल जन 


्ज्च्ि 


बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 


दुकानदारी 
व्यापार 


/39 
दुकानदारी 
व्यापार 
व्यापार 


तालेव रदास जन 
देवीप्रसाद जेन 
देवकुमार जन 
देवकुमार जेन 
देवकुमार जन 
देवकुमार जन 
देवेन्द्रकुमार जन 
धनीराम जैन 
धमचन्द जन 
नत्थीलाल जन 
नन्‍नूमल जेन 
नेमीचन्द जन 
नेमीचन्द जन 
नेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द जन 
नेमीचन्द धूरीलाछ जन 
पन्‍नाछार जेन 
पुत्तुलाल जन 
पुष्पेन्द्रकुमार जन 
प्रकाशघन्द्र जन 
प्रकाशचन्द्र जेन 
प्रेमचन्द जन 
पंचमाला जन 
फूलचन्द जन 
फूलचन्द जेन 
बनारसीदास जन 
बलभद्र॒प्रसाद जेन 
बाबूलाल जन 
बाबूराम जन 
बालमुकुन्द जन 
बुद्धसेन जन 
बुद्धसेन जेन 
वृन्दायबनदास जन 
भागचन्द जेन 
भानुकुमार जन 


श्री पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 


जन कटरा फिरोजाबाद 
मुहल्ला फिरोजाबाद 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
चोौको गेट फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जन कटरा फिरोजाबाद 
चोकी गेट फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
लोहियान फिरोजाबाद 
बड़ी छपेटी फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
जनकट रा फिरोजाबाद 
घेर कोकल फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जनकट रा फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
जेनकटरा फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
चघेरकोकल फिरोजाबाद 
गली लोहियान फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 
घेरकोकलछ फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
मुहल्ला चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जनकट रा फिरोजाबाद 


४४रे 


चूड़ी के व्यापारी 


१9१ 
व्यापार 
११ 


4) 


श्र्ष 
किराना के व्या० 
व्यापार 


ब्रस्त्र व्यवसायी 
व्यापार 


चख्त्र व्यवसायी 
व्यापार 


979 
दुकानदारो 
व्यापार 
चूड़ी के व्यापारी 
व्यापार 


डं४४ 


भामण्डलूदास जेन 
मटरूमल जन 
मनीराम जेन 
मनोहरलाल जन 
महावीरप्रसाद जेन 


ध्श्‌ 
, महीपाल जन 


महेन्द्रकुमार जन 
मानमल जेन 

मानिकचन्द जन 
मानिकचन्द जन 
मानिकचन्द जेन 


- मानिकचन्द मुन्नीलाल जेन 


मुकुन्दीछाल जेन 
मुन्शीलाल जन 

पं० मुन्शीलाल जन 
मुन्शीलाल जन 


, भुन्शीलाल जल 


मोतीलाल जन 
मोहनलाल जेंन 
मोहनलाल जन 
मोहनऊकाल जन 
मंजूलाल जन 
रघुनाथप्रसाद जन 
रघुबरदयाछ जेन 
रघुवरदयाल जन 
रघुवीरप्रसाद जन 
रघुबशीलाल जन 
रतनलढार जन 
रतनलाल जैन 
रतनलाल जेन 
राजकिशोर जेन 
राजकिश्ोर जेन 
राजकुमार जन 
राजकुमार जन 
राजनलाल जन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ' 


मुहल्ला चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
घेरकोकलछ फिरोजाबाद 
नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोज़ाबाद 
नईबरती फिरोजाबाद 
लोहियान फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
जेनकटरा फिरोजाबाद 
बड़ामुहल्ला फिरोजाबाद 
बड़ामुहल्ला फिरोजाबाद 
महाबीरनगर फिरोजाबाद 
नश्बस्ती फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
घेरकोकल फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 
बड़ामुहल्ला फिरोजाबाद 
चोकीगेट फिरोजाबाद 
जलेसररोड फिरोजाबाद 
घेरकोकल फिरोजाबाद 
महावोरनगर फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
मुहल्ला कोटला फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 
चोौकीगेट फिरोजाबाद 
बड़ामुहल्ला फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जैनकट रा फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 


97 

हक 

29 
दुकानदारी 
व्यापार 


वस्त्र व्यवसायी 
व्यापार 


११ 
दुकानदारी 
व्यापार 

कक 


99 


95 
रंग रोगनके व्या० 
व्यापार 


79 


चूड़ी के व्यापारी 
मिठाई के व्या० 
व्यापार 


| 
ख्य्ज 


ञ्छ 
्जड 


१7 
23) 
2) 


श्र 


क्र 


१. 


हु 


श्र 


गे 


ध् 
ध्् 


च्ञ्ड् 
च्य्क 


जा 
च्ज् 


है 


च्भ्ज् 


है 


तब 


99 


77 


99 


77 


29 


राजनलाछ जन 
राजनलाछ जन 
राजबहादुर जन 
राजेन्द्रकुमार जन 
राधामोहन जेन 
रामप्रकाश जन 
रामस्व॒रूप जन 
रामस्वरूप जन 
रामहरण जन 
छखपतराय जेन 
लालकुमार जन 
बासुदेवप्रसाद जेन 
बविजयकुमार जन 
विजयभान जेन 
विजयभान जैन 
विदनलाल जेन 
घिनोदीलाल जेन 
बिनोदीछाल जन 
विश्वम्भरदयाल जेन 
बीरेन्द्रकुमार जेन 
वीरेन्द्रकुमार जन 
वंगालीलाल जन 
बंगालीलाल जन 
श्यामबाबू जैन 
इ्यामबाबू जन 
इयामसुन्दरलाल जन 
शान्तीगप्रसाद जन 
शान्तीछाल जैन 
शान्तीस्वरूप जेन 
शान्तीस्वरूप जेन 
साहूछाल जेन 
शिख रचन्द जेन 


» ईयोप्रसाद जेन 
श्रीमती श्रोदेबी जन 


श्री 


श्रीनिवास जेन 
(५ 


थी पद्मावती पुरबाल जैन डायरेक्टरी 


घेरकोकल फिरोजाबाद 
जेनकटरा फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जेनकटरा फिरोजाबाद 
जनकट रा फिरोजाबाद 
जेनकटरा फिरोजाबाद 
कटरा सुनारान फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 
रामलीलामेदान फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद 
गछी छोहियान फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
नईयसस्‍ती फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
जन कटरा फिरोजाबाद 
जन कटरा फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जन कटरा फिरोजाबाद 
हनुमान गंज फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
घेर कोकल फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
कृष्ण पाड़ा फिरोजाबाद 
जन कटरा फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
गांधोनगर फिरोजाबाद 
जेलकटरा फिरोजाबाद 
गांधीगर फिरोजाबाद 
महावीरनगर फिरोजाबाद 
मुहल्ऊझा चन्द्राप्रभू फिरोजाबाद 
छोहियान फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाद 


४४४, 


चुड़ी के व्यापारी 
व्यापार 


॥ 


पंसारट को दुकान 
व्यापार 


४४६ 


श्री श्रीपाल जल 
5» भऔराम जन 
» भऔीलाल जन 
श्रीलालू जन 
» शाहकुमार जेन 
५ सनन्‍नूमल जेन 
५» सीताराम जेन 
» सुखदेव प्रसाद जेन 
» सुखनन्दनलाल जन 
» सुंखलाल जन हि 
» सुंखबरदयाल जन 
» सुंगनचन्द जन 
५» सुंदशन जन 
» सुनहरोलाल जेन 
११ सुनहरीलाल जन 
५ सनहरोीलाल जन 
१7 सुनहरोलछाल जन 
» सुनहरीलाल श्रीगं।पाल जेन 
५» सुनहरीलाल जेन 
» सुनहरीलाल जेन 
» सुेमनप्रसाद जेन 
» सुमतिप्रकाश जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
५ सुरेन्द्रचन्द्र जेन 
» सेंरशचन्द्र जेन 
» सूरजपाल जैन 
५» सेतीलाल जेन 
» सोनपाल जेन 
» सनन्‍्तकुमार जेन 
» हैजारीलाल जेन 
» दैजारीलाल जेन 
5 5 सुखराय जैन 
» दैरमुखराय जेन 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


घेरकोकल फिरोजाबाद 
गांँंधीनगर फिरोजाबाद 
गली लोहियान फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
गांधीनगर फिरोजाबाद 
जेन कटरा फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
फिरोजाबाद 
जन कटरा फिरोजाबाद 
लोहियान फिरोजाबाद 
बड़ा मुहज्ला फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिराजाबाद 
मुहल्ला चन्द्राप्रभ फिरोजाबाद 
मुहल्ला चन्द्राप्रभ फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
जन कटरा फिराजाबाद 
फिरोजाबाद 
गली लछाहियान फिरोजाबाद 
गान्धी नगर फिराजाबाद 
चन्द्रबार गेट फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
मुहल्ला दुली फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
देबनगर फिरोजाबाद 
जैन कटरा फिरोजाबाद 
जल्सर राहू फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 


व्यापार 


१7 


"हे । 


९ क। 
सराफा के व्यापारी 
व्यापार 


१3 
29 
23 


गे 
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श्री हरिशंकर जेन मुहल्ला चन्द्राप्रभू फिरोजाबाद व्यापार 
» हुण्डीलाल जेन घेर कोकल फिरोजाबाद ह 
» हुण्डीलाल जेन गान्धी नगर फिरोजाबाद )३ 
» जिलोकचन्द जैन चोकी गेट फिरोजाबाद रे 
» जानचन्द जेन महल्ला दुली फिरोजाबाद हे 
» ऊेंदामीलाल जेन बड़ागाँव व्यापार 
» ऊँदामीलाल सुखनन्दन जेन बड़ागाँव हि 
» रामस्वरूप जेन बड़ागाँव हि 
» जजाहरछाल जेन मदावली व्यापार 
» पारसदास जैन मदावली के 
» लेखमीचन्द जेन मदाव लो क 
» छेदामीलाल जेन मरसेना वद्ध व्यवसायी 
» भोदासल जैन मरसेना व्यापार 
» मुन्शीलाल जेन मरसेना के 
» लालाराम जेन मरसेना दुकानदारी 
» भमचन्द जेन भंडिलछा व्यापार 
» कीलीचरण जेन मुहम्मदाबाद क्रीडा-वस्तु 
» छोटेलाल जेन मुहम्मदाबाद व्यापार 
» मुन्शीलाल जेन मुहम्मदाबाद व्यापार 
» देरबारीछाल जेन मुहस्मदाबाद परचून के व्यापार 
» बाबूलाल जेन मुहम्मदाबाद फुटकर व्यापार 
» जग्मयसेन जेन मोमदी व्यापार 
» जेंगालीलाल जेन मोमदी 9) 
» मानिकचन्द जेन मोमदी न 
» रेतनछाल जेन मोमदोी )) 
५» राजनलाल जेन मोमदी ७ 
» लेखपतराय जैन मोौमदी १) 
» हैण्डीलाल जेन मोमदी मा 
» प्रेमचन्द जेन राजपुर किराना के व्या० 
» साहकार जेन राजपुर गल्ला के व्यापारी 
» गुरुदयाल जेन राजा का ताल व्यापार 

: » वैवेन्द्रकुमार जेन राजा का ताल है 
४» पातीराम जेन राजा का ताल 


3) 


डी४८ 


श्री बद्रीप्रसाद जेन 

» सनवारीछारू जेन 
» बुद्धसेन जेन 

» सुन्शीलाल जेन 
» रेंतनलाल जेन 

७ अजनन्दन जेन 

9 विंजयकुमार जेन 
» साहलाल जेन 

» अऔनिवास जैन 
, श्रीलाल जेन 

» अमृतछाल जेन 
» घमण्डीलाल जेन 
» रामसिंह जेन 

»५ सुन्शीछाल जेन 
» आअमीचन्द जेन 

,» लल्फतराय जेन 
» फेंपूरचन्द जेन 

» केदारनाथ जेन 

» गुलजारीलाल जेन 
» गोरीशंकर जेन 
» छोदामोलछाल जेन 
» जुगलकिशोर जेन 
» झचन्द जेन 

» फलचन्द जेन 

» बालमुकुन्द जेन 
» रामस्वरूप जेन 
» जेंखपतराय जेन 
, सुनहरीछाल जेन 


» फैालीचरण जेन 
» जियालाल जेन 
3 पन्‍न्यकुमार जेन 
» मेघकुमार जेन 
9 [लछात्रचन्द जैन 
» नेमीचन्द जेन 


हब 


थी पदावती प्रवाल जैन डायरेक्टरी 


राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
रेपुरा 
लती पुर 
लतीपुर 
लतीपुर 
वरहन 
वरहन 
बरहन 
वरहन 
वरहन 
बरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वसई 
बसई 
बसई 
बसई 
वासरिसाल 
वासरिसाल 


व्यापार 


१9 


१35 
गल्ले के व्यापारी 
वस्त्र ब्यवसायी 
व्यापार 
वस्त्र सिलाई 
व्यापार 


दुकानदारी 
वस्त्र च्यवसाथ 
वस्त्र ब्यवसाय 
व्यापार 

बस्तन्न व्यवसायी 
बसत्र द्यबसाय 
व्यापार 


गलले के व्यापारी 


१) 


श्री सेमीचन्द जेन 


लालाराम जेन 
मुन्शीलाल जेन 
नन्‍नूमल जेन 
मुन्नीलाल जेन 
रामदयाल जेन 
सुखपाल जेन 


आजितप्रकाश जेन 
खेमराज जेन 
चन्द्रसेन जन 
द्वारकाप्रसाद जेन 
नत्थीछाल जेन 
मनाहरलाल जन 
राजेन्द्रकुमार जेन 
लग्बपतराय जन 
श्रीलाल जन 
हुण्डीलाल जेन 


दुलीचन्द जेन 
बुद्धसेन जेन 
मुन्शीलाल जैन 
रामसिंह जन 
मूलचन्द जेन 
पन्नालाल जैन 
परसादीलाल जैन 
मुन्नीलाल जेन 
लछमनप्र साद जेन 
लालराम जेन 
विदनछाल जेन 
सराफीलाल जेन 
स्राहकार जेन 
श्रीपाल जेन 
श्रीलाल जैन 


छोटेलाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


वासरिसाल 
बाघाई 

बुजरग खंजर 
सखावतपुर 
सखावतपुर 
सखाबतपुर 
सखावतपुर 


सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 


सराय नूरमहल 
सराय नूरमहल 
सराय नूरमहल 
सराय नूरमहल 


सिकतरा 


सेमरा 
सेमरा 
सेमरा 
सेमरा 
सेमरा 
सैमरा 
सेमरा 
सेमरा 
सेमरा 
सेमरा 


हिम्मतपुर 


है. ६3 


कपड़े के व्यव ० 
व्यापार 
दुकानदारी 
व्यापार 


१) 
99 


99 


9१ 
गल्‍ले के व्यापारो 


४४० 


ञ्क्त 
च्ञ्क्र 


तब 
हि 


भ्ज्क् 
पक 


रामकिशोर जेन 
राजनलाल जेन 
शिखरचन्द जन 


प्रसादीलाल जैन 
मानिकचन्द जेन 
राजनलाल जेन 


अश्ञोककुमार जेन 
इन्दोरीलाल जेन 
आममप्रकाश जेन 
कमलेशकान्त जेन 
कान्तीम्वरूप जेन 
चन्द्रकान्त जेन 
चन्द्रसेन जेन 
चिरजीलाल जैन 
देवेन्द्रकुमार जन 
प्रयांशकुमार ज॑न 
फूलचन्द जेन 
महेन्द्रकुमार जेन 
साहलाल जेन 
सूर्यपाल जैन 
इयामस्वरूप जेन 
ग़शिकान्त जेन 
श्रीधर जेन 
हुकुमचन्द जेन 


भशच 
गोपालदास जेन 
बे 
चन्द्रपाल जन 
भगवानदास जन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


हिम्मतपुर 
हिम्मतपुर 
हिसम्मतपुर 


फफूंद स्टेशन 
स्टेशनबाजार इटाबा 
रेलवे स्टेशन इटावा 


३० जूनापोीठ इन्दोर 

छोटी ग्वाल्टोली इन्दीर 

छोटी ग्वाल्टोली इन्दौर 

१८ सीतलामाताबाजार इन्दोर 
१८ सीतलामाताबाजार इन्दोर 
१८ सीतछामाताबाजार इन्दोर 
छोटीग्बाल्टोली इन्दोर 
नसियारोड इन्दौर 

इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर 
इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर 
इन्दौर 

वेयरहाउसरोड इन्दोर 

१५२२ नन्दानगर इन्दौर 
इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दौर 

८६ सीतलामाता बाजार इन्दौर 
१८ सीनलामाताबाजार इन्दौर 
गोराकुण्ड इन्दोर 

तिजोरीगली इन्दौर 


जानसनगंज ९३० इलादइाबाद 
जानेसनगज १३० इलाहाबाद 
जानसनगंज १३० इलाहाबाद 


व्यापार 


मिठाई के व्या० 
जिला-इटावा 


५ 
मिठाई के व्यव० 


27 


नए 


जिला-इन्दोर 
कक 


उयवसायी 


१7 
93 

पुस्तक व्यवसायी 
72 


१/ 


व्यवसायी) 


54 <्र 
पुस्तक विक्रता 
व्यवसायी 


जिला-इलाहाबाद 


शक 
0, 
पुस्तक बिक्रता 
959 


39 


श्रो बाबूलाऊ जैन 


7) 


१9 


भानूकुमार जेन 
शान्तिकाल जेन 


भ्दै, 
५ डर्ऊुमचन्द जन 


श्री पृणचन्द्र जेन 


श्री अजितकुमार ज्ञन 


अमोलकचन्द जेन 
अमृतलछाल जेन 
अमृतलाल जेन 
अद्टरफीलाल जेन 
अद्ञरफीलाल जेन 
इन्द्रकुमार जेन 
इन्द्रचन्द्र जेन 
इन्द्ररतन जेन 
ईशमलाल जैन 
उग्मसेन जेन 
कमलकुमार जेन 
करनसिंह जेन 
फिशनस्वरूप जेन 
कुंजीलाल जेन 
खुशालीराम जेन 
गजाधरलाल जेन 
गिरनारोत्ाल जेन 
गुणघरलाल जेन 
गुरूदयाल जन 


» चन्द्रसेन जेन 


थी पश्मचावतो पुंरवांछ जैन डायरेक्टरी 


खाराकूआ उज्जन 


४५३ 


जिला-उज्जेन 
शक 
घृत-वयव सायी 


आदीशइवर बगिल स्टोर नई सड़क उज्जेन चूड़ी--यवसायी 


खारा कूआ उज्जन 
मुसहरि पुरा उज्जन 


भीम बाया व्याबच र 


अबागढ़ 
मेनगंज अबागढ़ 
मेनरगंज अवागढ़ 
रिजावली 
जलेसर 
एटा 
ण्टा 
बासमण्डी एटा 
केलाझगंज एटा 
मु० बलदेव सहाय एटा 
बाबूगंज एटा 
अवागढ़ 
एटा 
शरगंज जलेसर 
बड़ी सड़क एटा 
सरायनीम 
बोरोकरूं 
तखावन 
मेनगज एटा 
मैनगंज एटा 
मेनगंज एटा 


चाय-व्यब सायी 
सिलाई-यबसायी 


जिला-उदय पुर 
पे 


व्यवसायी 


जिला-एटा 
कि 


बस्तर विक्रता 

लोहे के व्यवसायी 
किराना के व्यापारी 
परचूनकोी दुकान 
परचून को दुकान 
बस्त्र विक्रता 

वस्त्र विक्रता 
गल्लेके आढ़ती 
बस्त्र चद्यबसायी 
मिठाई के ठेकदार 
वस्त्र व्यवसायी 
वस्त्र व्यवसायी 
घी के व्यापारी 
परचून को दुकान 
किरानाके व्यापारो 
दुकान 

व्यापार 

परचून के व्यापारी 
परचून को दुकान 
किराना की दुकान 
किराना की दुकान 


डरे 


श्री 


97 


न्‍ै 


श्ज्क 
श््जो 


ट। 


9) 


१3 


अन्द्रसेस जेन 
चन्द्रसेन जेन 
चन्द्रसेन जेन 
चन्द्रप्रकाश जेन 
छेदालाल ओन 
छोटेलाल जन 
क्षेमकरण जन 
ज्योतिभप्रसाद जेन 
जमुनादास जेन 
जमुनादास जैन 
जयकुमार जेन 
जयकुमार जेन 
जयन्तीप्रसाद' ह 
जयन्तीप्रसाद जन 
जिनव रदास जन 
जुगमन्दि रदास जैन 
झण्डूलाल जेन 
डोरूलालठ ओन 
दयागंकर जेन 
द्रबारोछाल जेन 
दरबारोलाल ओेन 
दरबारीलाल जेन 
दुगाप्रसाद जेन 
देवकुमार जेन 
देवीदयाल जैन 
धन्यकुमार जेन 
धन्यकुमार जेन 


, धमप्रकाश जैन 


नाथूराम जैन 
नन्‍नूमलर जैन 
नरन्द्रकुमार जेन 
निरजनलाल जेन 
नेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द्‌ जेन 
नेमी चन्द जेन 


श्रौ पद्माबतो पुरवाल जँने डायरेक्टरी 


समसपुर 
जलेसर 

अबागढ़ 

सदर बाजार अवागढ़ 
शिबगंज एटा 
निधोली कला 
मेनगंज एटा 

मैनगंज एटा 

मलावन 

५० नं० मुहल्ला मिसराना एटा 
मण्डीजवाहर गंज जलेसर 
मेनगंज एटा 

मैनगंज एटा 
सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा 
मेनगंज एटा 
सुन्दरलाल स्ट्रीट 

एटा 

जलेसर 
गरलीचिरंजीलाल एटा 
बड़ेमन्दिरके पास एटा 
मेनगंज एटा 

श्रावक मुहल्ला एटा 
समसपुर 

शरगंज जलेसर 

एटा 

मेनगंज एटा 

अवागढद 

अबागढ़ 

जलसर 

अवागढ़ 

हिरोंदी 

जलंसर 

मण्डी जबाह रगंज 

अवागढ़ 

मुहल्ला श्रवकानएटा 


प्रिन्टिंग प्रेस 
परचून की दुकान 
बस्त्र व्यवसायी 
बस्त्र व्यवसाय 
बस्त्र व्यवसाय 
वस्त्र व्यवसायी 
वस्त्र व्यवसायी 
किराना की दुकान 
किराना आदि 
बसत्र व्यवसाय 
किराना का दुकान 
दवा बिक्रता 
किराना की दुकान 
बिसातखाना 
सराफा की दुकान 
वस्त्र दयवसायी 
किराना की दुकान 
परचून का दुकान 
बस््र व्यवसायी 
बिसातखाना 
पुस्तकों की दुकान 
वस्त्र व्यवसाय 
दुकान 
दुकान 
पंसारहद् 
परचून को दृकान 
सराफा की दुकान 
बस्त्र व्यवसायी 
जल्पानगह 
किराना को दुकान 
व्यापार-व्यवसाय 
व्यापार 
किराना की दुकान 
दबा विक्रेता 
मनिहारी को दुकान 


श्री नेमीचन्द जैन 

» पैन्नालाल जेन 

» प्रभाकरचन्द जेन 
» भेमचन्द जेन 

» प्रेमचन्द जैन 

, भ्रेमचन्द जैन 

» बंगाछीदास जेन 
» अँगालीमछ जैन 
» अंगालीछाल जैन 
» अनारसीदास जैन 
» बाबूराम जैन 

» अलकिशन जैन 
, भामण्डलदास जेन 
» आधरदास जेन 
, मदारीलाल जैन 
» मंददेशचन्द जैन 
» महीपाल जेन 

»५ महीपाल जैन 

» महेन्द्रकुमार जैन 
मानिकचन्द जेन 
» मातादीन जैन 
» मुन्नीलाल जैन 
» सुनन्‍्शीछाल जेन 
» सुन्शोलाल जैन 
» सुन्शीछाल जैन 
» सुन्शीलाछ जैन 
» सुन्शीछाल जैन 
, सुन्शीलाल जेन 
» मूल्चन्द जैन 
» भोतीछाछ जेन 
» भोरध्यज जेन 
» मोरध्चज जेन 
» भोरमुकुट जेन 
» मोरमुकुट जेन 
» रंघुबवरद्याल जेन 

७८ 


जि 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरैक्टरी 


बनारसीकुंज जलेसर 
समसपुर 

देरगंज जलेसर 
ठण्डीसड़क एटा 
ण्टा 

शेरगंज जलेसर 
मैनगंज एटा 
अवागढ़ 

एटा 

रारपट्टी एटा 
अवागढ़ 

अबागढ़ 

जलेसर 

मैनगंज एटा 
हलवाईख्राना जलेसर 
श्रावकाना एटा 
मेनगंज एटा 
जलेसर 

अवागढ़ 
श्रावकाना एटा 
भलावन 

अवागढ़ 

अवागढ़ 

एटा 

मेनगंज एटा 

एटा 

मेनगंज एटा 
समसपुर 

अवागढ़ 

बड़ागांव पों० पिलुआ 
मेनगंज 

शिबगंज एटा 
पुरानाबाजार एटा 
पुरानाबाजार एटा 
केलाशगंज एटा 


डश्रे 


किराना की दुकान 
दुकान 

फ्छौर मिल 
किराना के व्यापारी 
वस्त्र व्यवसायी 
कमीशन एजेन्ट 
बरतन व्यवसायी 
घी के व्यवसायी 
वस्त्र व्यवसायी 
दुकान 

साहकारी 

बरतन व्यवसायी 
घुंचघरू के व्यापारी 
बरतन के व्यवसायी 
घी कपड़ा आदि 
बस्तर व्यवसायी 
बसख्र व्यवसायी 
दुकान 

बस्तर व्यवसायी 
बख्च व्यवसायी 
किराना तथा मनि० 
किराना की दुकान 
वस्त्र व्यवसायी 
साहकारी 

बस्ल व्यवसायी 
आदढती 

किराना की दुकान 
परचुून की दुकान 
वस्त्र व्यवसायी 
गलले के व्यवसायी 
सराफा 

किराना के व्यापारी 


११ 
बरतन के व्यापारी 
घी के व्यवसायी 


डर 


श्री रतनछाल जेन 
रतनछाल जेन 

» राजकिशोर जेन 
» राजकुमार जेन 
राजकुमार जेन 
» राजकुमार जेन 
राजकुमार जेन 

» राजकुमार जैन 

५» राजकुमार जेन 
» राजनलाल जेन 
»५ राजपाल जेन 

» राजवबीर जेन 

» राजाराम जेन 
9 राजेन्द्रकुमार जेन 
» राजेन्द्रकुमार जेन 
» रोजेन्द्रकुमार जेन 
» रेजेन्द्रकुमार जेन 
» रामदयारू जेन 
» रामप्रसाद जेन 

» रमस्वरूप जेन 
» रामस्वरूप जेन 
» रामस्वरूप जेन 
8३ मिरवरूप जैन 
95 लक्षीघधर जैन 

» लिकमीनारायण जेन 
» कझालाराम जेन 

» वेहोरीलाछ जेन 
» पीरेन्द्रकुमार जेन 
» सम्पतिलाल जैन 
» सरनामसिंह जैन 
» साहलछाल जैन 

9 सखननन्‍द्नलाल जैन 
» सेनहरोलाल जैन 
५ सुनहरोलाछ जेन 
» सैनहरोलाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


हिनोना 
अवागढ़ 
डोरगंज जलेसर 
श्रावकाना एटा 
मेनगंज एटा 
पुलिआ एटा 
मेनगंज एटा 
शेरगंज जलेसर 
जिरसमी 
जलेसर 
केलाशगंज एटा 
केलशगंज एटा 
रारपट्रो 
बिछा रोड अचागढ़ 
पुराना बाजार एटा 
बारहदरी अवागढ़ 
मैनगंज एटा 
यारा समसपुर 
सरावगियान एटा 
केलाशगंज एटा 
वेलनगज एटा 
मेनगंज एटा 
सदरबाजार अवागढ़ 
अवागढ़ 
मैनगंज एटा 
कटरा मुहल्ला एटा 
राजमल 
निघोलीकलां 
एटा 
तखावन 
वबासमण्डी एटा 
मझराऊ 
बारहदरों अवागढ़ 
सदरबाजार अवागढ़ 
राजमल 


व्यापार व्यवसाय 
किराना की दुकान 
धी के व्यापारो 
सरोफा की दुकान 
किराना की दुकान 
सीमेन्ट की एजेन्सी 
लोड्टेके व्यब्न सायी 
घी के व्यापारी 
व्यापार 

परचून को दुकान 
किराना की दुकान 
किराना की दुकान 
दुकान 

बस्त्र व्यवसायी 
विसातखाना 

वस्त्र व्यवसायी 
किराना की दुकान 
परचून की दुकान 
बस्त्र व्यवसायी 
ठेकेदा री 

किराना की दुकान 
किराना को दुकान 
जनरल म्चेन्द्स 
जमीन्दारी 
किराना की दुकान 
बिसातखाना 
व्यापार व्यवसाय 
वस्त्र व्यवसायी 
किराना की दुकान 
परचून की दुकान 
गल्लेकी आदत 
व्यापार 
किराना मर्चेन्ट्स 
वस्त्र व्यवसायी 
व्यापार 


श्री सुमतभ्रसाद जेन 
99 सुरेशचन्द्र जैन 

99 सुरेशचन्द जैन 
» सेतीलाल जेन 

» इयोप्रसाद जैन 

» अयोग्रसाद जेन 

» शान्तीस्वरूप जेन 
» शान्तीस्वरूप जन 
७ शाहकुमार जैन 
» शुकदेवप्रसाद जेन 
» शैकदेवप्रसाद जेन 
» अ्वणकुमार जेन 
» भीचन्द जेन 

» श्रीनन्द्न जेन 

» आऔनियास जेन 

» श्रीलाल जेन 

» श्ीलाल जेन 

» दैजारीछाल जेन 
» देजारीलाल जेन 
» दैजारीलाल जैन 
» हैरमुखराय जन 
!” दैर्मुखराय जन 
» देरमुखराय जन 
» दैरिकेनप्रसाद जन 
» हुंण्डीलाल जेन 

» हुण्डीछाल जेन 

? इण्डीछाल 

» दीतीलाल जैन 

» दीतीलाल जैन 


» दीरीलाल जेन 


श्स्क् 


भी अज्ुनकुमार जेन 
99 उग्रसेन जैन 


थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरों 


मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
वारासमसपुर 
बारहदरो अवागढ़ 
मिश्रान एटा 
मेनगंज एटा 
मेनगंज एटा 
मेनगंज एटा 
पटयाली दरवाजा मैनगंज एटा 
मेनगंज एटा 
किला रोड अवागढ़ 
मैनगंज़ एटा 
पोंडरी 
किला रोड अवागढ़ 
बड़ागाँव 
मैनगंज एटा 
तखावन 
मेनगंज एटा 
एटा 
एटा 
छ्टा 
सकरोली 
एटा 
राजमल 
बड़ागाँव 
अवागढ़ 
शिवगंज एटा 
पोण्डरी 


ण्टा 


११३ महात्मा गान्धी रोड करूकत्ता 
०६ अपरचितपुर रोड कलकत्ता 


डश४ 


किराना की दुकान 
पुस्तक व्यवसाय 
व्यापार 

व्यापार एवं दुकान 
वस्त्र व्यवसायी 
विसातखाना 
सब्जी की आदत 
बस्तर ्यवसायी 
परचून की दुकान 
बख््र व्यवसायी 
किराना को दुकान 
वदस्च व्यवसायी 
बख्त्र व्यवसायी 
बस्तर एवं घी के व्यव ० 
वस्त्र व्यवसायी 
गलल्‍ले के व्यापारी 
अत्तार खाना 
दुकान 

किराना की दुकान 
आदत की दुकान 
ओषध-व्यवसाय 
व्यापार 

व्यापार 

व्यापार 

व्यापार 

घी गल्ले के व्यापारी 
किराना की दुकान 
व्यापार 

व्यापार 


बस्त्र-व्यवसायी 


जिला-कलकत्ता 
के 


व्यबसायी 
ब्यवसायी 


४४६ 


श्री कपूरचन्द जेन पाण्डेय 


» जुगमन्दिर दास जेन 
५ तैजपाल जैन 

» नेमीचन्द जेन 

» नेमीचन्द जेन 

, नेमीचन्द जेन 

» अगवानस्थरूप जेन 
» भद्गसेन जेन 

» महेन्द्रकुमार जेन 
» मिश्रीलाल जेन 

» मोहनलाल जेन 

» राजकुमार जेन 

, विनयकुमार जेन 
» सुखदेवग्रसाद जेन 
» सनन्‍्तोषकुमार जेन 
» शान्तिप्रकाश जेन 


श्री जयन्तीप्रसाद जेन 
» अ्रकाशचन्द जेन 
» भोलानाथ जन 

, मुन्शीलाल जन 

» राजकुमार जेन 
» स्वरूपचन्द जन 
» सन्‍्तकुमार जेन 
, श्रीछाल जेन हे 

» हुँकुमचन्द जन 


श्री कल्याणदास जन 
» फामताप्रसाद जन 

ञ 
» काइमीरीछाल जन 
» चम्पाछाछ जन 


थी पद्मावती पुरवाल जैन शायरेब्टरो 


६१ अपरचितपुर रोड कलकत्ता 

११३ महात्मा गान्धी रोड कलकत्ता 
८५ बड़तल्ला स्ट्रोट कलकत्ता 

८५ बड़तजल्ला स्ट्रीट कलकत्ता 

२॥१ डी० गोविन्द अड्डी रोड कलकत्ता 


व्यबसायी 
बरतन-ठयवसायी 
बरतन-य ब सायी 
व्यबसायो 
व्यबसायी 


१५|बी० इब्राहिमरोड खिद्रिपुर कलकत्ता वस्त्र व्यबसायी 


५९ तुलापट्टी कलकत्ता 

५६ अपरचितपुर रोड कलकत्ता 

१३४ तुलापट्री कलकत्ता 

११ शिवकिश्न दा लेन (जोड़ासांकू) 
६३ बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता 

२।१ दंसपुख़रिया कलकत्ता 


बतन व्यबसायी 
व्यबसायी 
बरतन व्यवसायी 
जवाहरात व्यव० 
व्यवसायी 
व्यवसायी 


२२२।२२३ आचाय ग्रफुल्नचन्द्र रोड कल० व्यवसायी 


३९ बी० कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता 
१९३ राजादीनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता 
११३ महात्मा गान्धी रोड कलकत्ता 


अनवरंगंज कानपुर 
घाटमपुर चोराहा कानपुर 
सब्जी मण्डी धनकुट्टी कानपुर 
हटिया कानपुर 

अनवरगंज कानपुर 

घाटमपुर 

७०।४९ सधुरो मुहल्ला कानपुर 
घाटमपुर 

घाटमपुर चोराहा 


माधवगंज लइकर 
नयाबाजार लछ्कर 
मासाकाबाजार लडुकर 
माधवगंज लश्कर 


व्यवसायी 
व्यवसायी 
व्यवसायी 


जिला-कानपुर 
छ 
मिठाई के व्या८ 
मिठाई के व्या० 
लोड्े के व्यापारी 
लोहे के व्यापारी 
मिठाई के व्या० 
मिठाई के व्यापारी 
सीमेन्ट के ब्या०? 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 


जिला-ग्वालियर 
श् 


व्यवसायी 


श्री रोशनलाल जन 


श्री चन्दनमलू जेन 


श्री बनारसीदास जेन 
, सुन्शीलाल जेंन 


श्री रामकुमार जेन 


शी पद्मावती पुरबाल जैन डामरेक्टरो ४४५७ 
पाटनका बाजार छडकर व्यवसायी 
जिला-गोवालपाड़ा 
पि 
जुलियापट्टी घुबड़ी व्यवसाय 
जिला-चोबीस परगना 
््े 
चित्तोगंज बजबज व्यवसायो 
गाडुरियाबाजार, इयामनगर बस्तर व्यनसायी 
जिला-जो धपुर 
रे 
स्टेशनरोड जोधपुर व्यवसायी 
जिला-देहली 


श्री अजितकुमार जन शास्त्री 


च््् 
श््ञ 


नी 
ध्ड 


च्ञ्त 
नजर 


श्र 
छत] 


ही 
च्ञ्क 


श्स्ा 
््् 


प्र्क 
््ज 


है 


चर 


ह। 


ध्ज्ञी 


29) 


ह। 


अटलचन्द जेन 
अमृतराल जन 
कालीचरण जेन 
करोड़ीमल जन 
गुलूजारीलाल जैन 
चन्दूलाल जन 
छदामीलाल जन 
जगरूपश्ञादह् जन 
जम्बूदास जन 
जयन्तीप्रसाद जैन 
दरबारीलाल जन 
देवकुमार जन 
देवेन्द्रकुमार जन 


थक 
४९७३ आ०के० पहाड़ी धीरज देहली-६ प्रिन्टिंग प्रेस 
गलीखजाम्वीवाली दरीबा कछां देहढी दुकानदारी 
३४६ कटरा तम्बाकू चावड़ीबाजार दे० व्यापारो 
१२०५५ गली गुलियान देहली-६ मिठाई को दुकान 
४२९१० आय पुरा सब्जीमण्डी देहलो-६ आदढ़त के व्यापारी 
दरीबाकलां देहली मिठाई के व्यापारी 
३०२८ मस्जिद खजूर धमपुरा देहली-६ स्टेशनस 
६५७ कटरानील मदहावीरगली देहली-६ मिठाई के व्यापारी 


०५१३॥।११ गान्धीनगर देहली-६ पेपर म्चेन्ट्स 
३३१२ दिल्लीगेट देहली बस्त्र 5दयवसायी 
२८७८ चहलपुरी किनारीबाजार दे० व्यापारी 

२७७५ नीमबाली गली व्यापारी 

९९७।४९ बी० केलाशनगर देहली मिठाई के व्यापारी 


दरीबाकल्ां देहली ११ 


४४८ 


श्री नन्‍नूमलछ जन 
» नेमचन्द जैन 

» नेमीचन्द जन 
» नेमीचन्द जन 
» झसैन जेन 

» पातीराम जन 
» अकाझचन्द्र जेन 
» प्रभुदयाल जेन 
» भमचन्द जेन 
» भोलानाथ जन 


» महावीरप्रसाद जेन 
» महावीरप्रसाद जेन 


» महेन्द्रकुमार जन 
» महेन्द्रकुमार जन 
» भहेन्द्रकुमार जेन 
,» मोतीलाल जेन 

, रमेशचन्द जन 

» राजनलाल जेन 
राजेन्द्रकुमार जेन 
रामप्रसाद जन 
» लेटूरीग्रसाद जन 
» उजसेन जैन 

» विनोदप्रकाश जेन 
» विसलकिशोर जेन 
» वीरेन्द्श्ंसाद जैन 
» संन्‍तकुमार जेन 


» श्रीनिवास जेन 
» श्रीप्रकाञश जेन 


» श्रीछाल जेन 


च्ज्ड 
भ्ञ्ज 


््आ 
चयन 


थी पद्मावती पुरवाल जैन डापरेक्टरी 


२६९० रोइहनपुरा नईसड़क देहली प्रेस एवं पुस्तक 
२२०७ ग० भू० मस्जिद खजूर देहली-६ मिठाई के व्यापारी 
द्रोबाकलां देहलो रे 

१४५४ ग० पी० नईसड़क देइली-६ बुकस्टाछ 

५९ ग० ख० घान्दनीचोक देहली-६ बरफ व्यवसाय 
२३४१ धमपुरा देहली-६ परचून के व्यापारी 
२३६७ छ० श्ञा० चाबड़ी बाजार दे० पेपर म्चेन्टस 


खारीबावलछी देहली व्यापार 

२५०६ धमंपुरा देहली-६ परचून के व्यापारी 
१५३४ कूचासेठ देहली-६ पुस्तक प्रकाशक वि० 
२२३९ धम पुरा वेहली-६ गल्‍्ले के व्यारी 
३४२४ दिल्लोगेट देहली-६ सराफे के व्यापारी 
१७७४ कू० ल० दरीबाकलां देहली-६ इलेक्ट्रिक कम्पनी 
युसू फसराय देहली परचून के व्यापारी 
३३१२ दिल्लीगेट देदली वस्त्र व्यवसायी 
३४२४ दिल्लीगेट देहली सरोफा के व्यापारी 
२५४० ना०बा० चावड़ीबाजार देहलोी-६ किराने के व्यापारी 
खजूरी मस्जिद देहदली-६ व्यापार 

१७२८ चीराखाना देहली हि 

खारो बावली देहली किराना के व्यापारी 
२२०३ गली भूतवालो देहली व्यापार 


२८७८ चहलपुरी किनारीबाजार दे० घी के व्यापारी 
४८ वी रघुवरपुरा, गांधीनगर देहठी आटा चक्‍की 
२२३० घमपुरा देहली ६ गल्ले के व्यापारी 
२३ प्रेम निवास अंसारी रोड देहली घी के व्यापारी 


१०६ गुरुद्वारा रोड गांधोनगर देहली ६ बश्र न्यवसायी 


खजूर की मस्जिद देहली व्यापार 
१७२८ चीरा खाना देहलो साड़ी के व्यापारी 


२२५३ गलो पहाड़वाली, देहली ६ जनरल मर्चेन्द्स 


श्री हुण्डीछाल जेन 
» हुश्डीलाल जेन 


श्री अम्बादास गोविन्दासजन नाकाडे, झण्डा चौक नागपुर 
» बाबूराब नागोबा जैन मुठमारे गरुड़ खांव इतवारी नागपुर 
» लब्मगराव देवमनसाव जेन वोबड़े छलमा-अखाड़े फे पास नागपुर 


श्री उमेश चन्द्र जन 
जे 
» 7 रनारीलछाछ जन 


न 
श्री सूरजभान जन 


श्री कन्हेयालाल जैन 

» ऊुन्दनलछाल जैन 

» सजांचोलाल जेन 
» चन्दनछाल जैन 
» छुट्रनलाल जेन 

,» जोरावरमछ जेन 
» ननन्‍्द्नलछाल जेन 

» नेमीचन्द जन 

» चैजमोहनलाल जेन 
» महावीरप्रसाद जेन 
५9 माणिकचन्द जेन 
» मोतीछाल जेन 

» रामदुलारे जेन 

» रॉमस्वरूप जैन 

» विजयरानी जेन 


» औयाम किशोर जेन 


श्री पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


खारी बावली देहली 


५३३।२३ ए, गान्धी नगर देहली ३१ 


पटना 
पटना 


ठाकुरगंज 


फतेहपुर 


छालूगंज कोड़ा जहानाबाद 


फतेहपुर 
रेलवे बाजार फतेहपुर 


- फतेहपुर 
चोक बाजार कोड़ा जहानाबाद 
छालूंगंज कोड़ा जहानाबाद 
वाकरगंज् कोडा जहानाबाद 


रेलवे बाजार फतेहपुर 
कोडा जद्दानाबाद 


चोक बाजार कोडा जद्दानाबाद 
लालूगंज कोडा जहानाबाद 
बाकरगंज कोडा जदानाबाद 
मुहल्छा कोडा जदानाबाद 


दबीगंज फतेहपुर 
धाकरगंज जहानाबाद 


४५६ 


किराना के व्यापारी 
बनस्न्र विक्रेता 


जिला-नागपुर 
कर 


व्यवसायी 
व्यवसाय 
सरोफी 


जिला-पटना 
हि 


सुन्डी व्यवसायी 


१32 


जिला-पूर्णिया 


व्यवसायी 


जिला-फतेहपुर 
७ 


परचून के व्यवसायो 
मिठाई के व्यापारो 
परचून के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
परचून के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारो 
परचून के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारो 
किराना के व्यापारी 


४६० 


श्री अमोलकचन्द जेन 
» चन्द्रसेन जैन 

, तहसीलदार जेन 
» दे वेन्द्रकुमार जेन 
» धन्यकुमार जेन 
, नेमीचन्द जन 

» गनारसीदास जेन 
» बाबूलाल जेन 

» महेन्द्रपाल जेन 

» सुन्शीछाल जैन 

» राजकुमार जेन 
» रामस्वरूप जेन 

» बेंशीलाल जन 

» वसुदंव जेन 

» सुरेशचन्द्र जेन 

» सूरजभान जेन 

» सीयपाल जेन 

» हैण्डीलाल जैन 


श्री आदेश्वरप्रसाद जेन 
» फूलचन्द जैन 


श्री इन्द्रपाल जेन 
» ऊन्हेयालाल जेन 
» भ्रमचन्द जेन 
» बाबूलाल जैन 


» लालाराम जन 
» शिवग्रसाद जेन 
» श्रीचन्द जेन 


श्री पद्मावती पुरबवाल जैन डायरैक्टरी 


बाधोडिया 

पुराना बाजार करजन 
मियागाँव जूनाबा० करजन 
चांपानेर रोड़ 

बाघोड़िया 

मियागाँव 

१११६ सरदार चोक करजन 
बाघोड़िया 

पुराना बाजार करजन 
मियागाँव 

बाघो ड़िया 

चापानेर रोड 
मियांसाँव 

मियांगाब करजन 
बाधोड़िया 
चांपानेर रोड 

नया बाजार करज़न 
चांपानेर रोड 


१२।१८ विटद्वलभाई पटेल रोड बम्बई 


कोचिंग आफिस बम्बई 


चोक बाजार बांदा 
जैन कटरा बांदा 

चोक बाजार बांदा 
चोक बाजार बांदा 
छोटाबाजार बांदा 
चौक बाजार बांदा 
छोटा बाजार बांदा 


जिला-बड़ोदा 


अनाज के व्यापारी 
व्यापार 

स्टोर 

बख्र व्यवसायी 
व्यापार 

व्यबसायी 

बस्ध व्यवसायी 
व्यापार 

व्यापार 

व्यापार 

बच्चा व्यवसायी! 
अनाज के व्यापारी 
व्यापार 

कटलरों मर्चेन्द्स 
व्यापार 
अनाज के व्यापारी 
व्यापार 

अनाज के व्यापारी 


जिला-बम्बई 
रे 
स्टेनलेस स्टील व्या० 
गल्लछा-यवसायी 
जिला-बांदा 
। 
मिठाई के व्यवसायी 


श्री पथावती पुंरवाल जैन डायरेक्टरी ४६१ 


श्री श्रीछाल जन मुहल्ला कटरा बाँदा व्यापार 
» सेतीछाल जैन गुसाईगंज बाँदा ह 
बिला-भड़ोच 
कक 
श्री बनारसीदास जन पाछेज व्यापार 
कक] 
» ऑफेशकुमार जन पालेज १) 
» राजकुमार जन पालछेज हि 
» क्षानचन्द जस पालेज का 
जिला-भिण्ड 
् 
श्री रघुबरदयाल जन गान्धों माकंद भिण्ड गल्‍ला व्यवसायी 
» शान्तिलाल जेन गान्धी माकट भिण्ड गल्लछा व्यवसायी 
जिला-भीलवा ड़ा 
के 
श्री नेमीचन्द जन कौन्देय भूपालगंज भीलवाड़ा व्यवसायी 
जिला-मेलसा 
कक 
श्री भीमसेन जेन माधोगंज विदिशा गल्ला व्यवसायी 
» सन्द्रिदास जन माधोगंज विदिशा मु 
जिला-भोपाल 
थे 
श्री अजितकुमार जन सरोफा गली चौकबाजार भोपाल सिगरेट व्यबसायी 
» जैमृतलाल जन अड्डा मजीदसकूर खाँ भोपाल गल्ला व्यवसायी 
» केन्द्रैयाछाल जन नीमवाली बाखल सोमवारा भोपाल किराना व्यवसायी 
» कान्तिस्वरूप जेन ललबानी प्रेस रोड भोपाल पुस्तक व्यवसायी 
» ऊुन्दनलाल जैन ३८ ललबानी प्रेस रोड भोपाल व्यवसायी 
» कैसरीमरल जेन दि० जनमन्दिरके सामने चोकभोपाल किराना व्यवसायी 
» खुशीछाल जैन नजदीक इलाहाबाद बक भोपाल व्यवसायी 
» खुशोछाछू जेल इतवारा 'चोक भोपाल फिराना व्यवसायी 
» गेणपतलाल जन ६०५ नाईवालो गलछी इतबारा भोपाल परचून व्यवसायी 


५०, 


४६रे 


श्री 


१ 
११ 
95 
97 
११ 


१0 


गबरूलाछर जैन 
गुटदूलाल जन 
गुलाबचन्द जन 
गुलाबचन्द जन 
गुलाबचन्द जेन 
गंदालाल अन 
गेंदालाल जेंन 
गोपालमलू जेन 
घेवरमल जन 
चान्द्मल जन 
छगनलाल जन 
जनपाल जेन 
डालचन्द जन 
देवीलाल जन 
निर्मछाकुमारी जन 
नेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द जन 
फूलचन्द जन 
बदामीलालछ जेन 
बागमल जेन 
बागमल जैन 
बागमल जेन 
बाबूलाल जैन 


बाबूलाल जैन 
बाबूलाल जैन 
बाबूलाल जैन 
बाबूलाल जेन 
मन्‍नूछाल जैन 
मांगीलाल जेन 
मांगीलाल जैन 
माणिकचन्द जेन 
माणिकचन्द जेन 
मिट्हूलाल जेन 


थी पद्मावती पुरवारू जेन डायरेक्टरी 


गुल्राज बाबूछाल जेन का म० भो० पान व्यवसायी 


चोक भोपाल 
इतवारा रोड भोपाल 
मारबाड़ी रोड भोपाल 


सर्राफा व्यबसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 


रामसिंहअहीरकी गली गुजरपुरा भो० व्यवसायी 


मोहल्छा गुलियादाई भोपाल 
मंगछबारा भोपाल 

जुमेराती बाजार भोपाल 
सोमवारा बाजार भोपाल 
जनमन्दिर रोड भोपाल 
लखंरापुरा भोपाल 

बागमल की बाखल भोपाल 
जेनमन्दिर रोड चौक भोपाल 
मारवाड़ी रोड भोपाल 
इब्राहीमपुरा भोपाल 
गुज्जरपुरा भोपाल 

लखेरापुरा भोपाल 
जनमन्दिर रोड भोपाल 
गलीडाकखाना चोक भोपाल 
लखेरापुरा भोपाल 
चोकबाजार भोपाल 

इतवारा रोड भोपाल 
इबेताम्बर मेन मन्दिर भोपाल 


तब्बेमिया के महल के पास भोपाल 
कोतवाली रोड इतवबारा भोपाल 


घोड़ानक्कास भोपाल 


न्यवसायो 


97 
किराना व्यवसायी 
होजरी व्यवसायी 
गलला व्यवसायी 
व्यवसायी 


95 
सराफा व्यवसायी 
मिठाई. ,, 
किराना व्यवसायी 


हक । 
गल्‍ला व्यवसायी 
होजरी ,, 
किराना व्यवसायो 
व्यवसायो 


१) 


वस्त्र व्यवसायी 
व्यवसायी 

भ््त 

११ 


१5 


मकसूदन महाराज का मकान भोपाल किराना व्यवसायी 


मन्दिर रोड भोपाल 
इतवारा रोड भोपाल 
कलरी के पास भोपाल 
मारवाड़ी रोड भोपाल 
विरामपु रा भोपाल 


चिन्तामणो का चोराहा भोपाल 


व्यवसायी 
व्यवसायी 

परचून व्यवसायी 
गुड़ व्यवसायी 
व्यवसायी 
मनिदहारी व्यवसायी 


श्री मिश्रीलाल जेन 


99 
77 


१7 


मोतीलाल जेन 
मोतीछाल जेन 
मोइनलाल जेन 
रखबलाल जैन 
रखबलालछ जेन 
राजमल जैन 
रूपचन्द जेन 
लाभमल जैन 
लाभमल जेन 
लाउमल जेन 
लाभमल जैन 
सुन्दरलछालर जैन 
सुद्दागमल जेन 
सुद्दागमल जेन 
सुहागमल जेन 


सूरजमल जेन 


» सरजमल जेन 
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सोभाग्यमल जैन 
सोभाग्यमलर जैन 
शञान्तिछाल जैन 
शान्तिलाल जैन 
श्रीमल जेन 
हजारीलाल जेन 
हस्तीमल जन 
हीरालाल जेन 


श्री चुन्नीलाछ जेन 


$9 बाबुदाद जन 
» सुरलीधर जन 


श्री पद्मावतों पुरवाऊ जैन शायरेक्टरी ४६२ 


इन्नाहीमपुरा भोपाल किराना ज्यवसायी 
इवेताम्बर जेन ट्स्ट भअबन भोपाल गुड़-शकर व्यबसायो 
आमलाविलकिस गंज भोपाल किराना व्यवसायी 
लखेरपुरा भोपाल टरान्सपोट व्यवसायी 
जैनमन्दिर रोड भोपाल किराना व्यवसायी 
ललवानी साहबकी गली भोपाल परचून व्यवसायी 
सोमवारा भोपाल किराना व्यवसायी 
जैनमन्दिर रोड भोपाल सर्रा फा व्यवसायी 


जुमेराती मंगलवारा थानेके पास भो० होजरी व्यवसायी 
गोपालभवन जुमेरातीबाजार भोपाल जनरल म्चे० व्यव॒० 
इतवारा रोड भोपाल व्यबषसायी 
बागमलकी बाखल भोपाल व्यवसायी 

आजाद माकट मारवाड़ी रोड भोपाल किराना व्यवसायी 
झकूर बस्ती भोपाल 


काजीपुरा भोपाल पान व्यवसायी 
जैनमन्दिर रोड भोपाल किराना व्यवसायी 
१५ न॑ सिंधी बाजार भोपाल किराना व्यवसायी 
गुज्जरपुरा गली नं० ३ भोपाल परचून व्यवसायी 
गुजरपुर गली न॑ ३ भोपाल परचून व्यवसाथी 
३६ ललवानी प्रेस रोड सौ०भ० भोपाल द्रान्सपोर्ट व्यवसायी 
१५ नं० सिनन्‍धी बाजार भोपाल किराना व्यवसायी 
इतवारा रोड, जामुन मस्जिद भोपार व्यवसायी 
घोड़ा नक्कास भोपाल फकिराना व्यवसायी 
सोमवारा भोपाल किराना व्यवसायी 
ललवबानी गली भोपाल किराना व्यवसायी 
जुमेरानी गुड़ बाजार भोपाल गुड के व्यवसायी 
जिला-मथुरा 
कट 
इसोंदा मिठाई के व्यापारी 
शिखरा व्यापार 
शिखरा ११ 


४६४ 


श्री 


मुन्शीलाल जन 


» राजकुमार जेन 


|82. 
श्री सुदश नछाल जन 


श्री 


ष्ध्क 
वजनी 


97 


7? 


अनोखेलाल जैन 
खजांचीलाल जेन 
चन्द्रभान जेन 
छोटेलाल जेन 
दश्मीलाल जेन 
नाथूराम जैन 
फुलजारीलाल जैन 
अनारसीदास जैन 
बहोरीलाल जैन 
बालीराम जेन 
मुन्शीलाल जेन 
रामकिशन जैन 
रामप्रसाद जेन 
सराफीलाल जैन 
सुनहरीछाल जैन 


गुलजारोलाल जेन 
कुंजीलाल जेन 
लछालाराम जेन 


सुनहृरीलारू जैन 
कुन्दनलाल जैन 


देवेन्द्रकुमार जेन 
महीपाल जैन 
रघुवरदयाल जेन 
रामस्वरूप जेन 


पूरनचन्द्र जेन 
हजारोलाछ जैन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डामरेक्टरी 


शिखरा 


दोहई 


पोना बाजार इम्फाल 


अराँच 
अरॉब 
अराँव 
अराँव 
अराब 
अरब 
अराँव 
अराँयब 
अराँव 
अराँव 
अरॉब 
अराॉब 
अरॉब 
अराब 
अरॉबव 
असुआ 
अमसुआ 
असुआ 
आसुर 
उड़ेसर 
उड़ेसर 
उड़ेसर 


उड़ेसर 


उड़ेसर 


ए्का 
ण्का 


न्यापार 
#79 
जिला-मनो पुर 
थे 
व्यवसायी 


जिला-मेनपुरी 
5 


व्यापार 


श्री माणिकचन्द जेन 
» टैयामलाल जेन 
» राजपाल जेन 


» पन्नाछाल जेन 
» परमानन्द जेन 
» प्यारेलाल जेन 
» राजकुमार जेन 
» बादशाह जेन 
,» सुखमाल जेन 
» हैंण्डीलाल जेन 


» दैरसुखलाल जेन 
» अमोलकचन्द जेन 
» केन्हयालाल जन 
» बेंद्धसेन जेन 


» फैपूरचन्द जेन 

» छेदालाल जैन 

» रामम्बरूप जेन 

» लेखमीचन्द जेन 
» जअँमृतलाल जेन 

» अशरफीलाल जैन 
» अँग्रजीलाल जेन 

» काशमीरोछाल जेन 
» केदारनाथ जेन 

» केशवदेव जेन 

» चन्द्रभान जेन 

» जगतनारायण जैन 
» जेयन्तीग्रसाद जेन 
» पेरबारीछाल जेन 
» पैयाचन्द जेन 

» दीपचन्द जेन 

» दारकाप्रसाद जेन 
» नरेन्द्रकुमार जेन 

» नेमीचन्द जेन 


श्री पद्मावतों पुरवाल जैन डामरेष्टरी 


केटना 
कुतकपुर 
केशरी 


कोरारा बुजग 
कोरारा बुजग 
कोरारा बुजग 
कोरारा बुजग 
कौरारा बुजग 
कोरारा बुजग 
कौरारा बुजग 


कोरारी सरहद 
कोरारी सरद्दद 


खेरी 
खेरो 


खेरगढ़ 
खेरगढ 
खेरगढ़ 
खैरगढ़ 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घधिरोर 
घिरोर 
घधिरोर 


४९४ 


थी पशावती पुरवाल मैन शायरेक्टरों 


४६६ 
श्री पूरनमल जैन घिरोर 2238 
» प्रेमचन्द जेन घिरोर !? 
» फुलजारीलाल जैन घिरोर १? 
» फ़ैलचन्द जैन घिरोर है 
५ बनारसीदास जैन घिरोर १ 
, बहोरीछाल जेन घिरोर ”) 
» बाबूराम जैन घिरोर १) 
» बाबूराम भोलानाथ जैन घिरोर १9 
» मुन्शोलाल जेन घिरोर 22 
» राधामन जैन धिरोर १ 
, रामस्वरूप जेन घिरोर १) 
७ 'भीपृत जेन घिरोर ११ 
, संदासुखलाल जैन घिरोर ११ 
» सागरचन्द जेन धिरोर का 
» शाननीलाल जैन घिरोर ११ 
» श्रीचन्द जैन घिरोर 93 
कु श्रीचन्द जैन घिरोर १9 
» शीलाल जैन घिरोर मा 
» देजारीलाल जेन धिरोर 5 
» जगनन्‍नाथप्रसाद जेल जरामई 2? 
» अमृतलाल जैन जरोली न 
» श्रीचन्द जेन जरोली 95 
» दरदयाल जेन जरोली बा 
» अमोलकचन्द जेन जसराना न 
» अँग्रेज़ीलाल जेन जसराना 3) 
» फैगमीरीलाल जैन जसराना मर 
» छोटेलाल जन जसराना 95 
» देरबारीलाल जेन जसराना हु 
» राजदेव जैन जसराना मर 
» शीछाल जन जसराना १9 
, होतीलाल जेन जसराना न 
» रोशनलछाछ जेन जोधपुर ११ 
» अमोलकचन्द जेन थरोआ | ११ 


शक 
» बाबूराम जन थरोआ 7? 


श्री पफ्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी - ४६७ 


श्री श्रीचन्‍्द जेन दिनोलछी व्यापार 

» मुन्शीलाल जेन नसोरपुर जिम 

» सुन्शीलाल जेन नगला सामती व्यापार 

» खानचन्द जेन निकाऊ व्यापार 

५» विरजीलाल जेन निकाऊ व्यापार 

» शुरूजारीलाल जन पचव!। व्यापार 

» अमोलकचन्द जेन पाढ्म ऐ 

» अमोलकचन्द जेन पाढ्म कर 

, अझफीलाल जेल पादम 

» अँशञर्फोल्लाछ अजनन्दनलाल जेन पाढम बस्त्र व्यवसाय 
» ओमप्रकाश जन पाढ्म व्यापार 

» जअग्रसेन जेन पाढम कु 

५» छिंगामछ जन पाढम | 

» जिनेहव रदास जैन पाढम अनाज के व्यापारी 
, जयलछाल जन पादम व्यापार. 
» टेकचन्द जेन पादम छा 

» नेमीचन्द जेन पाढदम कपड़े के व्यापारी 
» प्रमचन्द जेन पाढ़्म व्यापार 

! बायूराम जन पाद्म ओऔषध व्यापार 
» मूघरदास जन पाद्म वस्त्र व्यदसाय 
» महेन्द्रकुमार जन पाढ्म जनरक मच न्‍्टस 
, महदेशचन्द्र जेन पाढम ठेकेदार 

» मुन्नीलाल जेन पाढ्म वस्त्र व्यत्नसाय 
» मुन्शीलाल जेन पादम व्यापार 

» राजनलाल जेन पाढ्स न 

» लऊलखपतिचन्द्र जन पादम वर्तण व्यवसाय 
५ मोरश्ी जन पाहम फ्यापार 
» वीरेन्द्रकुमार जन पादम वस्त्र व्यवसाय 
» संत्येन्द्रकुमार जेन पाढ़म बे 

» सुखदेजदास जेन पाढम हि 

» दीरसलाल जेन पाढम व्यापार 

» हुब्बछाल जेन पाद्म का 

» जयदेब जैन पिलकतर फतह मर 

» सीनपाछ जैन पिछकतर फतह ' 
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४६८ 


श्री गप्पूलाछ जन 


» खुन्नीछाल जेन 
» चोखेछालछ जेल 
» नत्यूछाल जन 
बद्रीप्रसाद जेन 
» रामदयाछ जेन 
» साहूकाल जेन 


,, अमोलकचन्द जेन 
उल्फतराय जैन 

» किरोड़ीमल जैन 
» ताराचन्द जैन 

» दैेवकुमार जेन 
पन्नालाल जेन 

» प्रेमचन्द जेन 

» फ्रेलचन्द जैन 

» फोजीलाल जेन 

» बाबूराम जैन 

» बाँकेलाल जेन 

» भेगवानदास जेन 
» भैगवानस्वरूप जेन 
» मानिकचन्द जैन 
» सुन्शीछाल जेन 


» रंघुनन्दनप्रसाद जैन 


» रमेशचन्द्र जेन 
» राजनछाल जेन 
» बंगालीदास जेन 
» लेक्ष्मणदास जैन 
» लक्मीझंकर जैन 
» सेतकुमार जेन 
» सुनहरीछाल जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
शाहकुमार जेन 
शोकीछाल जैन 
» अ्रीलाल जेन 


चज्क 
जज 


जा 
भ्ज्कि 


थौ पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी " 


पेढत 


प्रथीपुर 
प्रथीपुर 
प्रथीपुर 
प्रथीपुर 
प्रथीपुर 
प्रथीपुर 


फरिहा 
फरिटद्दा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिद्दा 
फरिद्दा 
फरिट्दा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिटा 
फरिद्दा 
फरिहा 
फरिद्दा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 


व्यापार 


१7 
सिठाई का व्यापार 
ओषध व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 
वख्र व्यवसाय 
किराना व्यवसाय 
किराना व्यापार 
व्यापार 


9) 
मिठाई के व्यवसायी 
बस्र व्यवसायो 
मिठाई के व्यापारी 
व्यापार 
सराफा व्यापारी 
व्यापार 
बख्र ध्यवसायी 
व्यापार 


श्री श्रीछालभोछानाथ जेन 
» ओमप्रकाश जेन 


» रजकुमार जेन 
» सुखनन्द्तलाल जैन 


, अमोछकचन्द जेन 
» ओमप्रकाश जेन 


» ज्योतिप्रसाद जेन 
» साहकार जेन 
» श्रीनिवास जेन 


» सनोथूराम जैन 
» मीतीलाल जेन 
» शबिलाल जेन 


» रामस्बरूप जेन 

» श्रीनिवास जेन 

५ हैजारीलाल जैन 

» इन्द्रसेन जेन 

» फैप्रचन्द्र जेन 

» किम्पिलादास जेन 

» किशोरीलाल जेन 

» ऊँवरप्रसाद जैन 

» गोरीशंकर जेन 

» छेलबिहारी जैन 

» अगन्नाअ्प्रसाद जेन 

» जग्गीछाल जेन 

» जरदकुमार जेन 

» पैरबारीछाल जेन 

» पधनसुखदास जैन 

» निर्मेलकुमार जैन 

» नेनामरू जेन 

» प्रमेसागर जैन 

» फुछज्ञारीलाल जेन 

» फैचन्द जेन 

» फेंट्चन्द रूयालोरास जैन 
६० 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी 


फरिद्दा 
फाजिलपुर 
बड़ागाँब 
बड़ारॉव 
मुझतफाबाद 
मारोंल 
रामपुर 
रामपुर 
रामपुर 
सरसागंज 
सरसागंज 
सरसागंज 


सोनई 
सोनई 
सोनई 


शिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

जञिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

जैनट्रस्ट शिकोहाबाद 
शिकोहाबाद 

जेनट्स्ट शिकोंहाबाद 
इटावारोड़ जझिक्रोहाबाद 

मुहल्ला मिसराना जझिकोहाबाद 
जैनटूस्ट शिकोहाबाद 

कटरा बाजार शिकोहाबाद 
मिसराना मोहल्ला शिकोहाबाद 
मण्डी शिकोहाबाद 

बड़ा बाजार शिकोहाबाद 
गंजमण्डी शिकोहाबाद 
तिराहा इटावा रोड शिकोहाबाद 


मिसराना मुहल्ला शिकोहाबाद 
जेनट्स्ट शिकोहाबाद 


४६६ 


व्यापार 


व्यवसायी 
थी के व्यापारी 
किशने के व्यापारी 


व्यापारो 

व्यापारी 

व्यापारो 

व्यापारों 

साबुन के व्यापारो 
व्यापार 

व्यापार 

परचून के व्यापारी 
व्यापार 


१5 
वृस्त्-व्यव साथी 
व्यापार 


9१9 
घी के व्यापारी 
सूत के व्यापारो 
वद्च-व्यवसायी 
व्यापार 

993 
व्यापार 


99 


४७७ 


श्री 


/। 


१ 


बद्दोरीलाल जेन 
बाबूराम जेन 
भामण्डरूदास जेन 
महावीरसहाय पाण्डे 
दामोद्रदास जैन 
मानिकचन्द जेन 
रघुबरदयाल जेन 
राजकुमार जेन 
राजनलाल जेन 
राजबहादुर जन 
राजेन्द्रप्रसाद जेन 
रामस्वरूप जेन 


» रोशनलाल जेन 


१9 


१7 


सन्‍्तोकुमार जैन 
सन्तोषीलाल जेन 
साहूछाछ जेन हि 
सुखनन्द्नलाल जन 
सुनपतिलछाल जन 
सुरेन्द्र कुमार जेन 
सूरजभान जेन 
इयामलाल जन 


श्रेधरलाल जेन 
श्रीलाल जन 


» दरमुखराय जन 


ह। 


29 


१7 


प्र 


हरबविलास जन 
हुण्डीलाल जन 
हुण्डीलाछ खेतीराम जन 
छोटेलाल जन 


श्री गजेन्द्रकुमार जैन पाण्डेय 
» सन्‍्तछाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवालू जैन डौयरेय्टरी 


शिकोहाबाद 

मुहदम्मद्मो० २१८ शिकोहाबाद 
जेनटूस्ट शिकोहाबाद 
शिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

कटराबाजार शिकोहाबाद 
जैनट्स्ट शिकोहाबाद 
जेनट्रस्ट शिकोहाबाद 
बढ़ाबाजार शिकोहाबाद 
जेनदूस्ट शिकोद्दाबाद 
शिकोहाबाद 

शझिक्रोह्दाबाद 

शिक्रोद्दाबाद 

कट राबयाजार शिकोहाबाद 
जैन ट्स्ट शिकोहाबाद 
जन टुस्ट शिकोद्दाबाद्‌ 
शिकोहाबाद 

बड़ाबाजार शिकोहाबाद 
मण्डी श्रीगंज शिकोहाबाद 

बड़ाबाजार शिकोहाबाद 
बड़ाबाजार शिकोहाबाद 
बड़ाबाजार शझिकोद्ाबाद 
जझिकोहाबाद 

झिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

जैनस्टेशन शिकोहाबाद 
हातमंत 


तोपखाना रतलाम 
तोपखाना रतलाम 


व्यापार 
११ 
99 
#रप 


979 


घी का व्यवसाय 
फुटकर व्यापार 
परचून के व्यापारी 
व्यापार 


95 


व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 


१7 


१7 


गल्ले के व्यापारी 
फुटकर व्यापार 
गछ्ले के व्यापारी 
चाय के व्यवसायी 
व्यापार 


जिला-रवलाम 
2 


चूड़ी व्यवसाय 
चूड़ी व्यवसाय 


करी पद्मावती पुरवारु जैन डढामरेक्टरो है. 
जिला-राजगढद्‌ 
शक 
श्री कन्हैयालाल जैन व्याबरा माण्डू पाडढा व्यवसायी 
» गजराजमछ जेन गांधी चोक सारंगपुर व्यवसायी 
» चान्दमल जैन पाउल्या व्यत्वसायी 
» चान्द्सछ जन सारंगपुर व्यवसायी 
» झेगनलाल जेन व्यायरा माण्डू किराना व्यवसायी 
» दुलोचन्द्‌ जेन सरोफ सरोफा-व्यवसायो 
» पन्‍नाछाल जन अदन खेडी व्यबसायी 
» प्यारेलाल जन सारंगपुर व्यवसायी 
के] कै 
3 भैमनारायण जन ऊदनखेडी न 
डे के 
, सेगनलाल जन गांधी चोक सारंगपुर का 
» मंहीपाल जेन हि गांधी चोक सारंगपुर हे 
ही महेन्द्रकुमार जन सदर बाजार सारंगपुर हे 
» मुलचन्द ऊन गांधी चोक सारंगपुर के 
श्र 
» रेखबलाल जन व्यावरा माण्डू हे 
» राजमल जन गांधी चोक सारंगपुर की 
अर # 
,» छाभमल जन सारंगपुर हे 
जिला-वर्धा 
रे 
श्री कुछभूषण जेन बाड न॑ २ बधों सराफा-व्यवसाय 
५ रु 
, देव चन्द रामासाव जैन रोडे वार्ड नं० २ जेन मन्दिर के पास वधों कपास-यचवसाय 
७» नानाजी अंदीबाजो जेन कबड चेलाकेली बधों किराना व्यवसाय 
5 पु 
» बाबूराव यादयराव जैन चतरे वार्ड नं० ७ वर्धो तम्बाकू-वदयव साय 


» बाबूराब गुणधर जन रोडे 
» रमेडचन्द्र दी रासाव जन 


श्री अमृतछाछ जेन 
» अमृतराऊ जेन 


बाड़ नं० ९ ० राजका रोड वधो. फिराना-व्यवसाय 
बाड नं० २ जन बोडिंग के पास वधों व्यवसाय 


फाला पीपछ मण्डी 
शुज्ञालपुर मण्डो 


जिला-शाजापुर 
् 


गल्ला व्यवसायी 
व्यवसायी 


ड७२ 
श्री इन्दर्मझ जन 
» अस्‍्तू रमछ जन 
» फैडारीमछ.जन 
४ फेशरीमल जन 
» फेडरीमल जन 
» फैशरीमछ जन 
» खुशीछाल जन 
» गेंदमल जन 
» गंदमल जन 
ऊ गदेमल जन 
» गीपालमलर जन 
» छीतरमल जन 
» जनपाछ जन 
» पाराचन्द जन 
» थेरूलाल जेन 
9१ देव चन्द्‌ जैन 
» दैवालाल जेन 
» नेन्‍नूमल जन 
४ एगेसमचन्द जेन 
5 परनमल जेन 
» चसन्तीछाल जेन 
99 षावयूलछाल जन 
जरा जाबूछाल जन 
» बींदरमल जेन 
» भेवानीरास जैन 
» भव रलाल जैन 
» भव रलाल जैन 
११ भरूमल जैन 
» मंगनलाल जैन 
» मेगनमल जैन 
9 मंगनमलर जेन 
» साँगीलाल जेन 
» मांगीलाल जैन 
» भॉंगीलाल जैन 
»मूल चन्द जैन 


श्री पद्मावती प्रवाल जैन डायरेक्टरी 


शुजालूपुर मण्डी 
बरेछादातार 
कालापीपछ मण्डी 
कालापीपल मण्डी 
बरेछादातार 
बेडस्या 
रनायल 
कालापीपल मण्डी 
शुजालपुर मण्डी 
भखावद 
रनायल 
बरेछादातार 
कालापीपल मण्डो 
खरसोंदा 
भखावबद 
रनायल 
बरेछादातार 
कालापीपल मण्डी 
कालापीपल मण्डी 
बरेछादातार 
शुज्ञालपुर मण्डी 
कालापीपछ मण्डी 
शुजालपुर मण्डी 
जाब ड़िया घरवास 
झ्जालपुर मण्डी 
खरसोंदा 
रनायल 
'-शुजालपुर भण्डी 
बुडलाय 
शुजालूपुर सीटी 
गुजालपुर सीटी 
बरेछादातार 
झुजारूपुर सीटी 
जड़ियाधरबास 
तम्बोलीपुरा शुज्ालूपुर सीटी 


व्यवसायी 


मिठाई के व्यवसायी 
गल्ला व्यवसायी - 
किराना व्यबसायो 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 

किंसना व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यबसायी 
व्यवसायी 
व्यवसायी 
बख्न-व्यव सायो 
गल्ला-वयव सायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 


97 


29 


95 
व्यवसायी 
किराना व्यबसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
गज्ला-व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 
गल्ला-यव सायी 
किराना व्यवसायी 


'' बस्तर व्यवसायी 


व्यवसायी 

गल्ला व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी . 


श्री मेघराज जेन 

» रखबलाल जेन 

» रंघुलाल जैन 

» राजमल जन 

» राजमल जन 

» रोजेन्द्रकुमार जन 
» रोमछाल जेन 

» लेखमीचन्द जेन 
। लक्ष्मीचन्द जन 
» सरदारमल जन 
» सरदारमलू जन 
, सुन्द्रछाल जन 
» सुन्द्रलछाल ज़ेन 
» सूरजमल जेन 

» सेजमल जन 

» अंकरलाल जेन 

» आन्‍्तीछाल जेन 
» भीमल जेन 

» दरीनारायण जेन 
» हसस्‍्तमल जन 


99 होरालाल जन 
» हैमराज जेन 


श्री अनोखीलाल जेन 
रे 

» अमृतरहाल जेन 
४१ 

» अम्रतलाल जन 

» ईन्द्रमल जन 

» इन्द्रमल जेल 

,» उसमराबबाई जन 
श्र 

» फनन्‍नूलाल जेन 

» फैन्द्ैयालाल जैन 

» ऊसस्‍्तूरमल जैन 


भ्रो पत्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


शुजालपुर भण्ड 
कालापीपल मण्डी 
कालापीपल मण्डी 
बुडलाय 

जेरछादातार 
गुजालपुर मण्डी 
बेरछादातार 
शुजालपुर 

रनायल 

बुड़लाय 

रनायल 

कालापीपल मण्डी 
भखावद 

कालापोपल मण्डी 
बेरछादातार 
कालापीपल मण्डी 
गान्धीचोक ग़ुजालपुर 
गुजालपुर 

त्रिपो लियाबाजार शुजालपुर 
तम्बोली पुरा शुजालपुर 
भखावद 

बुड़लाय 


कोठरी हा2 

कोठरो हाट 

इच्छावर 

मोतीलाल नेहरूमार्गं सीहोर 
मेहतवाड़ा 
मोतीलालनेहरूमार्ग सीददोर 
अटिया पो० इच्छाबर 
फस्या सीहोर 

मेहतवाड़ा 


४७३ 


व्यबसायी 

किराना व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 

गल्ला व्यवसायी 


99 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
99 


गलल्‍ला व्यवसायी 


१32 


9) 
व्यवसायी 


जिला-सीहोर 
छ 
किराना व्यवसायी 


१ ह। 
लेन-देन 
फकिराना व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 


ड७४ 


श्री केशरीमछ जेन 
» खुशीलाल जैन 
» खुशीलालछ जैन 
गुनधघरलाल जेन 
गेंदालाल जेन 
गोपालमर जेन 
घीसीलाल जैन 
चुन्नीलाल जैन 
छगनलाल जैन 
छगनलाल जेन 
छगनलाल जेन 
छगनलाल जेन 
छोगमल जेन 
छीतरमल जोन 
छोगमल जैन 
छोगमल जैन 
» छोगमल जैन 
जैनछाल जैन 
, डॉलचन्द जेन 
» ताराचन्द जेन 
» पाराचन्द जेन 
१99 देवकुमार जैन 
» देवचन्द जेन 
» पेनरूपमल जन 
,» नंथमल जेन 
» न्नृमल जेन 
नन्‍नूमल जेन 
» निर्मलकुमार जेन 
99 नेम चन्द जैन 
99 नेमीचन्द जैन 
१) नेमोचन्द जेन 
» पन्नाछाल जैन 
» प्यारेलाल जेन 
9१ प्यारेलाल जम 
४ भे मीलाल जैन 


च् 
हि] 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


आघष्टा 
भोपालरोड सीहोर 
मेहतवाड़ा 

आष्रा 

मेहतवाड़ा 

नोखादर के वापुल आशष्टा 
चरखालाइन सीहोर 
अल्लीपुर आशष्ा 
बड़ाबाजार आपष्रा 

किल्ला आष्रा 

इच्छाव र 

भोपाल रोड सीहोर 
इच्छावर 
बड़ाबाजार मोतीमाग सीहोर 
कोटरी हाट 
कस्वा सीहोर 

भोपाल रोड सीहोर 
कस्त्रा सीहोर 

आष्टा 

बुधवारा आष्टा 

जाबर 

चरखालाइन सीहोर 
इच्छावर 

बड़ाबाजार आए्रा 

जाबर 

बड़ाबाजार आष्टा 

कस्बा सीहोर 
चरखालाइन सीहोर 
नोसादर का वपुरू आष्टा 
चरखालाइन सीहोर 
नमक चोराहा सीहोर 
व॒ुधवारा आष्टा 
इच्छावर 

मेहतबाड़ा 

बुधवारा आटष्टा 


व्यवसायी 
किराना व्यबसायी 
बख व्यवसायी 


१9 
किराना व्यबसायी 
गज्ला व्यवसायी 
परचून व्यवसायी 
गल्ले के व्यवसायी 


१9 


१7 
किराना व्यवसायी 


प्र्त 


8 
वस्त्र व्यवसायी 
गल्ले के व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 


१9 


१9 
गल्ला व्यवसायी 
गल्ला व्यवसायी 
व्यवसायी 
सराफा व्यबसायो 
व्यापार 
गल्ला व्यवसायी 
मिठाई के व्यवसायी 
गल्‍ला व्यबसायी 
जदा सु० के व्यव० 
आयध के व्यवसायी 
गल्ला व्यवसायी 
किराना व्यबसायी 
परचून के व्यापारी 
किराना-व्यबसायी 
किराना-व्यब सायी 
किराना-यबसायी 
वख्तर-व्यवसायी 


श्री प्रेमीछाल जेन 
४» फैलचन्द जेन 
» सअसन्तीलाल जैन 
» चैंसन्तीलाल जैन 
, बागमल जेन 
७» जांगमल जेन 

» सागसल शेन 
» बागमल जेन 
» बागमल जन 

» आगमल जैन 
» साबूलाल जैन 
» बाबूलाल जैन 
» बाबूलाल जैन 
» बाबूलाल जेन 
» बाबूलाल जैन 
५ भव रलाल जेन 
» भागीरथ जेन 
» भूरामल जेन 
» मगनलछाल जेन 
» मगनलाल जेन 
» मेंगनलाल जैन 
» भंगनमल जैन 
,» मगनलाल जेन 
» मन्‍नूलाल जेन 
» मेन्‍नूछाल जेन 
» मनन्‍्नूलाछ जेन 
७५ सानमल जेन 
» मानसल जेन 
» मानमल जेन 
» मानमिकछाल जेन 
» भिश्रीकाल जेन 
» मिभीलाल जेन 
» भूल्चन्द जेन 
9१ सूलचन्द जैन 
? मूछचन्द जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


चरखा लाइन सीहोर 

जाबर 

बड़ा बाजार आष्टा 

थानारोड आष्टा 

बुधवारा आश्ा 

इच्छावर 

कोंठरीहाट 

जाबर 

मेहतवाड़ा 

मोतीलाल नेहरू मार्ग सीहोर 
खज़ां। ऊाइन सीद्ोर 

बड़ा बाजार सीहोर 
कोठरीहाट 

किल्ला आ्डा 

बड़ा बाजार मोती मार्ग सीहोर 
बड़ा बाजार आष्टा 

बड़ा बाजार आष्टा 
बुधवारा आशष्टा 

अल्लीपुर आष्टा 

मेहतवाड़ा 

मेहतवाड़ा 

भोपाल रोड सीहोर 

कोठरी 

नमक चोराहा सीहोर 

आए्टा रोड़ सीहोर 

बड़ा बाजार आष्टा 
खजान्चवी लाइन सोदोर 
बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा 
इच्छावर 

बड़ा बाजार आष्टा 
इच्छावर 

कस्बा सीहोर 

गंज आष्टा 

बुधवारा खारी कुण्डी आष्टा 
बड़ा बाजार मोती मार्ग सीहोर 


४७४ 


गलला-ठडयवसायी 
गल्ला-व्यब सायी 
रगल्ला-वयवसायी 
बस्घ-वयव सायी 
गल्ला-यबसायी 
किराना-वयव सायी 
किराना-व्यवसायी 
गलला-ग्यवसायी 
बस्त्र-ध्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
गलला-व्यबसायी 
किराना-व्यबसायी 
पुस्तक-विक्ता 
व्यवसायो 
वस्त्र-व्यव साथी 
मिठाई के व्यवसायी 
गलला-व्यबसायी 
सस्त्र-व्यवसायी 
गल्ला-व्यव सायी 
किराना-व्यवसायो 
गल्ला-व्यवसायी 
बस्त्र-व्यवसायी 
किराना-वयबसायी 
किराना-व्यवसायी 
परचून के व्यवसायी 
बस्त्र-व्यवसायी 
ओपध-व्यबसायी 
व्यबसायी 
किरान)-वयव सायी 
व्यबसायी 
किराना-व्यवसायी 
पापड-व्यबसायी 
किराना-व्यवसायी 
गज्ला-वयवसायी 
वबख्न-व्यवसायी 


४७६ 


श्री मूलचन्द जन 
” मेघराज जेन 
” सेघराज जेन 
” माँगीलाल जेन 
” रखबलाल जेन 
?” रखबलाछ जेन 
» रेखबलाल जेन 
» रेतनलाल जेन 
» राजमल जेन 
» राजमल जेन 
५ राजमछ जेन 
» राजमल जेन 
५» राजमल जेन 
» राजमल जेन 
» राजमल जैन 
» राजमल जेन 
श्रीमती राजूबाई जेन 
श्री रंगलाल जेन 
» रामलाल जेन 
» छ्ष्मीचन्द जेन 
» लेखमीचन्द जेन 
» छाभमल जेन 
» छाभमल जेन 
» झाभमल जेन 
» छाभमल जन 
” लाभमल जन 
» छालजीरामस जन 
» सेरदारमल जेन 
» सेंवाईमल जेन 
» सादीलछाल जेन 
» सेंगनचन्द जेन 
१ सुन्दरलाल जेन 
9 सुन्द्रछाद्ध जन 
» सुमतलाल जन 
» सुमनलछाल जन 


ओर पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


मेहतवाड़ा 

जाबर 

दीवाड़िया 

बुधवारा आष्टा 

इच्छावर 

कस्वा सिहोर 

मेहतवाड़ा 

चरखा लाइन 

बुधवारा आष्टा 

आरिमा पो० इच्छावर 
अल्लोपुर आशष्टा 
चखो लाइन 

किल्ला आपष्टा 

मेहतवाड़। 

कोठरी हाट 

जाबर 
जाबर 

मोतीलाल नेहरू मार्ग सीहोर 
चरखा लाइन सीहोर 
बुधवारा आष्टा 

बुधवारा आष्टा 

अल्लोपुर आशष्टा 
बढड़ाबाजार आष्टा 

बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा 
जाबर 

भोपाछ रोड सीहोर 

जाबर 

अल्लोपुर आष्टा 

मंगलवा रिया सीहोर 
बुधवारा आष्टा 

मोतीलाल नेहरू मार्ग सीह्दोर 
जाबर 

बुधवारा खारोी कुण्डी आष्टा 
जाबर 

जावबर 


गल्ला-व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
पापड़-व्यबसायी 
किराना-उयवसायी 
गल्ला-वयवसायी 
किराना-व्यव साथी 
किराना-व्यवसायी 
किराना-वयवसायी 
किराना-उयवसायी 
किराना-व्यवसायो 
गल्लछा-व्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
बख्न-व्यवसायो 
गल्ला व्यवसायी 
जदोा नमक-व्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
परचून-व्यवसायी 
गलला-उयवसायो 
गल्ला-व्यवसायोी 
किराना-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
मिठाई के व्यवसायी 
सराफा-व्यबसायी 
किराना-व्यवसायी 
गल्ला-5यबसायी 
व्यवसायी 
गलला-व्यबसायी 
किराना-व्यवसायी 
गल्ला-न्यवसायी 
बख्रन-व्यवसायी 
किराना-ज्यवसायी 
घड़ी के व्यवसायी 


श्री सुद्दागमल जन 
» सूरजमल जन 
» सूरजमल जेन 
» सेजमरू जन 

» सेजमल जेन 

» सेजमल जेन 

» सेजमल जन 

» सेजमल जेन 

५» सेजमल जन 

५ सेजमल जन 

» सोभागमल जैन 
» सोभागमल जेन 
» शान्तीलाल जेन 
» शान्तीछार जेन 
५ सोभागमरू जेन 
» शीपाल जैन 

» अीपाल जेन 

» श्रीमल जेन 


» श्रीमल जेन 
» श्रीमल जेन 


श्री पूण चन्द्र जेन 
» बाबूलाल जेन 
» रमेहाचन्द्र जैन 


» विमलप्रसाद जेन 


» दरविछास जैन 


श्री नरेन्द्रकुमार जन 
» राजबद्दादुर जेन 
६१ 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


बड़ा बाजार आशष्टा 
जाबर 

भोपाल रोड 
अल्लीपुर आशष्टा 
बड़ा बाजार आष्टा 
बुधवारा आष्टा 
दीवडिया 

जाबर 


 चरखा लाइन सीहोर 


इच्छावर 
भोपाल रोड सीहा।र 

नोसादर की-बपुल आष्टा 
जाबर 

बड़ा बाजार आष्टा 

गान्धी चौंक आशष्टा 

मोतीलछाछ नेहरू मार्ग सीहोर 
बड़ा बाजार सोतीसार सीहोर 
गान्धी चोक आधशष्टा 


कोठरी हाट 
जाबर 


ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 
मधुबन शिखरज़ी 
ईसरी बाजार 


मोतीचन्द रोड हाबड़ा 
१०८ पोस्ट घुसड़ी 


'४५७७ 


गलला-व्यवसायी 


जदो नमक-व्यवसायी 


किराना-व्यवसायी 
किराना-व्यबसायी 
गल्ला-यवसायी 
गल्ला-व्यबसायी 
किराना-वयवसायो 
किराना-व्यवसायी 
किराना-व्यव खायी 
बसख्न्-व्यवसायी 
बख्न-व्यव साथी 
गज्ला-व्यवसायी 
व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 


११ 
किराना-वयवसायी 
वस्छ-व्यवसायी 
गल्ला-वयव सायी 


किराना-व्यवसायी 
किराना-वयवसायी 


जिला-दइजारीबाग 
। 


व्यवसायी 


जिला-हावढ़ा 

्छ 
व्यवसायी 
व्यवसायी 


कट श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेब्टरी 


जिला-हुभली 


७ 
श्री इन्द्रजीत जेन ९९ शिवनारायण रोड उत्तरपाढ़ा_ व्यवसायी 

» खुशीछाल जन बंडिल व्यवसायी 

» तिनकोड़ीलाल जन ६ नं० शिवनारायण रोड उत्तरपाड़ा व्यवसायी 

» नोगेन्द्रकुमार जेन २५० उत्तरपाड़ा जी० टी० रोड व्यवसायी 

» रीहकुमार जेन बंडिल व्यवसायी 

» दैजारीलाछ जेन १५ नं० शिवतल्ला स्ट्रीट उत्तरपाड़ा व्यवसायी 
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बन सर[फ, एटा श्री छा८ अद्रफीछालजी जन. एटा 


88040 
4 


4.०, 'प्रं५ 
(८6:0० ;/ 





श्री छा० मधुराप्रसादजी जेन, टेड 


श्री बा० अजितग्रसादजी जन सराफ, एटा! 


4. ० य्र 9 पं 
५ उडी (४६ 


म्व॒ ८ श्री हू८ सुखदेव प्रसाद्जा! जैन, एट” 





भ्र' शा८ केडावदेवजी गेन, कायथा 


॥! ॥! | ५॥ (४, 
॥४ध/2॥ 
॥॥ १! 060 


॥ ४ !, 


30 ।,॥ ॥/! 
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श्री छा० पातीरामजो जैन, देहली 





श्री र्वा० बरनारसीदासजी जैन, देहली 


स्नातकोत्तर वर्ग 
शक 


श्री विजयचन्द्र जेन 
» विजयचन्द्र जेन कोन्देय 


श्री पूरनमल जैन 
» महीपाल जेन 


श्री अजितवीय जेन 

५» अजितवीय जेन 

» अजितकुमार जेन 

» अनूपचन्द जेन 

» अविनाशचन्द्र जेन 
» अशोककुमार जेन 

» अंशोकुमार जैन 

» आननन्‍्दकुमार जैन 
» आनन्दप्रकाश जेन 
» उमग्रसेन जेस 

» डमेशचन्द्र गेन 

9 3प्यभान जेन 

» आओसप्रकाश जैन 

» ओमप्रकाश जैन 

» ऊैमलकुमार जैन 


» फैमलकुमार जेन 
» कैमलकुमार जेन 
» क्ष्णकुमार जन 
» अऊँष्णचन्द्र जन 


१५८ हवेली गंगाधर नह रमुदल्ला 
थी मण्डी नयाबाजार अजमेर 


सासनी 


मेदामई 


वरहन 

टेहू 

घेरखोखल फिरोजाबाद 
जैनकटरा फिरोजाबाद 
३।२३ चट्घाट आगरा 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
टेहू 

मोमदी 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
राजा का ताल 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
५० जोहरी बाजार आगरा 


महावीर भवन बलदेब मार्ग ट्ण्डला 


देवनगर फिरोजाबाद 
छिली इंट घटिया आगरा 
राजा का ताल 

राजा का ताल 

बरहन 

लोहियान 


जिला-अजमेर 


फ्े 
एम० ए० बी० टी० 
एस० ए० 


जिला-अलीगढ़ 


७ 
बी. ए. एल,एल.बी, 
»एम० ए० 


जिल्ा-आगरा 


आयु्वेदाचाय 

एम. ए. साहित्या० 
बी० ए० 

बी.ए, एल. एल, बी, 
थबी० एस० सी० 
एम० कॉम 

शाश्ी 

बी० छ० 

बी० एस० सी० 
बी० ए० 

बी० ए० 

एम.ए., एल,एल.बी. 
बी. एस. सी. बाई. 
बी० ए० 

बी० ए० 

बी० ए० 

बी० कॉम 

बी, एस. सी.एल.टी. 
थी. .ए. 


४८२ 


श्री कुसुमचन्द्र जन 


१37 


केलाशचन्द्र जैन 

गजेन्द्रकुस_ार जन 
जगदीशचन्द्र जन 
जगदीशचन्द्र जेन 
जगदीशचन्द्र जैन 
जगदीशचन्द्र जेन 
जयन्तीग्रसाद जेन 
जिनेन्द्रभसाद जेन 
जिनेशचन्द्र जेन 

जैनेन्द्रकुमार जन 


त्रिलोकचन्द जेन 
दुहनवाबू जेन 
धमचन्द जैन 
नरेन्द्रकुमार जेन 
नरेन्द्रकुमार जैन 


नागेन्द्र कुमार जेन 


निर्मलकुमार जैन 
निमलकुमार जेन 
निर्मलकुमार जेन 
निमलकुमार जैन 
नेमकुमार जेन 
नरेहचन्द्र जन 
पदमचन्द जेन 
पातीराम जेन 
प्रकाशचन्द्र जन 
प्रकाशचन्द्र जेन 
प्रकाशचन्द्र जन 
प्रद्यम्नकुमार जन 
प्रमोदकुमार जन 
प्रमकुमार जैन 
प्रमशंकर जेन 
बच्चूलाछ- जेन 
बनारसीदांस जेन 


थी पद्मावती पुरवाल जैन शयरेक्टरी 


म० शिवनारायण बरतनथयालरा आगरा बो. ए. बी. टी. 


उसाइनी बी. ए. 
अहारन शास्त्री 
बेलनगंज आगरा बी. ए. 
गंज फिरोजाबाद आगरा बी. एल. सी. 
घेर कोकल फिरोजाबाद बी. एस, सी, 
चघोौकगेट फिरोजाबाद एम.ए.एल.टी.सा. रत्न 
बरहन एम. एम. सी. ए.जो. 
टण्डला एम, एस. सी. 
मुहम्मदाबाद एम.ए. एल. एल. बी. 
जेन कटरा फिरोजाबाद बी. ए. सी. टी. 

सा. विज्ञारद 
चोकी गेट फिरोजाबाद थी. कॉम 
राजा का तार बी. एस. सी. 
नईबस्ती फिरोजाबाद एम. कॉम 
३।२३ चटघाट आगरा बी.कॉम-ए.बी.मे.शि. 
घी मचनन्‍्टस टूण्डला बी० ए० 
हनुमान गंज फिरोजाबाद हे 
गली लछोहियान फिरोजाबाद मु 
घेर खोखल फिरोजाबाद एम० कॉम 


जैन कटरा फिरोजाबाद एम.ए.एल.एल.बी. 
सुनहरोछाल दोलतराम वेलनगंज आ० बी० कॉम 

गंज फिरोजाबाद बी० ए० 

११७० दालवाला गोदाम वेलनगंज आ० बी. ए. एल, एल. बी. 


छिलीइंट घटिआ आगरा बी.ए. एछ. एल.बी. 
अहारन शास्त्री 

कोटला बी, एस. सी. एल.टी . 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद बी० ए० 

घेर खोखल फिरोजाबाद एम० कॉम 

जेन कटरा फिरोजाबाद एस० कॉम 

जमुना रोड आगरा बी० एस० सी० 
घेर कोकल फिरोजाबाद एम. ए. एल. टी. 
वरहन बी. ए, एल, टी. 
जॉधरी एम्० ए० 

डेन कटरा फिरोजाबाद एच० एम० द्ी० 


श्री बज किशोर जेन 


नह 
की 


» महेशचन्द्र जेन 
» सोतीचन्द्र जेन 
» योगेशचन्द्र जेन 
» रमेशचन्द्र जेन 
» रमेशचन्द्र जेन 
» रमेशचन्द्र जन 
» राजकुमार जेन 
» राजदेब जैन 


» रॉजेन्द्रकुमार जेन 
» राजेन्द्रकुमार जेन 


» रमप्रताप जैन 
» रामबाबू शैन 


» ललितशभ्रसाद जेन 
» विमलकुसार जेन 


» विमलकुमार जेन 
, कौीरेन्द्रकुमार जैन 


» पीरचन्द्र जेन 


» वीरेन्द्रनाथ जेन 
» रशाचीन्द्रकुमार शेन 


» सतीक्षचनद्र जेन 


, शान्तकुसार जेन 
» रशान्तिस्वरूप जेन 


» सुखननन्‍्दन जैन 


५ सुद्शनलाल जैन 
» सुनहरीलाल जेन 
» सुनहरीलाल जेन 
» सुभाषचन्द्र जेन 


भगवानस्वरूप जेन 
» मंदनकुमार जैन 
» महावीरप्रसाद जेन 
» महावीरप्रसाद जैन 
» मेहावीरप्रसाद जेन 
» महेन्द्रकुमार जेन 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन डामरेक्टरी 


बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
६२०८।ए० कोटिया भवन छींपा टीला 
भोण्डला 

राजा का ताल 

वेलनगंज आगरा 

बेलनगंज आगरा 

चोराहा हृण्डडा आगरा 

जोंधरी 

जैन मन्दिर के सामने चित्तिखाना 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 

मुद॒ल्ला जेनियान टृण्डला 
फिरोजाबाद 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 

अह्दारन नई बस्ती फिरोजाबाद 
गज़ फिरोजाबाद 

एस्मादपुर 

जेन कटरा फिरोजाबाद 

घेर कोकल फिरोजाबाद 

घेर कोकलू फिरोजाबाद 

मुहल्ला जेनियान टूण्डला 


राजा का ताल 


नई बस्ती फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

भाई थाना धूलियागंज आगरा 
नारखी 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
३६१० नया बांस आगरा 


जेन मुहल्ला जेनियान जेन मन्दिर के पास 


हनुमानगंज फिरोजाबाद 
घेर कोकलछ फिरोजाबाद 
मुहल्ला दुली फिरोजाबाद 
घेर कोकलछ फिरोजाबाद 
गान्धी नगर फिरोजाबाद 


हक 


बी०ए० एल०्टी० 
बी० ए० एछ० टी० 
बी० एस० सो० 
बी० कॉस 

बी० कॉस 

बी० ए० 

बी० ए० 

बी० ए० 

एम. ए. बकोल 
बी० कॉम 

ब्री० ए० 

बी० कॉम 


: ' थो० एस० सो० 


बो० एस० सी० 
बोी० ए० टी० 
बी० एछ्० 
बी.ए,एल.एल.बी. 
बी० कॉम 
एम.एस.सी.पो. 
बी० ए० 

बी० एस० सी० 
बो० एस० सी० 
शो० ए० . 

थी. कॉम बी. टी. 
एम० कॉम 

एम० ए० 

बो. एस. सी. 
एस० ए० 
आयुवंदाचाय 
बोी० ए० 
बी.ए.,एल.एल.बी. 
बी० ए० 

एल० एल० बो० 
बी० कॉम 


डंदड़ 


श्री सुभाषचन्द्र जेन 

» सुमेरचन्द जैन 

» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सैरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेशकुमार शेन 
» सुरेशकुमार जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 

» सुरेशचन्द्र जेन 

» सैरेशचन्द्र जेन 

» सोमकुमार जैन 
» श्रीनिवास जेन 

» श्रेयान्सकुमार जेन 
» दैजारीमल जैन 

» दैमचन्द्र जेन 

, झानेन्द्रकुमार जेन 


श्री सुन्दरछाछू जैन 
” सुमतचन्द्र जेन 


श्री कमलकुमार जेन 
” देव चन्द्र जेन 
” ग्रकाशचन्द्र जेन 
” रमेशचन्द्र जेन 
” छालबहादुर जेन 
” मुरेशचन्द्र जेन 
”? शझीकान्त जेन 
” झ्ान्तिछाल जेन 


श्री प्रसमचन्द जेन 


क्षी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


मोती कटरा आगरा 
सामलेप्रसाद रोड द्ृण्डला 
गली छोहियान आगरा 
ट्ण्डलछा 

गान्धीनगर फिरोजाबाद 
मुहल्ला दुली फिरोजाबाद 
पचोखरा 

सासनी 

जैन भवन टृण्डलछा 
वेलनगंज आगरा 
उसायनी 

टेहू 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
घेर खोखल फिरोजाबाद 


स्टेशन बाजार इटावा 
जी० आई० सी० इटावा 


राजेन्द्रनगर इन्दोर 
भोपाल कम्पाउण्ड इन्दोर 
गोरा कुण्ड इन्दोर 

गोरा कुण्ड इन्दौर 

इन्द्र भवन इन्दोर 

गोरा कुण्ड इन्दोर 


. १२ सीतलमाता बाजार इन्दोर 
के० ई० एच० कम्पाउण्ड इन्दोर 


डी० एम० कालेज इम्फाल 


बी.कॉम एल. एल, बी. 
थी० ए० 

बी० ए० 

ब्ी० ए० 

बी० कॉम 

एम. ए. एल, टी. 
एम्र० ए० 

बी० एस० सी० 
बी० कॉम 

एम० एस० सी० 
बो० ए० 

बी० ए० मध्यमा 
बी.ए. एल .एल.बी. 
बी० कॉम 

बरी० एस० सी० 


जिला-हटावा 
कि 


एस५० ए० 
एम५० छ० पी०एच०डी० 


जिला-इन्दोर 


बी. ए, एल.एल.बी. 
एम० ए० 

बी. कॉम. एल-एल बी. 
एम० कॉम 
शासख्वी,एम.ए.,पी,एच डी. 
एम, थी. बी. एस. 
एस० ए० 
एम.,०.एल,एल.बी. 


जिला-इ म्फाल 
पह 
एम० फॉम 


श्री कमलेझकुमार जेन 
” सतीक्षचन्द्र जेन 


श्री अभयकुमार जैन 
» अरविन्दकुमार जैन 
» अशोककुमार जेन 
» आनन्दकुमार जैन 
» ईन्द्रमुकुट जैन 

५ इन्द्रमुकुट जेन 

, उग्रसेन जेल 

» जयचन्द गेन 

» जयप्रकाश जैन 

» जिनवरदास जेन्न 
४ अिनेन्द्रकुमार जैन 
» जिनेन्द्रभ्रकाश जेन 
» ज्योतिषनाथ जैन 
» दैमनकुमार जेन 
» दियाचन्द जेन 

७ रैयाचन्दू जैन 

» देबदास जन 

» पनन्‍्यकुमार जेन 

» नरेन्द्रपाल जैन 

५» निरमलकुमार जेन 
४ नेमीचन्द जेन 

» पघद्ान्द्रचन्द जेन 

» अदीपकुमार जन 
» भमचन्द जेन 

» मनोहरछाल जन 
» भहेशचन्द जेन 

» सुकेशचन्द जेन 

६२ 


थी पश्मांवतो प्रवास जैन झयरिक्टरी 


रामकुंज कोठी रोड़ उज्जेन 
रामकुंज कोठी रोड उज्जैन 


बाघई राजमल 
अवागढ़ 

अबागढ़ 

जलेसर 

जलेसर 

इसौलो 

वलेसरा रेजुना 
मनगंज एटा 
पुरानीगढी 

मेनगंज एटा 
मेनगंज एटा 
मेनगंज एटा 
मेनगंज एटा 

श्रावक मुहल्ला एटा 
हिम्मत नगर बजहेरा 
मेनगंज एटा 
मेनगंज एटा 
अवागढ़ 

शिवगंज एटा 
मेनगंज एटा 
बनारसी कुंज जलेसर 
ण्टा 

मेनगंज एटा 
मरावन 
सुन्द्रढाल स्ट्रीट 
एटा 

एटा 


है. 73. 


जिला-उज्जेन 


इन्जिनियर 
एस० ए० 


जिला-एटा 
७ 
बी० एस० सो० 
थी० ए० 
एम्र० ए० 
शादी 
शाख्ी 
बी०ए०बी० टी० 
बी० ए० 
एम० फॉम 
बी० ए० 
बी० ए८ 
बी. ए. एल-एल, थी. 


श्र्त 
बी० ए० 
एस० कॉम० 
ए० एम० बी० एस० 
बी० एस० सी० 
एस०बी०आर० एस० 
बी० ए० 
एम० ए० शास्त्री 
बी० ए० 
बी० ए० 
एस० एस ० सी० 
१३ कक्षा 
यो० एस० सी०.. 
शास्यी । 
एम.ए. एल*“एल, बी. 
बप० ए० 


४८६ 


श्री श्मेशचन्द्र जेन 
» राजेन्द्रमसाद जेन 
» पिनयकुमार जेन 
» शान्तिस्वरूप जेम 
» संतीशचन्द्र जेन 
» सुभाषचन्द्र जेन 
» सुमतिचन्द जेन 
» सन्देरछाल जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सुशीलचन्द्र जेन 
» सोहनलाल जेन 


श्री नेमीचन्द जेन 
» भदनचन्द्र जेन 
» रैमाकान्त जेन 


श्री मानकचन्द जेन 


श्री अतीवीरचन्द्र जेन 
» अभयकुमार जेन 
» चन्द्रपाल जेन 

» जिनेन्द्रप्रकाश जन 
» देवेन्द्रकुमार जैन 
» पारसदास जेन 

» पुष्पचन्द्र जन 

» प्रमोदकुमार जन 
» भानुकुमार जन 
» मंथुरादास जन 
» भानिकचन्द जेन 


श्री पश्मावती पुरबारू जैन डॉयरेबटरी 


बड़ागाँव पिलुआ एम० ए० बिशारद 


बीरपुर सरनस बी० ए० 
जलेसर बी० ए० 
कैलाशगंज एटा एम.ए, एल-एल, बी. 


देरगंज जलेसर बी० ए० बी० टी० 

अवागढ़ इसोली उमरगढ़ साहि .रत्न,बो.ए.बी.टी. 

इटावा शहर एसम० एम० 

इटावा शहर एम्र० ए० 

मलावन बी० ए० 

मैनगंज एटा थी० एस० सी० 

अवागद बी० ए० 
जिला-कलकत्ता 

् 


२।१ गोबिन्द अड्डी अलीपुर कलकत्ता बी.कॉम.एल.एल.सीए . 
२७ नं० मलिक स्ट्रीट कलकत्ता बी, ए. एल. एल, बी. 
ई. डी. ९२६ डी.एम. ई. टी. होस्टल 

तारा तनल्ला रोड कलकत्ता इंजिनियरिंग 


जिला-कानपुर 
के 
जैन सदन, स्वरूपनगर, कानपुर एम० ए० 
जिला-देहली 
श 
२९२ ए० स्कूल माग देहली-३१ बी० एस० सी० 
३७ दरियागंज देहली-६ एम० ए० 
२८७९ गली चहलपुरी, देहली-६ एम० ए० 
९४-४५ तिमारपुर देहली-६ बी० ए० बी० एल० 
कूचा सेठ देहली बी० एलछ० टी० 
२९१६ जन भवन देहली एम० ए० 
ब्लाक ८६ इाक्ति नगर देहली एम० ए० 
२८०८ गली चहलपुरी देहली जी० एस० सी० 
ब्लाक ८६ शक्तिनगर देहली एम० ए० 
३७ द्रियागंज देहली-६ एम्० ए० 
द्रियागंज देहली बी० एस० सी० 
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श्री स्वदेशकुसार जन ३४२४ दिल्‍ली गेट देहली बी० ए० बी० एल० 
७” सेन्‍्मतिकुमार जैन ०२ ए० स्कूल माग देहली-३१९ एम० एस० सी० 
१9 सुखवीरप्रसाद्‌ जन २३४२४ दिल्ली गेट देहली बी० ए० बी० एल० 
» समतप्रकाश जन ४२१० आय पुरा, देहली-५ एम० ए० 
» सुमतिचन्द जन १९१।४९१ राजोरी गाडन देहलो एम० ए० एल० टी० 
» सुरेन्द्रकुमार जेन ब्लाक ८६ झक्तिनगर देहली एम० ए० बी० टी० 
जिला-नागपुर 
के 
श्री प्रभाकर लक्ष्मणराव जेन बोलड़े, लखमा अखाड़े के पास नागपुर एम. एस. सी. 
» भेमोद गुलाब साव जन डोगरे, हनुमान नगर नागपुर एम. कॉम 
जिला-नागोर 
पक 
श्री मणीन्द्रकुमार जन पाटनी-भवन मारोठ बी. कॉम एल.एल.बी. 
साहित्यरत्न 
जिला-बभ्वई 
हि 
श्री प्रकाशचन्द्र जन १२ फूल महल बम्बई बी. ए. एल.एल. बो. 
जिला-मोपाल 
ए 
श्री अजितकुमार जन सोमवारा भोपाल एम. ए. 
» फैंमलकुमार जन बागमल जेन की वाखल भोपाल एम. ए. 
» कैंमल जेन जैन मन्दिर रोड भोपाल मेट्रिक 
जिला-मेनपुरो 
कक 
श्री अशोकचन्द जेन शिकोद्दाबाद एस० कॉम० 
४» नेमीचन्द जेन शिकोह्ाबाद एम,ए.एल.-एल,बी. 
» भेगवानस्वरूप जेन सुनाव का 
» भागचन्द जैन पाद्म एम. ए. एल. टी. 
» मानिकचन्द जेन शिकोद्दाबाद एम, ए. बी. टी. 


» सुभाषचन्द्र जैन शिकोहाबाद एम. बो. बी. एस. 


४८८ थी पद्मावती पुरवाऊ जैत डामरेक्टरी 


जिला-वर्धा 
। 
श्री राजेन्द्रकुमार पानाचन्द जैन रोड़. रामनगर बर्धा एम० कॉम० 
, शान्तीछाल मोतीसाव जैन सिंगारे जैन मन्दिर के पांस वर्धा बी. ए. बी. टी. 
जिला-झाजापर 
छ 
श्री किरोड़ोमल जेन शुजालपुर एम० ए० 
» नरेन्द्रकुमार जैन कालापीपल मण्डी एम० कॉम० 
जिला-सीहोर 
कक 
श्री अजितकुमार जेन मोतीछाल नेहरू माग सीहोर एम० ए० 
» पेवरमल जैन किला आष्टा एम. ए. बी. एड. 
» निमलकुमार जैन भोपाल रोड सीहोर एम० ए० 
» वाबूछाल जेन मेहतवाड़ा एम, एस, सी. 
» सुमेरलाल जैन २३५ बड़ाबाजार सीहोर एम० ए० 
जिला-हजारीबाग 
रे 
श्री अतिवीरचन्द जेन ईसरी बाजार बी. ए. बी. टी. 
» सेतीलाल जेन ईसरोी बाजार एम० ए० 
» सीमप्रकाश जेन ईसरी बाजार अथ शास्त्र एम० ए० 


शिक्षित वर्गं 
हि 


श्री पुष्पेन्द्रकुमार जेन 


१3) 


93 


विमलचन्द्र जेन 
शुभचन्द्र जेन 


श्री इन्द्रकुमार जेन 


च्च्क 
ध्क्क्ि 


फिन्यलि। 
श्री 


कि 
जि 


च्व्जी 
श््क 


शक 
च््य्ती 


77 


१9 


उग्मसेन जेन 
ओमप्रकाश जेन 
किशनस्व॒रूप जेन 
घमंडीलाल जेन 
महेशचन्द्र जेन 
रघुवरदयाल जेन 
विजेन्द्रकुमार जेन 
विशनस्वरूप जेन 
बीरेन्द्रकुमार जेन 
शान्तिस्वरूप जेन 
सुरेशचन्द्र जेन 


अजितकुमार जैन 
अजितकुमार जैन 


, अनिलकुमार जेन 


अनोखेलाल जेन 
अभयकुमा र जेन 
अश्ञोककुमार जेन 
अश्ोककुमार जेन 
इन्द्रभान जेन 
इन्द्ररत्न जैन 


१।५० हवेली गंगाधर अजमेर 
घी मण्डी नयाबाजार अजमेर 


जिला-अजमेर 


मेट्रिक 


बो० कॉम० 


ओसवाल जैन द्वा० से० स्कूल अजमेर (बी० एस० सी०) 


छपेरी अलीगढ़ 
हाथरस 

जेन स्ट्रीट अलोगढ़ 
अलीगढ़ 
हलवाईखाना अलीगढ़ 
सासनी 

मेदामई 

मेदामई 

१०७ सो० रेलवे क्बाटस अलीगढ़ 
हाथरस 

इयामनगर अलीगढ़ 


मसाखसनी 


हनुमानमंज फिरोजाबाद 
एत्मादपुर 
एल्मादपुर 


घेरखोखल फिरोजाबाद 


एत्मादपुर 

मंगला सिकन्द्र 
नईबंस्ती फिरोजाबाद 
एन्मादपुर 

बरहन 


जिला-अलीगढ़ 
कक 


इन्टर 


१9 


इन्टर 


(बी० एस० सी० ) 


जिला-आगरा 
के 


४९२ थ्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री इन्द्रसेन जैन जैन भवन ट्ण्डला आयुवद विशारद 
» ईइवरप्रसाद जैन बलदेव मार्ग ट्ण्डला इन्टर 
बलदेवमाग 

» ईश्यरप्रसाद जेन महावीर भवन बलदेवमाग दण्डढा . ,, 

» उग्नसेन जेन बड़ामुदल्ला फिरोजाबाद एफ० ए० 
» उमेशचन्द्र जेन बड़ामुहल्छा फिरोजाबाद न 

» उमेशचन्द्र जेन एत्मादपुर इन्टर 

» फेचनछाल जेन पाण्डेय सरायजयरास टूण्डलरा प्रथम] 

» किशानमुरारी जैन गंज फिरोजाबाद इन्टर 

» कैलाहचनद्र जैन बलदेवरोड ट्ण्डला विशारद 
५» ऊष्णचन्द्र जेन गंज फिरोजाबाद इन्टर 

» खुशालचन्द्र जेन गंज फिरोजाबाद गम 

» चक्रशकुमार जेन जेन कटरा फिरोजाबाद न 

» चन्द्रश्रकाश जैन गाँधीनगर फिरोजाबाद हर 

» चन्द्रप्रकाश जेन सरायजयराम के 

» चन्द्रभान जेन गाँधोनगर फिरोजाबाद हु 

» चिन्तामणि जैन टदृण्डला एफ० ए० 
» जगरूपसहाय जैन देवखेड़ा इन्टर 

» जयचन्द जेन घेरको कल फिरोजाबाद की 

» जयप्रकाश जैन गाँधोनगर फिरोजाबाद एफ० ए० 
» जसवन्‍न्तप्रसाद जेन दण्डला इन्टर 

» पेंवकुमार जेन कोटा कि 

» देवकुमार जेन एत्मादपुर 

» दैवकुमार जैन हनुमानगंज फिरोजाबाद दृण्टर 

» देवस्वरूप जेन खाण्डा मर 

४ धन्‍्यकुमार जेन कुरमाँ )) 

» धन्यकुमार जेन गाँधीनगर फिरोजाबाद कर 

» धरणेन्द्रकुमार जैन जभुना रोड आगरा का 

» धमनद्रकुमार जैन एत्मादपुर न 

» नेत्थीलाल जन गली जेनियान टृण्डल्ा एफ० ए० 
» पद्मचन्द्र जेन वरहनस इण्टर 
» पूणेचन्द्र जेन फाटक सूरजभान वेछनगंज आगरा. ,, 

» पूणचन्द जैन बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद हा 

५ प्रकाशचन्द्र जन जीवमोीमण्डी आगरा हे 

» अफुल्लितकुमार जेन चोकी गेट फिरोजाबपद हे 


» प्रयम्नकुमार जेन द्ण्डला १5 


श्री भालचन्द जेन 


श्य 
हि] 


न्ध्का च्ञ् की ध् च्ज्ड प्ज्क ्ञ्ज सा जता तप ञ्क श्र सर ध्ज | च्न्क ञ्् ्् 
ध्ज तज्न्यी जी पथ ] जम शव च्ख लन्ड हि] ध्य्ड ञ्ञ्की न्‍्क का हल कि] जी | 


्ख् 
तक 


१) 


श्ट् 


महेन्द्रकुमार जैन 
माणिकचन्द जेन 
मुन्नावाबू जन 
यतीन्द्रकुमार जैन 
योगेशचन्द्र जेन 
रघुवीरप्रसाद जेन 
रतनलाल जेन 
रतनप्रकाश जैन 
रमाझंकर जेन 
रवीन्द्रकुमार जैन 
राजकुमार जैन 
राजबहादुर जैन 


, रामबाबू जैन 


रामबाब जेन 
ललितकुमार जैन 
लालचन्द जेन 
लोकेन्द्रपाल जेन 
विजयकुमार जेन 
विनयकुमार जेन 
विनयकुमार जेन 
विमलकुमार जैन 
विमलकुमार जेन 
विमलस्वरूप जेन 
वीरेन्द्रकुमार जैन 


» सनेहकुमार जेम 
» साहुकार जेन 

» सुबोधकुमार जेन 
» सुमतप्रकाश जैन 
» सुनहरीलाल जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सेरेन्द्र कुमार जेन 
» सेरेन्द्रकुमार जेन 


द्रे 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


देवखेड़ा 

सेमरा 

टण्डला 

चोौकगेट फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
एत्मादपुर 

एत्मादपुर 

आगरा 

जयनियान ट्ण्डरा 

घलदे रोड टूण्डला 
टण्डला 

जैन मन्दिर की गली ट्ण्डला 
नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद 
राजा का ताल 

नईबस्ती फिरोजाबाद 

जैन कटरा फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
कष्णपाड़ा फिरोजाबाद 
टृण्डला 

वबरहन 

मु० चन्द्रप्रभु फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
फाटक सूरजभान वेलनगंज आगरा 
पं० मोतीलाल नेहरू रोड आगरा 
नहेबस्ती फिरोजाबाद 
वरहन 

घेर कोकल फिरोजाबाद 
एत्मादपुर 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
टुण्डछा 

दृण्डला 

टुण्डला 

सरायजयराम 

राजा का ताल 

देवखेड़ा 


४६ + 


४९४ 


श्री सुरेन्द्रकुमार जेन 
१9 सुरेन्द्रकुमार जन्न 
» सुरेशचन्द्र जन 
» सुरेशचन्द्र जन 
» सुरेशचन्द्र जन 
9) सुरेशचन्द्र जन 
» सैशीलकुमार जन 
» सोमकुमार जन 
» रैयामबाबू जन 
» शान्तकुमार जन 
५ शॉन्तिलछालू जन 
9 शाहकुम।र जन 
» भीभकाश जन 
५ दजारोीलाल जन 
» हुँग्डीलाल जन 


श्री अनिलकुमार जन 
» अरबविन्दकुमार जन 


श्री अशफोंछाल जेन 
कमलेशकान्त जेन 
» छोटेलाल जेन 

» जयकुमार जेन 
» पिनेशबाबू जेन 
» चभैसन्तकुमार जेन 
» मेहेशचन्द्र जेन 
» भहेशचन्द जेन 
» सुभाषचन्द्र जेन 
» सैशीडचन्द जेन 
» सुमेरचन्द जैन 
9१ ईइयासस्व रूप जेन 
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श्री पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 


जैन कटरा फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
बड़ा सुहज्ला फिरोजाबाद 
हनुमान गंज फिरोजाबाद 
एत्मादपुर 

लोहियान आगरा 

नगलछा स्वरूप आगरा 
पचोखरा 

बड़ा मुहज्ञा फिरोजाबाद 
नगला सिकन्दर 

खेरी 

जोंधरी 

घूलिआगंज आगरा 

घेर कोकछ फिरोजाबाद 


जो० आइई० सी० इटाबा 
जी० आई० सी० इटावा 


३० जूना पीठ इन्दोर 

१८ सीतलामाता बाजार इन्दोर 
इन्दोर 

जबरो बाग इन्दोर 

इन्द्रभवन इन्दोर 

जबरी बाग इन्दोर 

गोरा कुण्ड इन्दौर 

जबरी ब!र इन्दीर 

गोरा कुण्ड इन्दोर 

एल० आई० ३ तिछक नगर इन्दोर 
भोपाल कम्पाउण्ड इन्दोर 

८६ सीतलामाता बाजार इन्दौर 


इण्टर 
)7 


क्र 
छफ८ ए० 
इन्टर 


(9 
एफ्‌० छ० 
ईन्टर 
१3 


११ 
इणप्टर, विशारद 
इण्टर 


जिला-इ टावा 
कि 
इण्टर 


मेद्रिक 
जिला-इन्दौर 


। 
( बी० ए० ) 
( बी० कॉम० ) 
एपफ्ा० ए७ 
एफ५० छए० 
( बी० ए० ) 
एफ० ए० 
( बो० एस० सी० ) 
एफ्‌० ए6६ 
( बी० ए० ) 
मेद्रिक 
इण्टर 
एफ५० ए्‌० 


श्री श्यामस्वरूप जैन 
» दरिटुचन्द्र जन 
» दैषन्द्रनाथ जेन 


श्री श्रीपाल जैन 


श्री परमेश्नीदास जैन 
» प्रमचन्द जेन 


श्री उत्तमचन्द जेन कोदिय 

» मभवीणचन्द्र जन कोदिय 
ध्खु 

» सोतीचन्द्र जन कोौदिय 
तर 

» सुमनचन्द्र जन कोंदेय 


जा 


श्री अभिनन्‍्दनलछाल जन 
» अमोलकचन्द जन 
» आअशर्फीलाल जेन 

» अदेश्वरप्रसाद जन 
» आनन्दप्रकाश जन 
» इन्द्रकुमार जेन 

» इइवरदास जेन 

» ऊँवर बहादुर जन 
» कुँसु मकुमार जेन 

» गुलाबचन्द जन 

» जयप्रकाश जन 

» जैनप्रकाश जैन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डांयरेक्टरो 


८६ सीतलामाता बाजार इन्दोर 
४० जूना पोठ इन्दौर 
एल० आई० तिछूकनगर इन्दोर 


डी० एम० फाछेज इम्फाल 


आदिनाथ वेगिल स्टोर्स उज्जेन 
विनोदालय विनोदमिल उज्जन 


जावर माइन्स उदयपुर 
जावर माइन्स उदयपुर 
जाबर साइनस उदयपुर 
जावर माइन्स उदयपुर 


एटानगर 
ण्टा 

एटा 

ण्टा 

मेनगंज एटा 
ण्टा 

छ्टा 

फफोत 
मेनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
इसोली-उम रगढ' 
राजमल 


४६५ 
एफ५० ७० 
इृण्टर 
( बी० ए० ) 
जिला-इम्फाल 
& 
इण्टर मिडियेट 


जिला-उज्जेन 

कै 

( बी० कॉम ) 
( बी० एस० सरी० ) 


' जिला-उदयपुर 
थक 
मैट्रिक 
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इफए्टर 
जिला-एटा 


इण्टर 


४६६ 


श्री देवकुमार जन 

» पैवेन्द्रकुमार जन 

» नेरेन्द्रचन्द्र जन 
निर्मेलचन्द्र जन 
मिमलनाथ जन 

» पुष्पेन्द्रप्रकाश जन 

, प्रकाशचन्द्र जन 

५ प्रकाशचन्द्र जेन 
प्रतापचन्द्र जेन 
प्रमकिशोर जन 

» प्रमचन्द जन 

, फूलचन्द जन 
बालचन्द जन 

» अुवनेन्द्रकुमार जन 

,» मक्‍क्खनलाल जन 

» महावीरप्रकाश जन 

, महावीरप्रसाद जैन 

 । महेशाचन्द्र जैन 

» महेन्द्रम्ताप जेन 

» मद्देशचन्द्र जेन 

» सुन्नालाल जेन 

» यतीन्द्रकुमार जेन 

» रमेशचन्द्र जैन 

» रमेशचन्द्र जेन 

» राजकिशोर जैन 

» राजवीरसिंह जैन 

» राजवोरसिंह जेन 

» राजेन्द्रकुमार जेन 

» विजयचन्द्र जेन 

» जिसलकुमार जैन 

»५ विमलकुमार जैन 

११ विमलकुमार जैन 
वीरेन्द्र कुमार जैन 

» वीरेन्द्रकुमार जैन 

४५ ररदचन्द्र जेन 


क्री पद्मावती पुरवाऊू जैन शायरेक्‍्टरी 


पौण्डरी 

अवागढ़ 

मैनगंज एटा 

मेनगंज एटा 

मेनगंज एटा 

मेनगंज एटा 

शेरगंज जलेसर 
पुलिया एटा] 

एटा 

वेलसरा 

सुन्द्रलाल स्ट्रोट एटा 
अवागढ़ 

अवागढ़ 

अवागढ़ 

मेनगंज एटा 

एटा 

राजमहल 

श्रावक स्थान एटा 
पुराना बाजार एटा 
वसुन्धरा 

मैनगंज एटा 

एटा 

अवागढ़ 

बोरखगज्ती जलेसर 
जिरसमी 
हिम्मतनगर बजहेरा सरनऊ 
वावसर 

चमकरी 

श्रावक मुहल्ला 
रुस्तमगढ़ 

हलवाई खाना जलेसर 
सुन्द्रलाल स्ट्रीट एटा 
सरनऊ 

मेनगंज छटा 

एटा 


इन्टर 
इन्टर 
बुन्ट्रे घ्त 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इल्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
१शवों कक्षा 
इन्टर 
मेद्धिक 
एफ, ए. 
इन्टर 
इन्टर 
इल्टर 
११वीं कक्षा 
इन्टर 
इन्टर 
मेद्रिक 
इन्टर 
इन्जीनियर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 


श्री श़रदचन्द्र जेल 
» शिवप्रसाद जैन 
» शिव रतन जन 
५» शिवदयाल जैन 
» शिवश्ञंकर जेन 
» सनतकुमार जेन 
» सुभाषचन्द्र जेन 
» सुमतिप्रकाश जेन 
४ सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेशचन्द्र जैन 
» सुरेन्द्र चन्द्र 
, स॒रेशचन्द्र जैन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सेरेशचन्द्र जैन 
» हरचरण जेन 


श्री अशोककुमार जेन 
, नेमीचन्द जेन 

» विनयकुमार जेन 
» सुरेडकुमार जेन 


श्री छक्कछाल जेन 


श्री जगदीशचन्द्र जन 
» सुरेन्द्रकुमार जन 
» शिवकुमार जेन 
» हैरदयाल जन 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


ण्टा 

दलूसायपुर 

जिरसमी 

एटा 

गली चिरंजीलाल, एटा 
सुन्दरलाल स्ट्रीट, एटा 
पुल्निया एटा 

मेनगंज एटा 

जलेसर 

एटा 

मेनगंज़ 

मेनगंज 

फफोत 

बसुंधरा 


ऊषा कन्पनी जी० टी० रोड, एटा 


११३ महात्मागाँधी रोड, कलकत्ता 


८५ बड़तज्ला स्ट्रीट, कलकत्ता 


६७. 


इन्टर 
इन्टर 
मेट्रिक 
इन्टर 
इन्टर 
इन्जीनियर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
बी० कॉम 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 


जिला-कलकत्ता 
पे 
सेकेण्डड्यर 
बी० कॉम 


२२२।२२३ आ० प्रफुल्चन्द्ररोड, कल० बी० कॉम 


११३ महात्मा गाँधी रोड, कलकत्ता 


मेट्रिक 


जिला-कान पुर 
् 


जनसदन १९२।३४२स्वरूपनगर कानपुर इन्टर 


घनइयाम निवास ग्वालियर 


. २३०।२३९ लाइननं० २मि० न० ५५ 


नयाबाजार छश्कर 


२३०२३ १७ाइननं० २ बिड़लान० ,, 


जिला-ग्वालियर 
्े 
( बी० कॉम ) 
इस्टर 
मेट्रिक 
इन्टर 


'ई€ ८० 


ध्शै 
श्री जगदीहाप्रसाद जन 


श्री सुदशनकुमार जेन 


श्री अभयकुमार जन 
» देवकुमार जेन 


क्रो प्मांवती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जिला-गुना 
श्छे 
रेलबेकालोनी रुढ़ियाई (बी० कॉम ) 
जिला-जयपुर 
् 
राजकीय उ० मा० शाला बाँसा इन्टर 
जिला-जोधपुर 
्े 
स्टेशनरोड जोधपुर मैट्रिक 
स्टेशनरोड जोधपुर ( बी० ए० ) 
जिला-देहली 
्क् 


ष्न्जी 
च्त्ञ 


भ््त् 
हा 


श्र 
च्् 


च्त्डि 


) 


कि 


है 
77 
कक 


7 
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अजितप्रकाश जेन 
अतरचन्द जेन 
अमरकुमार जेन 
अरविन्दकुमार जेन 
अनूपचन्द जेन 
आदीश्वरकुमार जेन 
ओमप्रकाश जैन 
कालीचरण जेन 
केलाहचनद्र जैन 
चन्द्रकुमार जेन 
चन्द्रपाल जेन 
चन्द्रसेन जेन 
छोटेलाल जन 
जगरूपशाह जेन 
जयप्रकाश जेन 
जयचन्द जेन 
दानकुमार जेन 


,, देवसेन जैन 


» पन्‍्यकुमार जेंन 
४ पेन्‍्यकुमार जेन 


४9२१० आए० पु० सब्जीमण्डी देहली-६ ( बी० ए० ) 
५३३।२८ डी. मोहल्ला गा० देहली-२१ ( बी० कॉम ) 
१७७४ कूचा लट्‌टूृशाह देहली एफ८ ए० 
११।४१ कृष्णनगर देहली-३९ इन्टर 

८नं० रेलवे क्वाटस मोरसराय देहली इन्टर 
१४१श५कूचा गुलियान जामामस्जिद ,, मेट्रिक 
४२१६ कटरा त० चावड़ीबाजार देहली ,, 

३३११० दिल्लीगेट देहदली ( बी० ए० ) 
३३९७ दिल्लोगेट देहली मेट्रिक 
३३१० दिल्लीगेट देहली ( बी० ए० ) 
२२६ जेनमन्दिर शहादरा देहही . मेद्रिक 


१७८२ कूंचा लट्॒दृशाह देहली ( बी० ए० ) 
३४२८ गली मा० दिल्लीगेट देहठी मेट्रिक, प्रभाकर 
५१३।१९ गॉधीनगर देहली-३९ इत्टर 

१२९३ वकीलछपुरा देहली-६ इन्टर 


२७० गली जेनमन्दिर शहादरा देहली इन्टर 
२०१६ मस्जिद खजूरधमंपुरा देहली (बी० ए० ) 
जेनमन्दिर के पास दिल्लीगेट देहली मेट्रिक 
२३५७ दिल्लीगेट देहली मैट्रिक 
४२१० आयपुरा सब्जीमण्डी देहली-६ इण्टर 


भी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टंरी ४६६ 


श्री धमन्द्रकुमार जेन 
» पदचन्द जेन 

» पारसदास जेन 

» भकाशचन्द जेन 

» भैमचन्द जैन 

» भमचन्द जेन 

» प्मसागर जैन 

» जनवारीलाल जैन 
» भागचन्द जेन 

» भोलानाथ जैन 

» महावीरप्रसाद जेन 
» महावीरप्रसाद जन 
, महेहकुमार जेल 

» मोहनलाल जैन 

» रमेशचन्द्र जैन 

» रोजबहादुर जेन 
» राजेशबहादुर जैन 
» विनयकुमार जेन 
» पीरेन्द्रकुमार जेन 
» तररेन्द्रकुमार जेन 
» शीचलप्रसाद जेन 
हि सत्वेन्द्र कुमार्‌ जेन 
» सेंतीज्ञचन्द्र जन 
» सुभापचन्द्र जन 
» सुन्दरसिह जन 

४ सुरेन्द्र कुमार जन 
» सुशीछचन्द जन 

| दीराछाल जन 


श्री अंबादास गोविन्द 

» कफैशबराबव नत्थूसाव सिंगारे 
» दिंवाकर अंतोबाजी कुबड़े 
» दीपक देव वन्द बोडखे 


१२५१ (एफ. ३०६) छक्ष्मीबा्ड नई दे० (बी, ए., प्रभाकर ) 
३०१६ बनारसी-भवन धमपुरा देहली मेद्विक 
४६ सी न्यू राजेन्द्रनगर-नई देहली . इण्टर 


दरीबाकर्ा देहली ( थी० ए० ) 
१२५०९ गली गुलियान देहली-६ ( बी० कॉम ) 

एफ २॥२३ माडर टाउन देहली इण्टर 

४३५, गली भेरोबालो, नई सड़क ,, मैट्रिक 

२२०० गली भूतवाछो, म० ख०_,, _ ( भी० ए० ) 
२४९८ नाईवाड़ा, चावड़ी बा० ,, मेद्रविक साहि० रत्न 
१५३४ कूंचा सेठ देहलो-६ मेद्रिक 


३४६ क० तम्बाकू चाबड़ी बा० ,, के 
२२४१ गली पहाड़वाली घ० देहली-६ . ,, 


६५० कटरा नील, महावीर गछी ,,  इईण्टर 

३३१० दिल्ली गेट देहली ( बी० ए० ) 

१७८२ कूचा लट्टूशाह, दरी० ,,  ( बी०-कॉम ) 

४३५० बी. भोऊछानाथ न० हह्दा० ,, १5 

बी, ८।८ कृष्ण नगर-देहली-३१ दृण्टर 

देहली मेद्रिक 

१०५३४ कूंचा सेठ देहली-६ ( बी० कॉम ) 

सतघरा देहली ( बी० ए० ) 

१४१२ कूंचा ड० ही० गुछिण » मैट्रिक 

देहली ( बी० ए० ) 

१२०४५ गली गुलियान देहली-६ ( बी० कॉम ) 

३७६८ कूंचा परमानन्द फे० बा० ,, ( बी० ए० ) 

२७२० छत्ता प्रतापसिंह कि०._,, हर 

१५३४ कूंचा सेठ देहली-६ ( बी० कॉम ) 

३७६८ कूंचा परमानन्द फे० देहली (बी० ए० ) 

२३७३ रघुवरपुरा देहलो-३१ इण्टर 

जिला-नागपुर 

्छे 

झंडा चोक नागपुर मेट्रिक 

इतब।रा नागपुर हि 

१३३ राधोजी नगर नागपुर के 

निकालस-मन्दिर चोक नागपुर ( बो० एस<८-सी० ) 


५७० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डयरेक्टरी 


श्री प्रभाकर होरासाव भुठमारे 
» वबूराब नागोवा मुठमारे 
» भाऊराब मोतीसाव लछोखंडे 
» मभधुकर अनन्तराब रोडे 
» मंधुकर लक्ष्मणराव बोलडे 
मनोहर हीरासाव मुठमारे 
महादेव राव लोखंडे 
राजेन्द्र यादवराव नाकाड़े 
» लिक्ष्मणराव देवमनसाव 
५ सुदर्शन रुखबसाव कबड़े 


१) 
१9% 


9) 


श्री आदीश्वरप्रसाद जन _ 
» रेतनचन्द सुरेन्द्रनाथ जन 
» रजेन्द्रकुमार जन 
५ बीरेन्द्रकुमार जन 
» सुमरेचन्द जेन 


श्री प्रमचन्द जन 
ते 
» छाछताप्रसाद जन 
» ज्ञानचन्द जन 


श्री बिजयकुमार जैन 
» सेरेन्द्रकुमार जन 


तहसील कोटलछा नागपुर मैट्रिक 

गरुछ खांव इतवारी, नागपुर के 

गरूड़ खांव इतवारा, नागपुर ही 

हनुमान नगर, नागपुर (बी० ए० ) 
लखमा के अखाड़े के पास, नागपुर मेद्रिक 
तहसील के पास काटोल, नागपुर हर 

गरूढ़ खांव इतवारा, नागपुर हा 

मेडिकल कालेज हनुमाननगर, नाप्रपुर ,, 

लखमा के अखाड़े के पास, नागपुर ,, 

झण्डा चौक चिरणीसपुरा, नागपुर ,, 


जिला-बम्बई 
| 


१२१८ विद्वलभाई पटेल रोड, बम्बई इण्टर 
मोतीबाला जुबलीबाग तारदेव, बम्बई ( बी० ए० ) 
मभोतीवाला जुबलोबाणग तारदेव, बम्बई प्रथम बप 
देवो-भबन, फ्लेट न० ३, बस्बई ( बी० ए० ) 


कोचिंग आफिस, बम्बई ( बी० ए० ) 
जि०-भडोंच 
च्ि 
पालेज मैट्रिक 
पालेज मैट्रिक 
पालेज ( बी० एस५-सो० ) 
जिला-भंडारा 
च््ी 
जैनमन्दिर के पास, भंडारा मेट्रिक 


५ 
जनमन्दिर के पास, भंडारा कि 


» रॉरदकुमार लक्ष्मणराव मुठमारे जनमन्दिर के पास, भंडारा के 


श्री रामचन्द्र जन 
बन 
» चीरेन्द्रनाथ जन 


जिला-भरतपुर 
रे 


कायस्थपुरा भरतपुर मेट्रिक 
फायस्थपुरा भरतपुर इन्टर 


श्री त्रिनेन्रकुमार जेन 


१9 सुरेन्द्रनाथ जेन 


श्री उत्तमचन्द जन 
» अबीणचन्द शेन 
» मोतीचन्द जेन 
» शानचन्द जेन 
» सुमनचन्द्र जेन 
» ओमप्रकाश जैन 
५ इन्‍्द्रमल जैन 

» इन्दरकुमार जेन 
» ऑआषभलाल जेन 
» कैंमलकुमार जैन 
५ कान्तिस्व॒रूप जेन 
५» खेमचन्द जेन 

» राजराजमल जेन 
» चन्द्रकान्त जेन 
» जैनपाल जेन 

७» डालचन्द जेन 

» दैवैन्द्रकुमार जेन 
» पनंपाल जैन 

» घेनपाल जेन 

» नेमीचन्द जैन 

» नेमीचन्द जन 

» निर्मेछकुमार जन 
» प्रेमचन्द जन 

» फूलचन्द जन 

» अंदामीलाज 

» बजैसन्तिलाल जन 
» चायूलाल जेन 

» चायूछाछ जैन 

» वायूछाछ जैन 

» बाबूक्षार जेन 

६४ 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


कायस्थपुरा भरतपुर 
कायस्थपुरा भरतपुर 


भोपालरंज भीलवाड़ा 

भोपाछगंज भीलवाड़ा 

भोपालगंज भीलवाड़ा 
भोपाल्गंज_,, 

भोपाछ्गंज ,, 

दहृवामहल रोड भोपाल 

सिंधी बाज़ार ५ नं० भोपाल 
सोमवारा भोपाल 

मांगीलाल कन्हेयालाल की वाखल ,, 
सोमवारा भोपाल 

ललबवानी प्रेस रोड, भोपाल 

लोहा बाजार भोपाल 

५ इज्ाहीस पुरा भोपाल 

ललबानी प्रेस रोड भोपाल 
छलवानी सा० भोपाल 

इवेताम्बरी जेन-मन्दिर के पीछे भो० 
ग़ोविन्दपुरा भोपाल 

मंगलवारा जेन-मन्दिर रोड भोपाल 
जुमेराती बाजार भोपाल 

सोभवारा बाजार भोपाल 
गुज्वरपुरा जुमेराती के भीतर भोपाछ 
इन्राहिसपुरा भोपाल 

'कष्ण-भवन' काजीपुरा भोपाल 
चोक जेन-मन्दिर मार्ग भोपाल 
गछी हाकखाना चोक भोपाल 
इतवारा रोड भोपाल 

मुहल्ला गुलिया दाई भोपाल 
छखेरापुरा भोपाल 

चोक जेन मन्दिर रोड भोपाल 
इलाहाबाद बेकके सामने भोपाल 


५०१ 


( बी० ए० ) 
( थी० एस० सी० ) 


जिला-भमीलवाड़ा 


एण्टर 
( घी० ए० ) 
मेट्रिक 
बो० कॉस 
१०वीं श्रेणी 
मेद्रिक 
मैट्रिक 
मेद्रिक 
इन्टर 
मैट्रिक 
( बी० कॉम ) 
१शवों कक्षा 
मेद्विक 
( बी० कॉम ) 
( बी० ए० ) 
१९५बों कक्षा 
१०ढीं कक्षा 
मेट्रिक 
मेद्िक 
१०वों कक्षा 
मेट्रिक 
मेट्रिक 
( घी० ए० ) 
( बी० ए० ) 
१० थीं श्रणी 
इफ्टर 


५०२. 


श्री बाबूढाछ जेन 

५ पाबूछाल शेन 

३ संगनलाल जेन 

» अ्रीमर्छ जैन 

» महेन्द्रकुमार जेन 
» मिंश्रीलाल जैन 

» मीोहदनलाल जेन 

५ रेणबीरप्रसाद जैन 
» रमेशकुमार जैन 
» रेजेन्द्रकुमार जेन 
» छेखभीचन्द जेन 
» टेैखमीचन्द जेन 
» लाभमल जेन 

» झोभमल जेन 

» पिपिनचन्द जैन 
» सेज्जनकुमार जन 
» सिरेमलछ जन 

» सुंगनचन्द जन 
» शान्तिलाछ जन 
» हैस्‍्तीमल जन 


श्री अचलकुमार जन 
» अरबविन्दकुमार जेन 
» अशोककुमार जेन 
» फैमलटाचन्द्र जैन 
» फामताप्रसाद जेन 
» चन्द्रसेन जल 

» प्रमोदकुमार जन 
» ममोदकु मार जेन 
» रमस्वरूप जेल 
११ बीरकुमार जेन 

» शारदाकुमार जैन 
» सेरेन्द्रकुमार जन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैम डायरेक्टरी' 


इमलीवाकी गली भोपाल 
पीरगेट के बाहर भ्रोषारू 
हवामहरू रोड भोपाल 
लोहाबाजार भोपाल 
सोमवारा भोपाल 
इब्राहिमपुरा भोपाल 
इतथारा रोड भोपार 
काजीपुरा भोपाल 
आजाद माकंट भोपाल 
जेन मन्दिर रोड भोपाल 
इतचारा रोड भोपाल 


कृष्ण-भबन काजोपुरा भोपाल 


बी० ए० 
घुण्टर 

बी० ए०, प्रभाकर 
मेद्रिक 

( भ्री० कॉम ) 
मेद्िक 

इृण्टर 

मेट्िक 

११ बों श्रेणी 
मेद्विक 
सेटिक 

१०वीं श्रेणी 


गोपाल-भयन जुमेराती-आजार भोपार भेट्रिक 
गली बीस हजारी गुज्जरपुरा भोपाल मेद्रिक 


पिपलछानी भोपाछ 


साऊथ टी० टी० बगर भोपाऊ 


मैट्रिक 
६ भी० ए० ) 


रोसलबाले छछ॒वबानी सा० गलो भोपाल ( बी० कॉम ) 


चिन्तामन का चोराहा भोपाल 


इतबारा रोड भोपाल 


गुग्जरपुरा, जुमेराती भीतर भोपाल 


बड़ा बाजार सिकोहाबाद 
घिरोर 

बड़ा बाजार शिकोडाबाद 
पादम 

सरसागज 

जन द्स्ट शिकोहाबाद 
खेरगढ़ 

बढ़ा बाजार शिकोहाबाद 
खेरगढ़ 

शिकोहाबाद 

सरसागंज़ 


घिरोर 


१० दीं श्रंणी 
मेद्विक 
हाईस्कूल 


जिला-मैनपुरी 


( यी० एस-सी० ) 

( थी० ए० ) 

( बी० एसनन्‍्सी० ) 
मेद्रिक 

शासत्री, आ० आचाय 
आदी 

मेट्रिक 

( घो० एस० सो० ) 
साहित्य विश्ञारद 
इन्टर 

मेद्रिक 

इन्ह्र 


खो परग्मावती पुरवाऊू जैन डाग्ररेक्टरो ५०३ 


श्री सुरेशचन्द्र जन बढ़ा बाजार शिकोद्दाबाद ( बी० ए० ) 
» सुबोधकुमार जन बड़ा बाजार शिकोहाबाद ( बी० एस-सी० ) 
जिला-रकलाम 
शक 
श्री जगदोशचन्द्र जन जीवन विश्राम गृह रतलाम इन्टर 
जिला-राजगढ़ 
् 
श्री.कमलकुमार, जेन सारंगपुर इन्टर 
» चन्द्रमलछ जैन सदर बाजार साश्गपुर ( बी० ए० ) 
» चान्दमल जैन सारंगपुर ( बी० ए० ) 
» जम्बूकुमार जेन सदर बाजार सारंगपुर इन्टर 
» हस्‍्तीमल जैम गाँधी चौक सारंगपुर मेट्िक क्‍ 
जिला-ब्धों 
्े 
श्री कुलभूषण आत्माराम जन रोडे बाड़ नं० २ जन मन्दिर के पास वधों बी० कॉम 
» पानाचन्द गुलाबराव जन रोडे रामनगर वर्धा ( बी० ए० ) 
»५ पाराचन्द देशराव जेन चेला केली वर्धा मेट्रिक 
» नरेन्द्र कु० पानाचन्द जन रोड़े रामनगर वर्धो ( बी० एस० सी० ) 
» भाऊराव यादवराव जन चत्तेर बार्ड नं० ९ बधों मेद्िक 


» मनोहर बालबन्तराव जन दामी जन मन्दिर के पास रामनगर वधो भेटिक 
५ रमेश नेमा साव जन कवर्ड वाह नं० २ जेन सन्दिर के पास वर्धा मेट्रिक 


» रमेश्नचन्द हीरालाल जन कोमे जैन बोडिंग के पास वधों ( बी० कॉम ) 
» शिवकुमार पानाचन्द जन रोड़े रामनगर वर्धा मेट्रिक 
» दीरासाव यादवराव जन चततेर वाड़ नं० ९ बधों मेद्रिक 
» दीरासाव आग्याजी जैन दाणी जेन मन्दिर के पास रामनगर बधां मेद्विक 
जिला-वर्धभान 
6 


भ्रो धन्यकुमार जैम एल ३।१२२ पी० ओ० दुगोपुर-४. मेद्िक 


४०४ 


श्री अम्बालाल जेन 
» ज्योतिलाल जैन 
» जम्बूकुमार जेन 
» नेमीचन्द जेन 

» पझाकुमार जैन 

» भेमीलाल जैन बड़ेस्या 
» बसन्तीछाल जैन 
» बाबूछाल जैन 

» मेगनमल जेन 

» रवीलाल जेन 

» लाभमल जेन 

» सुरेन्द्रकुमार जैन 
» सेरेन्द्रकुमार जेन 
» शीनन्‍्तीलाल जेन 


श्री शान्तिस्वरूप जेन 


श्री अमृतकछालू जेन 
» गणेशप्रसाद जेन 
» चान्दमल जेन 
» ऊठेगनलाल जेन 
» जैनपाल जन 

» जनपाल जैन 

» जनपाल जन 

» वैवेन्द्रकुमार जेन 
» नेमीचन्द जन 

» वंदामीलाल जेन 
» बबूछाल जन 


श्री पग्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


जिला-शाजापुर 
् 
काला पीपल ( बी० कॉम ) 
बेरछादातार ( थी० कॉम ) 
शुजालूपुर मेद्रिक 
ञुजालछपुर सिटी मेट्रिक 
त्रिपोलिया बाजार शुजालपुर ( बी० एस० सी० ) 
कालापीपल मण्डी ( बी० कॉम ) 
गुजालपुर सिटी इन्टर 
छोटा बाजार मेद्रिक 
गुजालपुर सिटी मेद्रिक 
त्रिपोलिया बाजार मेद्रिक 
त्रिपो लिया बाजार मेद्रिक 
शुजालपुर सिटी इन्टर 
त्रिपोलिया बाजार शुजालपुर ( बी. एस-सी. ) 
ड॒जालपुर सिटी मैट्रिक 
जिला-सवाईमाधोपुर 
चक्र 
शान्ति वीर नगर पो० महाबीर जी मेटद्रिक 
जिला-सीहोर 
फ्र 
गान्धी चौक आष्टा इन्टर 
भोपाल रोड सीहोर मेट्रिक 
आष्टा रोड सीहोर ( बी० ए० ) 
मोटर स्टेण्ड के पास इच्छावर मेद्रिक 
मोतीज्ञालनेहरू मार्ग सीहोर मैट्रिक 
चरखा लाइन सीहोर (थी० ए० ) 
काजीपुरा इच्छावर मैट्रिक 
क्वाटर २१८ एस. सी. सेन्टर सीहोर मैट्रिक 
नमक चौराष्टा सीहोर इन्टर 
बड़ाबाजार सोहोर मैट्रिक 
बड़ाबाजार सीहोर इन्टर 


श्री महेन्द्रकुमार जल 
» सामिकछाल जेन 
» मानमिकचन्द जेन 
» मिश्रीलाल जेन 
कै मोतीछाल जेन 
# लाभमल जन 

» झानसल जन 

५» संवाईमल जन 
» सवाईमल जन 
» सुजानमल जन 
» श्रीपाछ जन 

» भ्रीपाल जन 


श्रो पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


भोपाल रोड, सीहोर 
बढ़ाबाजार, आष्टा 
मोतीछालनेहरू भाग, सीहोर 
मेददतवाड़ा 

मेहतवाड़ा 

मोटर स्टेण्ड के पास, इच्छावर 
काजीपुरा, इच्छावर 
गान्धीचोक, आष्टा 

भोपाल रोड, भोपाल 

गान्धी चौक, आष्टा 

गानधी चोक, आष्टा 
काजीपुर, इच्छावर 


४०४, 
( बी० ए० ) 


( थी० ए० ) 





श्री माणिकचन्द्रजी जेन एम.ए., बी.टो. 
दृण्डला शिको हाबाद 





।/ कक +० 0070 शक 





श्री नरनन्‍्द्रप्रकाशाजी जेन, साहित्यरल्न श्री महन्द्रकुमारजी जेन, 'महेश' 
एम,ए.एल.टी., फिरोजाबाद स० मन्त्री दि० जेन पंचायत, फरिहा 





बलूकमत० ० क+ | + 


हु 
उक छ आ. २० 


# 
॒ न हैं +-२५ हब. ञ 


कब 
3] 
ः 


7 
] 


5० 


. औी पद्ठाचन्द्रज़ों जेन श्र. महीपालजी) जेन, साहित्यशाश्री 
छाए ->श्री दिए जन पृष्पदन्त सवामण्टरू, गटाकन्याण 
अवागद 





श्री सत्येन्द्रकुमारजी जन, उड़ेसर श्री कमलेशकुमार जी जेन, फिरोजाबाद 


पेतनभोगी बन्धुगण 
ऐए 


श्री चन्द्रसेन जेन 
» औुभचन्द्र जेन 
» विजयकुमार जेन 
» श्रीकाल जैन 


» दैमचन्द्र जेन कोौन्देय 


श्र उप्ससेन जन 

» पमण्डीलाल जेन 

» किरोडीमल जैन 

» चिरंजीलाल जैन 

» पदमचन्द जेन 

» 'रमेइब रीप्रसाद जेन 
» परनमल जैन 

» अलबीरप्रसाद जेन 
» बुंद्धसेन जन 

» महाबीरप्रसाद जन 
» महीपाल जेन 

» रेंघुव रदयारू जेन 

» वीरेन्द्रकुमार जन 
» सनतकुमार जेन 

» सुरेशकुमार जेन 

» रान्तोस्वरूप जेन 


श्री अजितकुमार जन 
» अतिवीय प्रसाद जन 
'» अतिवीय प्रसाद जेन 
७ अननन्‍्तस्वरूप जेन 
६५ 


जिला-अजमेर 


१।४२५ माकड़बाली रोड अजमेर सर्पिस 


रा० ओसवाल जेन दह्वायर से० ,, 
१५९ हवेली गंगाधर नहर मु० ,, 


3) 
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ठि० बाबूराम भंबरलाल व्मो पट्टीकल ,, ,, 


घी मण्डी नयाबाजार अजमेर 


हाथरस 

हलवाई खाना हाथरस 
सासनी 

मंदामई 

हाथरस 

अलीगढ़ 

सासनी 

मेदामई 

१०७ सो० रेलवे क्वाटस अलोगढ़ 
अलीगढ़ 

मंदामई 

मेदामई 

मैदामई 

अलीगढ़ 

खिरनीकी सराय 

१७२ इयामनगर अलोगढ़ 


धूलिआगंज आगरा 

एस्मादपुर 

हतुमानगंज फिरोजाबाद 

पं० मोतोलाल नेहरू रोड आगरा 
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जिला-अलीगढ़ 


्ी 


सर्विस 


जिला-आगरा 


सर्विस 
केशियर 
सर्विस 
अध्यापन 


४१० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री अभयकुमार जन गाँधीनगर फिरोजाबाद सर्विस 

» असोलकचन्द जेन हसुमानगंज फिरोजाबाद 

अडाफोलाल जैन महावीरनगर फिरोजाबाद मा 

» आनन्दीलाल जैन जेन कटरा फिरोजाबाद मा 

५» ईन्‍्द्रकुमार जैन चोकोगेट फिरोजाबाद न 

» इन्द्रचन्द्र जेन उसाइनी म 

» इन्‍्द्रप्रकाश जैन धूलियागंज आमरा हि 

» इन्द्रभूषण जन वरहन सर्विस स्कूल 

» ईइव रप्रसाद जन महावीर-भवन बलदेव रोड़ टूण्डला टिकिट कलैक्टर 
» उँग्रसेन जेन नई बस्ती फिरोजाबाद 

» जग्रसैन जेन दण्डला सर्विस रेलवे 

» उँत्तमचन्द जेन ट्ण्डला सर्विस रेलवे 

» ओंकारप्रसाद जैन जेन कटरा फिरोजाबाद सर्विस 

» ओमप्रकाश जेन वलदेव रोड़ ट्ण्डला अध्यापन 

» ओमप्रकाश जेन महावीर-भवन बलदेव रोड़ टिण्डला सब डि० आफि० 
» ऊषण्णकुमार जन वरहन सर्विस 

» फैपूरचन्द जन जलेसर रोड, फिरोजाबाद हा 

» फैंमलकुमार जन छिलीइट घटिआ, आगरा युनिवर्सिटी स० 
४ ऊअमलकुमार जन बड़ामुहल्ला, फिरोजाबाद सर्विस 

» फैंमलकुमार जन चोराहा ट्ण्डला अध्यापन 

” फीमताप्रसाद जन धूलियागंज, आगरा सर्विस 

» फामताप्रसाद जन राजा का ताल हि 

» किशनदेवी जन नईबस्ती फिरोजाबाद 

» किशोरीलाल जन गोहिला हि 

» कीर्तिकुमार जेन जैनमन्दिर की गली टूण्डला हि 

» ऊैलभूषणदास जन गंज फिरोजाबाद हर 

» ऊैंसमचन्द जेन म० शि० बरतनवाले आगरा अध्यापन 

» फैशवदेव जन एत्मादपुर मु]नीमी 

» कैलाशचन्द्र जैन धूलियागंज, आगरा सर्विस स्टेट बक 
» अलाशचन्द्र जन बलदेव रोड, टूण्डला अध्यापन 

» गजेन्द्रकुमार जन अहारन सर्विस 

» गणेशचन्द्र जन धोबीपाड़ा म. न. ५००६, आगरा. रोडवेज सर्विस 
» गयाप्रसाद जन बड़ामुहल्ला, फिरोजाबाद अध्यापन 

» शुरुदयार जेन जनकटरा, फिरोजाबाद सर्विस 


श्र 
» शुलाबचन्द जन बड़ामुहल्ला, फिरोजाबाद 3? 


श्रो गुरुदयार जेन 


हट! 


१ 


गुरुदयाल जन 
गुरुदयालू जन 
गेंदाछाल जन 
गोरेलाल जन 
गोपालदास जन 
गोरीशंकर ,जैन 
ग़ोरीशंकर जन 
जझ्ञानचन्द्र जेन 
चन्द्रपाल जेन 
चन्द्रप्रकाश जैन 
चन्द्रभान जैन 
चन्द्रभानु जेन 
चन्द्रसेन जेन 
छुट्टननबाबू जैन 
छुट्ननलाल जेन 
छोटेलाल जेन 
क्षत्रपाल जैन 
ज्वालाप्रसाद जेन 
जगदीशझमग्रसाद जैन 
जगदीशचन्द्र जेन 
जगदीशचन्द्र जेन 
जगरूपसहाय जेन 
जगरूपसद्दाय जेन 
जनादन जैन 
जयसेैन जेन 
जयन्तीप्रसाद जेन 
जयन्तीप्रसाद जेन 
जियाबाबू जेन 
जियालाल जन 
जनेन्द्रकुमार गेन 
त्रिभुवनकुमार जैन 
दयाराम जेन 
दयाचन्द जेन 
देवकुमार जेन 


थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जेन कटरा फिरोजाबाद 
राजा का ताल 

देवनगर फिरोजाबाद 
माईथान धूलियागंज, आगरा 
जनकटरा, फिरोजाबाद 
जनकटरा, फिरोजाबाद 
सुभाष कालोनी, आगरा 
मुहल्ला दुली, फिरोजाबाद 
फिरोजाबाद 

बड़ामुहल्ला, फिरोजाबाद 
नईबस्ती, फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
चन्द्रप्रभ मुहल्छा, फिरोजाबाद 
गान्धीनगर, फिरोजाबाद 
नारखी 

अंटगलीवास दरवाज्ञा, आगरा 
जनकटरा, फिरोजाबाद 
मु० चन्द्रप्रभ, फिरोजाबाद 
गान्धीनगर, फिरोजाबाद 
नईबस्ती, फिरोजाबाद 
वेलनगंज, आगरा 
नईबस्तो, फिरोजाबाद 
मरसलगंज आगरा 
नईबसस्‍ती फिरोजाबाद 
शीतछागली आगरा 
पलीगली आगरा 

लोहा सण्डी, आगरा 
वरहन 

चोराहा दृृण्डला 

बसई 

जैनकटरा फिरोजाबाद 
अद्दारन 

दृण्डला 

ट्ण्डला 

नईबस्ती, फिरोजाबाद 


२११ 


अध्यापन 


)7 
सर्बि १ 
स दोवानी 


४ 
सबिस 


रोडवेज सर्विस 
सबिस 


सर्विस बेक 
सर्विस 

सबिस आयलमिल 
सर्विस 

सर्विस रोडवेज 
सबिस 

अध्यापन 
सर्विस गबनसेंट 
सर्विस 

सर्पिस 
अध्यापन 
सर्बिस मिलद्री 
सर्विस 

सविस 

सर्बिस 


४१२ 


श्री देवकुमार जेन 
» देवकुमार जेन 

» देंवर्षि जेन 

» देवस्वरूप जेन 

» दोलतराम जैन 
५ द्वारकाप्रसाद जेन 
» पनवन्तसिह जेन 
» धन्यकुमार जन 
» थनपतलाल जन 
» घनेशचन्द जन 
» धनेन्द्रकुमार जैन 
» नत्थीलाल जेन 
» नरेन्द्रकुमार जैन 
» नरेन्‍्द्रकुमार जेन 
» नरेन्द्रनाथ जेन 
» नागेन्द्रकुमार जैन 
» निर्मलकुमार जैन 
, निमलकुमार जैन 
» नेमीचन्द जेन 

» नेमीचन्द जैन 

» नेनपाल जैन 

» प्यारेलाल जैन 

» प्यारेलाल जेन 
» पंचमलाल जेन 
» पंदुदूमल जेन 

» पातीराम जैन 

» पातोराम जैन 

» पूँणचन्द्र गेन 

» प्रकाशचन्द जेन 
» अकाशचन्द जैन 
» पभ्रकाशचन्द जैन 
» अ्रकाशचन्द जैन 
» भभाचन्द जैन 

» अमचन्द जैन 
प्रेमचन्द जैन 
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थी पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 


कोटला 

एत्मादपुर 

नईबस्ती फिरोजाबाद 
स्वांडा 

फिलिपगंज, आगरा 
रेलवे कोलछोनी, दृण्डला 
घेर कोकल, फिरोजाबाद 
कोटला 

नईबस्ती, फिरोजाबाद 
एत्सादपुर 

नाईकी मण्डी, आगरा 
गली जीन्दियान , टूण्डला 
३॥२३ चटघाट, आगरा 
नईबस्ती, फिरोजाबाद 
माईथान धूलियागंज, आगरा 
नाईकी मण्छी, आगरा 
वरहन 

गाँधीनगर फिरोजाबाद 
गाँधोनगर फिरोजाबाद 
चन्द्रत्रभ मुहल्ला फिरोजाबाद 
जैन कटरा फिरोजाबाद 
बढ़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
गाँधी नगर फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
राजा का ताल 

अहारन 

उसाइनी 

बारित्या बिल्डिंग बेलनगंज आगरा 
जीवनी मण्डी आगरा 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
कोटला 

हनुमानगज फिरोजाबाद 
जीबनी मण्डी आगरा 
जमुना जज आगरा 


अध्यापन 
सर्विससी.वी. ग्ला० 
सर्विस 

अध्यापन 

सर्विस 

सर्विस रेलवे 
सर्विस 

सर्विस पोस्ट आ० 
सर्विस 


77 
सर्विस न० पालिका 
सर्विस मालगोदाम 
सर्विस 
अध्यापन 
सर्विस युनिवर्सिटी 
सर्विस मेटलूव ८ 
सर्विस रेलवे 
सर्विस 
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११ 
सर्विस 


सर्विस बक 
सर्चिस 


49 


अध्यापन 


सर्विस जोन्स मिल्न 
सर्विस प्रस 


श्री प्रमचन्द जेन 

» प्रमचन्द जेन 

» प्रमचन्द जैन 

» भरमचन्द जेन 
/ प्रेमसागर शेन 

» फ़ेलचन्द जैन 

» प्रेमशंकर जैन 

» फैलचन्द जैन 

» बनवारीलाल जेन 
,» बनारसीदास जेन 
» त्रजकिशोर जैन 

» भेगवानस्वरूप जेन 
» भगवानदास जेन 
» भेगचन्द जेन 

५» भानुकुमार जैन 

५ भामण्डलदास जेन 
» मूलचन्द जैन 

, मंदनलाल जेन 

» मदनबाबू जैन 

५ मदनबविहारीलाछ जैन 
» मन्दिरदास जेन 

» मन्दिरदास जेन 

» मनोहरछाल जेन 

» महावीरप्रसाद जेन 
» महावोरप्रसाद जैन 
» महाबीरप्रसाद जेन 
» महावीरप्रसाद जेन 
, महावीरप्रसाद जेन 
» महाबीरप्रसाद जन 
» महीपाल जन 
» महेन्द्रकुमार जेन 
» महेशचन्द जेल 
, मानिकचन्द जेन 
७ सानिक चन्द जेन 
,) मानिकचन्द जेन 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


जेन कटरा फिरोजाबाद 
ट्ण्डला 

लोहियान फिरोजाबाद 
मुहल्ला चन्द्रमभ फिरोजाबाद 
मुदल्ला जैयनियान दृण्डला 
नाई की मण्डी आगरा 
बरहन 

मु० दुली फिरोजाबाद 
देवघर फिरोजाबाद 

गंज फिरोजाबाद 

गंज फिरोजाबाद 
६२०८।ए०कोटिया-भवन आगरा 
सहावीर नगर आगरा 
चोबेजी का फाटक फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
गाँधीनगर फिरोजाबाद 
गाँधीनगर फिरोजाबाद 
लेंगड़ा की चोकी आगरा 
वरहन 

जोंधरी 

कटरा सुनारान फिरोजाबाद 
कटरा सुनारान फिरोजाबाद 
हनुमागंज फिरोजाबाद 
बेलनगंज आगरा 

बेलनगंज आगरा 

चिरहुली 

टण्डला 

घेर खोखरान फिरोजाबाद 
चिरहुली 

मरसलगंज 

रेलवे कालोनी द्वण्डला 
जोंधरी 

जेनकटरा फिरोजाबाद 
भोमरी 

गंज फिरोजाबाद 


५१३ 


सर्विस रेलवे 


सर्विस कालेज 
सर्विस 
सर्विस 

१3 


99 
अध्यापन 
सर्विस 


१9 
अध्यापन 


सर्विस 
सर्विस स्कूल 
सर्विस स्कूल 
सर्विस 


१/ 


सर्विस रेलवे 
सर्विस 
मु]नीमी 
सर्विस-स्कूल 
सर्विस 


४९४ 


श्री मानिकचन्द जेन 
» माणिकचन्द जेन 
» माणिकचन्द जेन 
» सुरारीछाल जेन 
» सुरारीलाल जेन 
» मूलचन्द जेन 

» यंतीन्द्रकुमार जेन 
» रंघुवीरप्रसाद जेन 
, रतनलाल जेन 

,» रेतनलाल जैन 

५ रमेशचन्द्र जन 

» रमाशंकर जेन 

» रैवीचन्द्र जन 

» राजकिश्ञोर जन 
» राजकुमार जन 

» राजनलाल जेन 
» राजबहादुर जन 
» राजेन्द्रकुमार जेन 
» रजेन्द्रकुमार जेन 
» रोजेन्द्रकुमार जेन 
» रेजिन्द्रअ्ससाद जेन 
» राजेन्द्रश्री जैन 

» रेजेन्द्रकुमार जैन 
» रामचन्द्र जन 

» रामदास जेन 

» रामबाबू जेन 

, रामप्रताप जेन 
» रोामस्वरूप जेन 
» रॉमस्वरूप जेन 
» रामबाबू जेन 

» रामेहवरदास जेन 
» रूंपकिशोर जेन 
» विजयकुमार जेन 
» विजयकुमार जेन 
» विजयकुमार जैन 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


हनुमानगंज फिरोजाबाद 

गंज फिरोजाबाद 

धोबी पाड़ा पूर्णिया गंज आगरा 
जारखी 

हनुमानगंज फिरोजाबाद 

फंचोरा बाजार बेलनगंज आगरा 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

रेलवे कालोनी ट्ण्डछा 

एम.डी. जैन इन्टर कालेज आगरा 
लेगड़ा की चोकी आगरा 

जन कटरा फिरोजाबाद 

ट्ण्डा 

नईबस्ती फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

जेन कटरा फिरोजाबाद 

नईबस्ती फिरोजाबाद 

चोक गेट फिरोजाबाद 


सर्विस 
सर्विस-मिलेट री 
अध्यापन 
स्बिस 


ठि० ताराचन्द्‌ अग्रवाल का म० आगरा ,, 


जैन कटरा फिसेजाबाद 
फिरोजाबाद 

जैन कटरा फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
जमुनाब्रज़ आगरा 
घेरकोकल फिरोजाबाद 
जारखी 

गाँधी नगर फिरोजाबाद 
जसरथपुर 

नईबस्ती फिरोजाबाद 
वेडनगंज आगरा 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
ट्ण्डला 

नईबस्‍्ती फिरोजाबाद 


सर्विस 


94 
सर्विस-रोडवेज 
सर्विस 

/ 

१7 


श्री विजयचन्द जेन 
» विजयचन्द जन 
» विनयकुमार जेन 
१५ विमछकुमार जन 
» विमलकुमार जन 
» विमलस्वरूप जन 
» चीरेन्द्रकुमार जन 
» बी रेन्द्रनाथ जेन 
» पीरचन्द जन 
3 िरुपचन्द जेन 
स्वरूपचन्द जन 
सज्जनकुमार जन 
सत्यप्रकाश जन 
सतीझ्चन्द्र जेन 
सतीश्वचन्द्र जेन 
सनन्‍्तकुमार जेन 
सतीशचन्द्र जेन 
सनन्‍्तकुमार जेन 
» सादोलाल जैन 
» साहकार जैन 
» साहकार जैन 


] शा शत भ्न्क हा] च्क ध््त | 
्प््की ््व्य्कि च्न्ग हि ््ख ्छ ्व्यो कि 


्ज् 


१) 
75 


39 


सुकमाल स्वरूप जन 
सुकमालकुमार जेन 
सुकमाल स्वरूप जेन 


» सुखमल जैन 

» सुंद्शनलछाल जैन 
» सुनहरीलाल जेन 
» सुनहरोलाल जन 
» सुनहरोलाल जन 
» सुनेहरीलाल जन 
» सुनहरोलाल जन 
» सुभाषचन्द्र जेन 

» सुमतप्रसाद जेन 
» सुमतिचन्द्र जेन 

» सुमतिश्रकाश जेन 


थी पद्मावती पूरवारं जेन डायरेक्टरी 


छिलीइट घटिया आगरा 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

मु० चन्दप्रभ फिरोजाबाद 
फाटक सूरजभान गंज आगरा 
जन कटरा फिरोजाबाद 

पं० मोतीलाल नेहरू रोड आगरा 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

भाई थान धूलियागंज आगरा 
जमुनात्रज आगरा 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
एत्मादपुर 

एत्मादपुर 

बसई 

नईबस्ती फिरोजाबाद 
राजाका ताल 

फाटक सूरजभान गंज आगरा 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
गाँधी नगर फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

घेर कोकल फिरोजाबाद 

घेर कोकल फिरोजाबाद 

जेन कटरा फिरोजाबाद 
फाटक सूरजभान आगरा 
जेन कटरा फिरोजाबाद 
सरायजयराम 

मु० दुली फिरोजाबाद 

मु० चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद 
फिरोजाबाद 

मु० दुली फिरोजाबाद 
हृण्डला 

लोहियान फिरोजाबाद 

मोती कटरा आगरा 
बेलनगंज आअ।गरा 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
बसई 


५१४ 


सर्विस, पी.डब्लू डी. 
सर्विस 

7 

१7 


१) 


अध्यापन 


सर्विस 
सर्विस रेलवे 
सर्बिस 


४१६ 

श्री सुमेरचन्द्र जेन 

» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सैरेन्द्रकुमार जेन 
» सेरेन्द्रकुमार जेन 
५ सुरेशचन्द्र जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सेरेशचन्द्र जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सूरजपाल जन 

५ सूरजभान जैन 
,» सोमप्रकाश जेन 
» ईैयामकुमार जैन 
9 शान्तकुमार जेन 
» शाहकुमार जेन 
» हँजारीलाल जन 
»५ हँजारीलछाल जेन 
» हुच्बलाल जेन 

» श्रीप्रकाश जेन 

» श्रीलाल जेन 


श्री सुमतिचन्द्र जेन 


श्री जयकुमार जेन 

» देवचन्द्र जेन 

» बसनन्‍्तकुमार जेन 
» वैजकिशोर जन 


श्री पच्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


मु० जेनियान दृण्डला 
गाँधोनगर फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
सरायजयराम 

गंज फिरोजाबाद 
जेनकटरा फिरोजाबाद 
पथवारों धुलियागंज आगरा 
सासनी 

सामलेप्रसाद रोड टृण्डला 
पचोखरा 

नईबस्ती फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद 
इन्द्रमील छाइन नं० ९१ आगरा 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
चोराहा टूण्डला 

३६१० नयाबॉस आगरा 
नारखी 

गाँधीनगर फिरोजाबाद 
धूलियागंज आगरा 

गंज फिरोजाबाद 

जलेसर रोड फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 


जी० आई० सी० इटाबा 


जँबरी बाग इन्दोर 

भोपाछ क० नसिया रोड इन्दोर 
जँबरी बाजार इन्दौर 

स्टेशन के सामने (बीड़ीवाले) राऊ 


सर्विस 


१9 
सर्विस एयरफोस 
सर्विस 

$ह। 

)) 
अध्यापन 
सर्विस 
सर्विस कालेज 
सर्विस 


55 
सविस बीमाकम्पनी 
सर्विस 


११ 


अध्यापन 
सर्विस 


हट 


॥7 


जिला-इटावा 
पक 


अध्यापन 
जिला-इ न्दौर 
कि 
सर्बिस 


#%। पु 
सर्विस बंक 
सर्विस सेल्समेन 


श्री राजेशबाबू जेन 
» रामस्वरूप जेन 
» छालवहादुर जेन 
» सुमेरचन्द जेन 
» सेशीलचन्द्र जेन 
» दैरिह्चन्द्र जन 


जि 


श्री जगदीशचन्द्र जन 
हर 
जयकुमार जन 


पे 
ज्न्ज 


+-्न्मकोँ 


श्री उत्तम चन्द्र जेल 
» सोहनलारू जेन 


श्री अमोलक चन्द जेन 

» अविनाशचन्द्र जेन 

» आअनन्दकुमार जेन 

» आनन्दकुमार जैन 

७ ईनन्‍्द्रकुमार जेन 

» इन्द्रमुकुट जेन 

» उम्नसेन जेन 

$ अमप्रकाश जेन 

» फैल्याणदास जेन 

» ऊैवरबहादुर जेन 

» कान्तिभसाद जेन 

५ श्रीकृष्ण जेन 

» चन्द्रसेन जैन 

» जयरवरूप जेन 

» जयप्रकाह जैन 

» जयन्तोीप्रसाद जन 
६६ 


भी पद्मावती पृरवाल जैन डायरेक्टरी 


इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर 
छोटीग्बाल टोली इन्दोर 
इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर 
भोपाल कम्पाउण्ड इन्दोर 

एलू० आई० ३ तिलकनगर इन्दोर 
४० जूनापीठ इन्दौर 


४२७ मनफोडेगंज इलाहाबाद 
४१४ बादझ्ाही मण्डी इलाहाबाद 


जावरमाइंस उदयपुर 
भीमवाया व्यावर 


णश्टा 

एटा 

जलेसर 
जलेसर 

पिलछुआ 

शरगंज जलेसर 
चलेसरा रजुबा 
निजामपुर 
पोण्डरी 

फफोत 

शेरगंज जलेसर 
पुरानी बस्ती एटा 
एटा 

इसलिया 

पुरानी बस्ती एटा 
शेरगंज जलेसर 


जिला-ह लाहाबाद 
। 

सर्विस 

सर्विस 


जिला-उदयपुर 
च् 
सर्विस 
अध्यापन काय 


जिला-एटा 


दुकान मेनेजर 
प्रोफेसर 
सर्विस 
मिलेद्री सर्विस 
पटवारी 
आपरेटर 
सर्विस 


हि । 
95% 
अध्यापक 
€ः 
काय-कतो स्कूल 
सर्विस 


५१८ 


श्री 
+) 
१) 
9 


१5 
33 
१9 
|) 


99 


जिनेन्द्रअकाश जन 
दमनकुमार गेन 
देयाचन्द जेन 
दयाचन्द जेन 
नरेन्द्रचन्द्र जेन 
नरेन्द्रपाल जैन 
नाधूराम जैन 
मनेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द जेन 
पद्मचन्द्र जेन 
पुष्पेन्द्रचन्द्र जेन 
प्रकाशचन्द्र जेन 
प्रकाशचन्द्र जेन 
श्रीप्रकाश जेन 
प्रतापचन्द्र जेन 
प्रमचन्द जैन 
प्रमसागर जेन 
बंगालीलाल जेन 
ब्रजवल्लभदास जेन 
मक्खनलाल जन 
मनोहरलाल जेन 
महोपाल जेन 
महेन्द्रकुमार जेन 
महेशचन्द्र जेन 
महेन्द्रप्रताप जेन 
माणिकचन्द जेन 
रमेशचन्द्र जन 
रमेशचन्द्र जेन 
रमेझचन्द्र जेन 
राजबहादुर जन 
राजबहादुर जन 
लक्ष्मीनारायण जेन 
विनयकुमार जन 
बोरेन्द्रसिह जन 


थ्री पश्चमावतो पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


मेनगंज एटा 
श्रावकाना एटा 
मु० केछाजझगंज एटा 
हिम्मतनगर वजहेरा सरनडउ 
मेनगंज एटा 
शिवगंज एटा 

मु० नरोई 

मु० नगला ख्याली 
रिजावलो-राजमल 
बारा समसपुर 
झेरगंज जलेसर 
मेनगंज एटा 

बनारसी कुंज जलेसर 
शेरगंज जलेसर 
राजमल 

एटा 

राजमल 

एटा 

पुराना बाजार एटा 
शेरगंज जलेसर 
मेनगंज एटा 

सुन्द रलाल स्ट्रीट एटा 
ग्राम-निजञामपुर 

ग्राम अबागढ़ 

एटा 

पुराना बाजार एटा 
बलदेवसहाय एटा 
ग्राम अवागढ़ 
बड़ागाँव 

ग्राम वसुन्धरा 

ण्टा 

आम बड़ागाँव 
पुराना बाजार एटा 
ग्राम जलेसर 
सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा 


रेलवे सब्िस 
स्टेट बरक सर्विस 
अध्यापन 

सर्विस 

पुलिस सर्विस 
अध्यापन 
अध्यापन 
ई०पी०एफ० क्छक 
अध्यापन 

सर्विस 

मेनेजर ऊषा कं० 
पुलिस-सबिस 
अध्यापन 
कालेज-सर्विसप्त 
सबिस 

सर्विस 
रेलवे-सर्विस 
सर्विस 

सर्विस कमेटी 
सर्विस 

पुलिस सर्चिस 
अध्यापन 
मिलठद्री पेन्शनर 
अध्यापन 
सर्बिस 
अध्यापन 
सर्विस पटवार 
सर्विस वि० क्षेत्र० 
अध्यापन 


9 
सर्विस 
अध्यापन 
पेन्शनर डाक० 
सर्बिस 


9 


श्री सतीशचन्द्र जेन 


१) 


79 


११ 


सतीशचन्द्र जेन 
सुखपाल जैन 
सुमतिश्रकाश जेन 
सुरेशचन्द्र जेन 
सरेन्द्रचन्द्र जेन 
सुशीलकुमार जैन 
शरदचन्द्र जेन 
शान्तिस्वरूप जेन 
शिवप्रसाद जेन 
शिवप्रसाद जैन 
शिव रतन जेन 
हरचरण जेन 
हरिशिचन्द्र जेन 


आनन्दकुमार जेन 
ओमप्रकाश जेन 
नेमीचन्द जैन 
भामण्लदास जेन 
मदनचन्द्र जेन 
मुन्शीलाल जैन 
रतनलाल जेन 
राजेन्द्रनाथ जेन 
गामप्रकाश जेन 
राममूर्ति जेन 
रामस्वरूप जन 
वसनन्‍्तकुमार जेन 
अंकरलाल जन 
शिवरतनलालछ जन 
हरिइचन्द्र जेन 
हुण्डीलछाठ जन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


हेरगंज जलेसर 
एटा 

वेरूनगछी चिरोंजीछारू एटा 
एटा 

एटा 

मैनगंज एटा 

ग्राम अवागढ़ 
मैनगंज एटा 

ग्राम निधोली छोटी 
दलसायपुर 

ग्राम सकीर 

ग्राम जिरसमी 

जी० टी० रोड एटा 
मेनगंज एटा 


११३ सहात्मा गान्धी रोड कलकत्ता 
१३४ तुलापट्री कलकत्ता 

गोविन्द अड्डी रोड अलीपुर कलकत्ता 
बाँसतल्ला स्ट्रीट कलकत्ता 

२७ नं० मलिक स्ट्रोट कलकत्ता 

२७ नं० मलिक स्ट्रीट कलकत्ता 


बाँसतल्ला स्ट्रीट कलकत्ता 

पी० १५ कलाकार स्ट्रीोट कलकत्ता 
१३४ तुलापट्रो कलकत्ता 

२७ मल्लिक स्ट्रीट कलकत्ता 

२।१ हसपुख रिया कलकत्ता 

२।९ हंसपुखरिया कलकत्ता 

५७ काटन स्ट्रीट कलकत्ता 

३२७ वो० कछाकार स्टरोट कलकत्ता 
२७ नं० मलिक स्ट्रीट कलकत्ता 

१२ नं० सिकन्दरपाड़ा लेन कलकत्ता 


११६ 


इन्शोरेन्स क० स० 
सर्विस 
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लेखपाल तहसीड 

सर्विस 

सैल्समैंन ऊषा म० 
सर्विस पोस्ट बि० 


जिला-कलक ता 


कह 
सर्विस 


१९ 


)7 


7) 
79 


70 


४२० 


श्री छक्‍्कूलाल जन 

» प्रेमचन्द जेन 

» महेन्द्रपाल जन 

» मानिकचन्द जेन 
» शंकरराव जन रोड़े 
» अंकरराब जन 


श्री जगदोशचन्द्र जन 
» पघनेन्द्रकुमार जेन 
» रजेन्द्रकुमार जन 
५ साहकार जन 


» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» दरदयाल जेन 
» द्रीशचन्द्र जेन 


श्री जगदीशप्रसाद जेन 
» अजरंगलाल जैन 


श्री मगनस्वरूप जन 


श्री फूछचन्द जन 

है. 
» अनारसीछाल जन 
» श्रीनिवास जेन 


श्री पंद्यावती पूरवारू जैन ड्रायरेक्टरी 


जिला-कानपुर 
के 
जेनसदन ११२।३४० स्वरूपनगर कानपुर सर्विस 
पड़रीलछालपुर गा 
पड़रीलालपुर १9 
जन सदन १९२।३४० स्वरूपनगर कान० ,, 
पड़रीलालपुर १) 
जनसदन ११२।३४० स्वरूपनगर कान० ,, 
जिला-ग्वालियर 
फ्के 


डफरिन्स सरायके पीछे ग्वालियर सर्विस 
२३०।२३१ लाइन नं०२ बिड़ला० ग्वा० ,, 
२३०।२३१ लाइन नं०२ बिडला० ग्वा० ,, 
१ गोशपुरा ग्वालियर हि 
२३०।२३१ छाइन नं०२ बिड़छा० ग्वा० .,, 
२२०।२३९ छाइन बिड़छा० ग्ला० १9 
मामाका बाजार लहकर है 


जिला-गुना 
फ्क 
रेलवे कालोनी रढियाई सर्विस 
पं० गंगाप्रसादजीका मकान गुना गे 
जिला-गोंडा 
। 
गोंडा सर्विस रेलवे 
जिला-चोबीस परगना 
। कक 
चित्तोगंज ( बजबज ) सर्विस 


चित्तीगंज ( बजबज ): 
चिक्तीगंज ( घजवबज़ ) 


श्री सुदर्श नकुमार जैन 


श्री ओमप्रकाश जेन 


श्री अभयकुमार जेन 
, ऋष्णचन्द्र जेन 
» छोटेलाल जेन 


श्री महावीरप्रसाद जेन 


श्री रतनलाल जेन 
» रूंपकिशोर जेन 


श्री अजितप्रसाद जन 
» अतरचन्द जेन 

» अतिवीर जेन 

» अनूपचन्द जैन 

, इन्द्रनारायण जेन 
» ओमप्रकाश जैन 
» कालोचरण जैन 
» चन्द्रपाल जेन 

» चन्द्रपाल जैन 

» चन्द्रसेन जेन 


धन्य 


श्रो पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
राज० उच्चतर माध्य० झाला वांसा 
स्टेशन रोड़ जोधपुर 


सीपरो बाजार झाँसी 
सीपरी बाज़ार झाँसी 
सीपरी बाजार झाँसी 


देवरिया 


देहरादून 
देहरादून 


१४२ कटरा महरू दरीबाकल्ा देहली 
५३३॥२८ डी० गान्धीनगर देहली ३१ 
२९२ ए० जेन मन्दिर रा० देहली ३१ 


५२१ 
जिला-जयपुर 
फ्े 


सर्विस 
जिला-जोघपुर 
हा 


सर्बिस 


जिला-बआ्लाँसी 


सर्विस रेलवे 
अध्यापन 
सर्विस रेलवे 


जिला-देवरिया 


डि० कलेक्टर 
जिला-देहरादून 
ए 


सबिस 


39 


जिला-देहली 
। 
सर्विस 


हर) 


८ नं० रेलवेक्बाटस मोरसराय देहली सरकारी सर्विस 


३०।६ मस्जिद खजूर देहली ६ 

४२१६ आयपुरा सब्जीमण्डी देहली ६ 
३३१० विल्लीगेट देहरी 

२८७०९ गली किनारीबाजार देहली 
२२६ जेनमन्दिर शहादरा देहली 
९७८५ फूंचा लद॒द्॒शाह्‌ देहली 


सर्विस 

$9 
सर्विस ढहाक तार 
अध्यापन 
सरकारो सविस 
सर्विस बेंक 


१९२ 


भ्री छोटेलाल जेन 
» जयप्रकाश जेन 
» जयचन्द जेन 
, जयन्तीप्रसाद जेन 
, जवाहरलाल जेन 
, जिनेन्द्रप्रकाश जेन 
जुगलकिशोर जेन 
दानकुमार जेन 
देवेन्द्रकुमार जेन 
देवेन्द्रकुमार जेन 
देवेन्द्रकुमार जेन 
» पेमनद्र कुमार जेन 
» नरेन्द्रकुमार जेन 
» नेमकुमार जेन 
नरेन्द्रकुमार जेन 
» पारसदास जेन 
» पारसदास जेन 
» अतापचन्द जेन 
» प्रमसागर जैन 
»५ प्रमचन्द जेन 
४ भमचन्द जेन 
५ प्रमप्रकाश जेन 
» बंगालीछाल जेन 
»५ भागचन्द जेन 
» भानुकुमार जेन 
॥» मथुरादास जेन 
» महेन्द्रकुमार जेन 
» महेशचन्द्र जेन 
» मानिकचन्द जेन 

, मुकेशकुमार जेन 

मोहनलाल जेन 

, रमेशचन्द्र जेन 

. राजबहादुर जेन 
» राजबद्ादुर जैन 
» रामचन्द्र जेन 


थ्ज्मं 


कक च्आ च् की शा 
से ञ्थ ष्ज्कि का प्प्क शक 


भय 
की 


जो 
च्त्ती 


को पद्मावतो १रवाल जैन डायरेब्टरी 


३४२८ गछी मालियान दिल्लीगेट देहली जी. पी. ओ, सर्विस 


१२९३ बकीलपुरा देहली ६ सर्विस रेलवे 
२७० जेनमन्दिर शहादरा देहली ३१ हे 

२१ ए० दयांगंज देहली ६ अध्यापन 
३२० दिल्लीगेट देहली सर्विस 

९४ वाई० देहली ७ सर्विस रेलवे 
५७ जेड तिमारपुरा देहली ६ सरकारी सर्विस 
३०१६ मस्जिद्खजूर धम पुरा देहली सर्विस 
कूंच|सेठ देहली सर्विस _ 
सतघरा देहली सर्विस बक 
२२०० गली भूतवाली म० ख० देहली सब्विस 
१२०१ ल० न० नई देहलो सर्विस बंक 


३३६८ गन्दानाला मोरीगेट देहली-६ सर्विस 
३३६८ गन्दानाला मोरीगेट देहछी-६ सर्विस 
३३६८ गन्दानाला मोरीगेट देहली-६ सर्विस 


३९१६ जेन-भवन देहली सबएडी. ओर लेखक 
४६-सी न्यू राजेन्द्र नगर नई देहली सरकारी सर्विस 
४०१७ शक्तिनगर देहली-६ आकाशञ.वा.दिल्ली केन्द्र 
४३५७ गली भरोबाली, नईस० देहलो सर्विस 

२॥२३ एफ माडल टाउन देहलो सर्विस केशियर 
२२८५० गलो पहाड़वाली धमंपुरा दे० सर्विस 

२२६३ रघुबरपुरा देहली-३१ सर्विस 


५४०६ नाई वाड़ा चा० बा० देहली-६ सर्विस 

२४०६ नाई बाड़ा चा० बा० देहली-६ सर्विस केशियर 
म०न० ९६ ब्लाक न० ६८ श० देहली अध्यापन 

३७ दरियागंज देहली-६ अध्यापन 

३३५ कटरा बुधानराय दि० देहठी सर्विस 

२४९.८ नाई बाड़ा चा० बा० देहलो-६ सर्विस 


द्रियागंज देहली सर्विस 
१७७४ कूंचा छट्दूशाह देहली ६ ५५ 
३३१० दिल्लीगेट देहली पत्रकार 
१७८२ कूंचा लट दाह देहली सर्विस 
४७४ सी० छाइन दि० कक्‍लोथ मिल देहली ,, 


४३० वी० झहादरा देहलो ६ हे 
२३२६७ छत्ताशाह चावड़ीबाजार देहली ,, 


श्री पद्मावती पृश्वाक्त जैन डायरेक्टरो 


श्री राजेन्द्रप्रसाद जैन 
» राजेशभथहादुर जैन 
» फिब्मीचन्द जेन 
» लालचन्द जेन 

» विचित्रप्रकाश जैन 
» चीरेन्द्रकुमार जैन 
» तीरेन्द्रकुमार जेन 
» पौरेन्द्रकुमार जेन 
» संत्यन्द्रकुमार जेन 
» सेरेशचन्द जेन 

» सुरेशचन्द्र जन 

” सेखवीरप्रसाद जेन 
» सुखानन्द जन 

» सेमतिचन्द जन 

» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सेरेन्द्रकुमार जन 
» सुलेखचन्द जेन 

» सुन्दरसिंह 

» सूरजभान जेन 

» सरजप्रसाद जेन 
» शिखरचन्द जेन 

» श्रीचन्द जेन 

» दैरिचन्द जेन 

» दीरालाल जेन 


श्री रवीन्द्रकुमार जेन 


श्री अशोक रोड़े जेन 
» फैशबराब नत्थुसाब सिंगारे 
2 गेंणपतराब नत्थुसाव जेन 
» पदासाहेब नत्थुसाब जेन 


२४७५५ व्यासमाग शक्तिनगर देहली 


८।८ कृष्णानगर देहछी ३९ 
२३६ जेड तिमारपुर देहली 
२३१२ दिल्लीगेट देहली 
९४ वाई० देहली ७ 

१२०३ बकोलपुरा वेहली ६ 

१५३४ कूचासेठ देहली ६ 

सतघरा देहली 

देहली 

२३१२ विल्लीगेट देहली 

४०१७ शक्तिनगर वेहली-६ 

२४२४ दिल्लीगेट देहली 
द्द्लो 


११।४१ जे० राजोरी गार्डन, देहली 


म०नं० १६ शक्तिनगर देह ली 
१५३४ कूचासेठ देहली-६ 
२३१२ दिल्लीगेट देहलो 


२७२० छत्ता श्रतापसिंद देहली ६ 


शक्तिनगर देहलो ३१ 


२४९८ नाईबाड़ा धमपुरा देहली ६ 


२५१६ धमपुरा देहली 
सतघरा देहली 

३३१२ दिल्लीगेट देहलो 
२३७४ गॉाँधीनगर देहली ३९ 


संरखरी 


इतबारा 


नवीनदत्त मन्द्रि इतयारी नागपुर 


इतवारा नागपुर 
संतीरोड़ इतबारी नागपुर 


४२३ 


सर्विस रेलवे 

सर्विस 

सबिस 

सर्विस ए.जी.सी. ई. 

स्िस रेलवे 

सविस 

सर्विस 

सर्विस ब्यू० कार्पो० 
सर्विस 


अध्यापन 
97 
सर्विस 
सर्विस परि०मन्त्रा० 
सर्विस 
सर्विस 


सर्विस नगर निगम 
सर्विस 


जिला-घनवाद 
फ्छ 


अध्यापन काय 
जिला-नागपुर 
के 


सबिस 

सर्विस प्रस 

पेन्सन 

सर्विस टेक्सकलेन्टर 


घरे४डं श्री पक्चावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री दिवाकर कबड़े जन ई ब्लाक नं० १३३ रघोजी नागपुर 
प्रभाकर छक्ष्मणराव जन लखमा अखाड़ा के पास नागपुर 
प्रभाकर हीरासाव मुठमारे तहशील आफिस काटोल नागपुर 


हू 


्न्कक 


» भालचन्द्र मुठमारे जेन इतबारा नागपुर 

» मंधुकर तुकाराम जन गावरसबाड़ा इतवारा नागपुर 

» मधुकर अनन्तराव जन प्राइ० स्कूल हनुमाननगर नागपुर 
५ मनोहरलाछ मुठमारे जन. तहसील आफिस काटोल 

» रमेश बलवन्त जन जुनेदत्त मन्दिर इतबारा नागपुर 


» रोजेन्द्रयादव राव नाकाडे ड मेडिकल कालेज हनुमाननगर नागपुर 
बावन अंतोबाजी कबड़े जन निमाछमन्दिर इतवारी नागपुर 
सुदर्शन रुखबसार कबड़े जन झण्डाचोक चिरणीसपुरा नागपुर 


» शरद मुठमारे जेन इतबारा नागपुर 

श्री जवाहरछाल जेन पट्टी प्रतापगढ़ 

श्रो जशोधरलाल जन खण्डगिरि 
श्री अशोककुमार जन फतेहपुर 

» पझकुमार जन कोड़ा जहानाबाद 

» वसुदेव जन देवीगंज फतेह पुर 

» सेरेशचन्द्र जन जन मुहल्ला कोड़ा जहानाबाद' 
श्री पूनमचन्द जेन फरुखाबाद 


सबिस 
अध्यापन काय 
सर्विस 
सर्विस 


99 
अध्यापन काये 


सर्विस 


१9 


97 
सर्विस 


सर्षिस 
जिला-प्रतापगढ़ 


के 
सर्विस 
जिला-पुरो 
५ 
सविस 
जिला-फतेहपुर 
् 


सर्विस विजली 
सर्विस 


77 


जिला-फरुखाबाद 
फ् 


सर्विस 
जिला-बड़ोदा 


श्री राजबहादुर पुत्तूठाल जेन. १११६सरदारचौक नयाबाजार करजन सर्विस 


श्री प्रमचन्द जन 
ण्टै 
» अ्ेजकिशोर जन 


श्री नरेन्द्रनाथ जैन 
» रामचन्द्र जेन 


श्री उत्तमचन्द्र जेन 

, नेमीचन्द जेन 

» भजीणचन्द जेन 

» सुमनचन्द्र जेन कोन्देय 


श्री छबवीलाल जेन 
» देयानन्द जेन 


श्री अजितकुमार जेन 
» अनोखीछाल जैन 
» अम्यालाल जैन 
» अशोककुसार जेन 
» इन्‍्द्रमल जेन 
” टेषभदेव शरन जन 
» ऋषभचन्द जन 
» ऋषभलहल जेन 
» ओमप्रकाश जैन 
» फैमलकुमार जैन 
४» फैमलकुमार जेन 
६७ 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


पालेज 
पालेज 


कायस्थपुरा धोलपुर 
कायस्थपुरा धोलपुर 


भोपाज्ष गंज भीलवाड़ा 

दि० जेन मन्दिर भोपालगंज 
भोपालगंज भीलवाड़ा 
भोपाल्गंज ,, 


माधवर्गंज विदिज्ञा 
माधवगंज विदिशा 


सोमवारा बाज़ार 

मंगलबारा भोपाल 

इतबारा बाजार भोपाल 
कोतवाली रोड भोपाल 

५७ सिंधी बाजार भोपाल 
हथामहल रोड भोपाल 
मंगलवारा थाने फे सामने भोपाल 
इलाहाबाद बेक के सामने भोपाल 
हवामहर रोड भोपाल 
सोमचारा भोपाल 

बागमछ जैन की बाखल भोपाल 


जिला-भरतपुर 
श्ह 
सर्विस 


जिला-भमीलवाड़ा 


सर्विस 


४२६ 


श्री केशरीमल जेन 
» कीमलचन्द जेन 
» खुशीलाल जेन 
» खेमचन्द जेन 

» गजराजमल जेन 
»५ शुणधरलाल जैन 
» गेंदालाल जेन 
» गोपालमल जेन 
» गोपीलाल जेन 
» चित्रप्रभा जेन 
» छेगनलछाल जैन 

» छीतरमल जेन 
» छोटेलाल जेन 

» जेबरचन्द जेन 
» जैनपाल जैन 

» डालचन्द जेन 
» देवकुमार जन 
» पनपाल बेन 

» पनपतराय जन 
» नाथूराम जन सिंघई 
» नेमीचन्द जैन 
» नेमीचन्द जेन 

» प्रेमचन्द जैन 

9 फेजचन्दू जैन 

» बैंसन्तिलाल जेन 
» बंसन्तिलाल जेन 
» बागमल जन 

, बागमल जेन 

» बागसलछ जेन 

» बीथमल जन 

» बाबूलाल जन 

» बाबूलाल जन 
» बाबूलाल जेन 

» पबूलाल जैन 
» बाबूलाल जेन 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


इवेताम्बर-मन्दिर के पास भोपाल 
इतवारा तब्बेमियाँ के सामने भोपाल 
सोमवारा भोपाल 

लोहाबाजार भोपाल 

३ इब्राहीमपुरा भोपाल 

इतवबारा भोपाल 

१५ नं० सिंधी बाजार भोपाल 
कलारी के पास भोपाल 

लखेरापुरा भोपाल 

हबामहल रोड भोपाल 

जेन सन्दिर माग भोपाल 

घोड़ा नक्षास भोपाल 

इतबारा रोड भोपाल 
इतवारा रोड भोपाल 

श्रीपाल जेन का मकान भोपाल 
उवेताम्बर जन-मन्द्रि के पास भोपाल 
मंगलवारा-मन्दिर के पास भोपाल 
जुमेराती बाजार भोपाल 
मंगलवारा जेन-मन्दिर माग भोपाल 
गुज्जरपुरा भोपाल 

सोमवारा नीसवाली बाखलरू भोपाल 
सइंदिया मार्ग भोपाल 

मारवाड़ी रोड भोपाल 
अजित-भवन चोक भोपाल 

इतवारा रोड भोपाल 

रीटा एजन्सी के पास भोपाल 
इतवारा रोड भोपाल 

छगनलाल जन का मकान भोपाल 
शुब्जरपुरा जुमेराती बाजार भोपाल 
घोड़ा नकास भोपाल 

बागमल जी की बाखल भोपाल 
कोतवाली रोड भोपाल 

तब्बेमियाँ के महल के पास भोपाल 
लखेरापुरा भोपाल 

लखेरापुरा भोपाल 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी ५२७ 


श्री बाबूछाल जेन इमलीवाली लोहा बाजार भोपाछ सर्विस 
» बाबूलाल जैन इलाहाबाद बक के सामने भोपाल ल्‍ 
» वाबूछाल जैन १५ न० सिंधी बाजार भोपाल मा 
» बाबूलाल जैन मोहल्ला गुलियादाई भोपाल न 
99 बाबूलाल जैन पीरगेट बाहर भोपाल अं 
» भे वरलाल जैन इतवारा रोड भोपाल 7? 
» मंगनलछाल जैन हवामहल रोड भोपाल 3 
» भेंदनछाल जेन शक्रखाँ की मसजिद भोपाल है 
» मानमल जेन कन्हैयालालजी की बाखल भोपाल है 
» भॉँगीलाल जेन कन्ह याज्ञालजी की बाखल भोपाल हि 
» मोॉगीलाल जन बागमलजी की बाखल भोपाल हा 
» माँगोलाल जेन अझोक जैन भवन मंगलबारा भोपाल है 
» भाँगीलाल जन गुज्जरपुरा गली नं० ३ भोपाल है 
» माँग लाल जेन पीरगेट भोपाल 9 
” गैलचन्द जन इतवारा बाजार भोपाल ि 
» मैलचन्द जन कृष्णभवन काजीपुरा भोपाल ,) 
» भूलचन्द जन इतवारा भोपाल बे 
» मोतीलाल जेन मारवाड़ी रोड भोपाल न 
» मोतीलालछ जेन मारवाड़ी रोड भोपाल हि 
» मोहनलाल जेन इतवारा रोड भोपाल शा 
» रेणवीरप्रसाद जेन काजीपुरा भोपाल ह 
» रेमेशकुमार जेन श्रीपाल जेन का मकान भोपाल ह 
” राजम जेन कृष्णभवन काजीपुरा भोपाल के 
» रोजमल जन इमलीवालो गली छोहा बाजार भोपाल शी 
» रजेन्द्रकुमार जैन जन मन्दिर रोड भोपाल मा 
» ऊखमीचन्द जेन ऊष्णभवन काजीपुरा भोपाल हर 
» लेखमीचन्द जेन इनवारा रोड भोपाल ढ़ 
» शाभमल जन सिंघई गुज्जरपुरा भोपाल हि 
» विपिनचन्द जेन क्वार्टर नं०२७ एन० २टाइप से० भोपाल ,, 
» संज्जनकुमार जैन ९।२० साउथ टी० टी० नगर भोपाल ५ 
» सुन्दरलाल जैन इलाहाबाद बक के सामने भोपाल हे 
» सुमतछाल जेन इलाहाबाद बक के सामने भोपाल ही 
» सूरजमल जैन इलाहाबाद बक के सामने भोपाल हि 
» सूरजमछर जैन लखेरापुरा भोपाल हि 


» सूरजमल जैन श्रीपाल जन का मकान भोपाल ध 


४२८ 


श्री सेजमल जेन 

» सेजमछ जन 

» सोभाग्यमल जेन 
» आन्तिछाल जेन 
» शान्तिलाल जैन 
» शान्तीछाल जेन 
» शान्तिलाछ जैन 
, भ्रीमल जेन 

» दसस्‍्तीमल जैन 
» देमराज जैन 

» दैमराज जैन 


श्री प्रभाचन्द जैन 
» बुद्धसेन जेन 


श्री प्रेमचन्द्र जेन 
» रतनचन्द्र जेन 


श्री मणीन्द्रकुमार जैन 
» शिवमुखराय जैन 


श्री रमेशचन्द्र जन 


श्री अशोककुसार जन 
११ आननन्‍्दकुमार जन 
७ आअप्रपन्द्र जन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


ललवानी सा० की गली भोपाल 
पीरगेट बाहर भोपाल 


सर्विस 


99 
डालछचन्दजी का मकान मन्दिररोड भो० ,, 


इतवारा भोपाल 


चिन्तामन चोराहा भोपाल 
लखेरापुरा सईदिया मार्ग भोपाल 
कन्हेयाछाल जी की बाखल भोपाल 
भाड़े की बगिया लोहा बाजार भोपाल 
जुमेराती बाजार गुज्नरपुरा भोपाल 


इतयबारा भोपाल 
मंगलबारा भोपाल 


महाबन 
दोहई 


डी०एम० कालेज इम्फाल 
भंवरीलाल बाकलीवाल कं० इम्फाल 


पाटनी भवन मारोठ 


पाटनी भवन मारोठ 


०२।९६ स्व॒राज्य पथ मेरठ 


पाढ्म 
शिकोहाबाद 
पादम 


जिला-मथुरा 
चर 


सर्विस 
सर्विस 


जिला-मना पुर 
अध्यापन काय 
सर्विस 

जिला-मारोट 


कक 
सर्विस 
जिला-मेरठ 
् 
सर्विस 
जिला-मैनपुरी 
कि 


सर्विस 


श्री कमलेशचन्द्र जेन 
» चन्द्रवीर जन 
» चन्द्रसेन जन 


» जयन्तीग्रसाद जन 


» जिनवरदास जेन 
» पैवेन्द्रकुमार जेन 
» गेत्थीछाल जेन 
» सेम्बरदास जेन 
» बुद्धसेना जन 

» पुष्पेन्द्रकुमार जैन 
» अद्यम्नकुमार जेन 
४ भेवनस्वरूप जैन 
» भागचन्द जेन 

» रॉजकुमार जैन 
» रामस्वरूप जैन 
/» विजयचन्द जैन 
» विमलकुमार जैन 
» ्ैयामछाल जैन 
» शारदकुमार जेन 
» सुखमाल जैन 

» सुनहरीछाल जैन 
» सुभाषचन्द जैन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» शरीचन्द जैन 

» जानचन्द्र जैन 


श्री जगदीशचन्द्र जेन 


श्री कमलकुमार जैन 
११ केशरीमल जेन 


श्री पद्मावती पुरवालू जैन ढायरेक्टरी 


पादम 

घिरोर 

शिकोहाबाद 

जैन टूस्ट शिकोहाबाद 

मुहल्ला मिसरान शिफोहाबाद 

शिकोहाबाद 

मिश्राना 

बड़ा बाजार शिकोहाबाद 

को रारा बुजुर्ग 

जैन ट्रस्ट शिकोहाबाद 

घिरोर 

सुनाव 

पाद्म 

जसराना 

फरिहा 

शिकोहाबाद 

पाढम 

जैन ट्रस्ट शिकोहाबाद 

वल्टीगढ़ 

कोरारा बुजुर्ग 

सुनहरोलाल खेड़ा शिकोहाबाद 
“4 

घिरोर 

जसराना 

सरसागंज 

बड़ा बाजार शिकोहाबाद 


चाँदनी चौक रतलाम 


मिडिल रकूलछ सारंगपुर 
बाक कूआं सारंगपुर 


४२६ 
सर्विस 

932 

*ह॥ 

99 

33 

१) 

9 

79 

93 

हक । 

79 

935 
अध्ययन सर्विस 
सर्विस 


7१ 


97 
एम-ए-एल० टी० 
सर्विस 


99 
पोस्टमास्टर सर्विस 
सर्विस 


339 


जिला-रतलाम 
। 
सर्विस 
जिला-राजगढ़ 


सर्बिस ९ 


+) 


ह.॥ ४ 


२२० 


श्री जम्बूकुमार जेन 
» नेमीचन्द जन 
» वीगमल जेन 

» बायूलछालछ जैन 
» महेन्द्रकुमार जन 
» सूरजमल जेन 


श्री यद्ोधर जैन 


श्री धन्यकुमार जैन 
» मथुराप्रसाद जन 


श्री गंदमल जैन 
» धोलीराम जेन 
, मंदनलछाल जन 
» रोजमल जैन 
, श्रीधरछाल जेन 


श्री अजितकुमार जैन 
» अनोखीलाल जेन 
» अमसृतलाल जैन 

» अमृतलाल जेन 
» फेन्द्रैयालाल जेन 
» खुशीलाल जैन 

» वेबरमल जेन 

» चाँद्सल जेन 

» जीतमल जैन 

» गैनपाल जेन 
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सदर बाजार सारंगपुर 

पाडल्या 

सदर बाजार सारंगपुर 

धमशाला के सामने सारंगपुर 
सदरबाजार सारंगपुर 
सदरबाजार दि० मन्दिर सारंगपुर 


सालारगंज सुगरमिल्स मुनीराबाद 


एल ३।११२ पी० ओ० दुगापुर 
बेना चट्टी दुगोपुर ४ 


मखावद 
बेरछादातार 
मखावद 
शुजालपुर 
नलखेड़ा 


मोतवीलाल़ नेहरू माग सीहोर 
जावर 

गाँधीचोक आष्टा 
चरखालाइन सीहोर 
अल्लीपुर आप्रा 

भोपालरोड सीहोर 

किला आशष्टा 
आष्टा रोड सीद्दोर 

मेहतबाड़ा 

चरखालाइन सीहोर 


जिला-रायचूर 
के 
सबिस 


जिला-बधंमान 
| 


सर्विस 


जिला-शाजापुर 
७ 
सर्विस 


भ्री जेनपाल जैन 

» डालचन्द जेन 
» पाराचन्द जैन 
» देवेन्द्रकुमार जेन 
» पनपाल जैन 

» सेथेमल जैन 

» निमलफकुमार जैन 
» फलचन्द जेन 

» फलबती जैन 

» बेंसन्तीलाल जैन 
» बागसल जैन 

» अबूलाल जैन 

» बाबूलाल जैन 

» बाबूलाल जेन 

» भालझचन्द जैन 

» मन्‍्नूछाल जेन 
» महेन्द्रकुमार जेन 
» मानकचन्द जेन 
» भिट्ट्छाल जैन 
» माखनलाल जेन 
» मिश्रीलाल जैन 
» भिश्रीलाल जेन 
» मिश्रीछाल जेन 
» मांगेलाल जैन 
» भेघराम जेन 

» रतनलाल जेन 
» राजमल जैन 
रेशमबाई जेन 
» लाभमल जेन 

» ज्ञानमल जेन 

» सुन्द्रलाल औैन 
» सुन्द्रलाल जेन 
,» सुमतलाल जेन 
» सुमतलाल गेन 
» सुंदागमल जैन 


तक 
धन्य 
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मोत्तीलालनेहरू रोड सीहोर 
मोतीछालर नेहरू मार्ग सीहोर 
बड़ाबाजार आष्टा 

क्वार्टर नं० २१८ सो. गो० सीहोर 
मोतीलाल नेहरू रोड सीहोर 
मोतीछाल नेहरू माग सोहोर 
भोपाल रोड सीहोर 
बड़ाबाजार आऐ्टा 

मेह तवाड़ा 

चरखा छाइन सीहोर 
भोपाल रोड सोहोर 

मोट रस्टेण्डफे पास इच्छावर 
मेहतबाड़ा 

नमक चोराह्टा सीहोर 
आशष्टा 

आष्टा 

भोपाल रोड सीहोर 
मोतीलालनेहरू मार्ग सीहोर 
आशष्टा 

बुधवारा आष्टा 

बड़ाबाजार आएष्टा 
मोटरस्टैण्ड के पास इच्छावर 
मेहतबाड़ा 

जावर 

जाबर 

मोसादर का वापुल आष्टा 
अल्लीपुर आष्टा 

कन्या माध्यमिक पा० इच्छावर 
मोटर स्टेण्ड के पास इच्छावर 
काजीपुर इच्छाबर 

किला आशष्ा 

बड़ाबाजार आष्टा 

बुधवारा बड़ाबजार आष्टा 
बड़ाबाजार सीहोर 

भोपाल रोड सीहोर 
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श्र 


श्री सूरजमल 'जेस 
» सेजमल जैन 

» शिखरचन्द जैन 
» श्रीपाछ जेन 

» आपाल जैन 

» दरीटाल जेन 

» दीरालाल जेन 


श्री अतिथीरचन्द्र जेन 
» अनिलकुमार जेन 
» जिनेन्द्रकुमार जैन 
» दैवेन्द्रकुमार जेन 

» महावीरप्रसाद जैन 
» महेन्द्रकुमार जेन 
» सेतीछाल जैन 

» सोमप्रकाश जैन 


श्री फेलाशचन्द्र जेन 


श्री पश्मावतो पृश्वाल जैन डायरेक्टरी 
मोतीछाल नेहरू मार्ग सोहोर 


मंगलबारिया सीद्दीर 


मंगलबारिया फसया सीहोर 


गंज माँधचीचोक आशा 


' क्या सीहोर 
मोटर स्टेन्ड के पास इच्छावर 


आएष्टा 


. ईसरी बाजार 


इसरी भाजार 
ईसरी बाजार 
ईसरो बाजार 
इंसरी बाजार 
ईसरी आाजार 
ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 


१7 ' 


सर्पषिस 


जिला-हुगली 


ठि०इजिनियरिंग प्रोडक्सन लि० रिसड़ा सर्विस 





श्र! पाण्ट ब्योतिप्रसादजी जेन, नगलास्वरूप 
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श्री रामप्रसादजी जेन, अवागढ़ श्री गुलजारीलालजी जेन, अवागढ़ 
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श्री अपरचन्दजा जैन, सरनऊ श्री दयाचन्द जी जेन, सरनऊ 
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साप्तोप्त परिचय 








मुनि श्री ब्रह्गगुललजी महाराज 


मुनि श्री अक्मगुलाल के पूवज प्राचीन पद्मावती नगरी ( बरतेमान पाया ) के अधि- 
बासी थे। बह किसी समय वहाँ से स्थानान्तरण करके गंगा-यमुना के मध्य टापू अथबा 
टापो नामक स्थान में आ बसे थे। यह वेइ्य परिवार बड़ा ही विवेकशीरझ और सर्यादा- 
पालक था । श्री श्रह्मगुलालजी की जन्म तिथि का तो कोई नि३िचित डल्लेख नहीं पाया जाता 
किन्तु दे पिता श्री हल” के शताब्दी काल का संकेत अबइय हो मिलता है, जो कि इस 


प्रकार 
सोलह से के ऊपरे सत्रह से के माय | 
पांडिन हो में ऊपजे दिरग, हल्छ दो भाय ॥ 
अथाोत १६ ओर ९७ संबत के बीच “दिरिग ओर हल्ल” दोनों भाई पांडो नामक 
स्थान में उत्पन्न हुए थे। श्री हल्ल विशेष प्रभावशाली व्यक्ति हुए। अथच इन्हें सम्मानित 
राजाभश्रय प्राप्त हुआ | कविवर छत्रपति' की रचनाओं से पता चलता हे कि श्री हल्‍्ल का भरा- 
पूरा परिबार था। किन्तु जिस समय बह घर से बाहर अपने खेत-बाग में थे, उसी समय घर 
में आग लगी ओर सारा परिवार भस्मसात हो गया। इस आकस्मिक वज्मपात को इन्होंने 
बड़े ही घेयं और साहस के साथ सहन किया | तत्कालीन राजा, जिनके यह दरबारी थे-- 
ने बड़ी चेष्टा करके इनका पुनर्विवाह कराया | 
इसी दूसरो पत्नो से श्री शरह्मगुलाल' का जन्म हुआ। शोधाचार्यों का ऐसा अभिमत 
है कि इनका जन्म संवत्‌ १६४० के रुगभग हुआ होगा। कविवर छत्रपति ने इनकी प्रशस्ति 
में जो प्रन्थ प्रणणन किया है, उसकी परिसमाप्ति विक्रमीय संबत्‌ १००९ पूषोषाद नक्षत्र, 
माघ वदी १२ शनिवार को सायंकाल हुई । श्री ब्रद्मगुलालजी के स्व॒गोरोहण के प्रायः दो सो 
बंध बाद इस ग्रन्थ को रचना हुई । इस प्रन्थ के अनुसार श्री ब्रह्मगुलाल जी का जन्म 'टापे! 
नामक ग्राम में हुआ था, जो कि चन्द्रवार के समीप है | यह स्थान आगरा जिला के फिरोजा- 
बाद नामक करने के निकट हे ओर यहाँ तत्कालीन भव्य भवनों के भग्नावशेष खण्डहर 
के रूप में अपनी विजश्ञालता का परिचय दे रहे हैं। श्री ब्रद्मगुलाल की माता प्रसिद्ध ओर 
सम्पन्न बेइय श्री ज्ञाहन्शाह की सुन्दरी कन्या थीं। 
श्री श्रद्षगुलाल का स्वास्थ्य बड़ा ही सुन्दर और चित्ताकषक था| इनमें महापुरुषों के 
से लक्षण परिलक्षित होते थे। इनका छालन-पालन बड़े ही उत्तम ढंग से हुआ ओर शिक्षा 
एक अच्छे विद्वान द्वारा दी गई | धमंशासऊ्र, गणित, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छन्द, अलंकार, 
झिल्प, शकुन और वेयक आदि की शिक्षा इन्होंने अल्पकाल ही में प्राप्त कर छी थी | 
अहागुकाल कुमारणे पूथ उपायो पुन्य । 
याते बहुविद्या फुरीं कहयो ज़गत ने धन्य ॥ 
इन्हें छावनी आदि गाने और स्वांग भरने का शोक लग गया था। वादकों के साथ 
गाने भो गाने छरो थे । माता-पिता ओर परिजनों के बहुत समझाने पर इन्होंने इस काय को 
६८ 
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सीमित किया, किन्तु त्यौहार आदि विशेष अवसरों पर यह स्वांग भरते और सवसाधारण 
का मनोरंजन किया करते थे । उनकी इस कला की दूर-दूर तक ख्याति हुई ओर राजसभा 
में उनका समादर भी अधिक बढ़ने छगा। उनके सम्मान को बढ़ते देखकर राजमंत्री को 
ईष्यां होने लगी ओर वह इनकी कीर्ति कम करने के लिए तरह-तरह के षड़यंत्र भी रचने 
लंगा । मंत्री ने राजकुमार को उकसाया कि तुम श्रो ब्रह्मगुछालजी से सिंह का स्वांग भरकर 
लाने को कहो । 

राजकुमार ने राजा के सामने उनसे सिंह का स्वांग भरकर लाने के लिए कहा। श्री ब्रह्म- 
गुलाल ने स्वीकार तो किया किन्तु राजा से त्रटि-माजनाथ बचन ले लिया कि यदि कोई 
चूक हो जाय तो अपराध क्षमा किया जाय। राज़ा ने अभयदान दे दिया। मंत्री की 
चाल यह थी कि सिंह रूपधारी त्रह्मगुछाल से हिंसा कराकर इनके बढ़ते हुए प्रभाव को कम किया 
जाय । यदि जीव बध करते हैं तो जेनी श्रावक पद से चयुत होते हैं और नहीं करने से सभा 
में सिंह के स्वांग की हँसी होती है। त्रह्मगुदाल जी सिंह का स्वांग बना कर सभा में पहुँचे । 
सिंह की दहाड़, स्वभाव, आचरण ओर आकृति आदि से रूपक अच्छा बन पड़ा था | 

जब सिह राजसभा में पहुँचा तो उसको परीक्षा के लिए एक मृग-शावक उसके सामने 
खड़ा कर दिया गया । क्योंकि मन्त्री का यह पूच नियोजित पड़यंत्र तो था ही। सभा में 
खड़ा सिंह दहाड़ता है ओर पूँछ हिलाता दे किन्तु हिरन के बच्चे पर वह झपटता नहीं हे । 
यदि सिंह म्रगशावक का वध करता है तो हिंसा होती दे और नहीं करता हे तो सिंह के 
स्वभाव में बाधा आती है। सिंह रूपी ब्रह्मगुलाल के सामने विपम परिस्थिति थी। भइ गति 
सांप छछ्ूंदरि केरी । कदाचित्‌ पहले से इस षड़यंत्र का पता होता तो बहुत ही सुन्दर ओर 
सामयिक उत्तर मंत्री ओर राजकुमार को यह दिया जा सकता था कि--सिंह क्षुधित द्वोने पर 
हो हिंसा करता है; निरथक जीब वध नहीं करता है । क्‍योंकि वह मृगराज कहलाता हैं । 
दूसरो बात यह भी तो है कि--बनराजा ओर नरराजा का यह समागम हुं, यहाँ सभ्य 
मानवों की सभा भी है । अथच यहाँ इस प्रकार के अशोभन काय नहों हाने चाहिये | जिस 
प्रकार नरराजा उचितानुचित का विचार करफे कदम उठाते हैं; अपनी प्रजा को व्यथ ही 
उत्पीड़ित नहीं करते, इसी प्रकार वनराजा भी स्थान और काल के अनुरूप ही काय करते हैं। 
नोचेत्‌ सिंह को इतनी देर कब छगती । हा 

यह एक ऐसी दलील थी कि राजा भी प्रसन्न हो जाता और मंत्री तथा राजकुमार भी 
निरुत्तर हो जाते । यह्‌ बात अवश्य थी कि सिंद्द नहीं बोल सकता था किन्तु सिंह के साथ जो 
लोग आये थे, वह ऐसा उत्तर सिंह की ओर से दे सक्कते थे। 

अभी ब्रद्मगगुकाल कुछ स्थिर भी न कर पाये थे कि मंत्री की प्ररणा से राजकुमार ने 
सिंह से कहा -- | 

सिंह नहीं तू स्थार है, मारत. नाहिं शिकार । 
चृथा जन्म जननों दियो, जीवन को घिक्कार ॥ 


ः इतना सुनते है सिंह के बदन में आग जेसी लग गई | बअह्वगुलाल को आत्मा विक्षब्ध 
हो उठी | हिरण शिशु पर से दृष्टि हूटी और क्रोधावेश में उछछ कर राजकुमार के शीश पर 


श्री पद्मावती पुरताऊ जेब डाघरेक्‍्टरो २१९४ 


जाकर थाप भारी | इससे राजकुमार घायल होकर बेझ्म॒घध जमीन पर गिर पड़ा | सभा में आतंक 
र भय व्याप्त हो गया। सिंह सभा से चछा गया। इस आकस्मिक और घातक आक्रमण 

से राजकुमार के प्राण परखेरू शरीर रूपी पिंजड़े को छोड़ कर उड़ गए । राजा को अपार दुभ्ख 
हुआ। किन्तु बचनबद्ध होने के कारण ब्रह्मगुछाल से कुछ कह नहीं सके थे। वनराजा ने 
अपने स्वाभाविक कतंव्य का पालन किया तो नरदाज़ा ने अपने वचन का पालन किया। 
राजा की सहिष्णुता कुछ अधिक वजनदार ओर प्रश्नंसनीय है । इतिहास इस बात का साक्षी 
हैं कि श्रवणकुमार के माता पिता ने, कोशछाघीश दशरथ ने और कुरु-पांडव गुरु द्रोणाचारय 
प्रभृति व्यक्तियों ने पुत्र शोक में अपने-अपने प्राण बिसर्जित किये थे । किन्तु राजा ने बड़े घेये 
के साथ इस आघभ/त को सहा। 

इस अहिसा काय से ब्रद्मयुलाल को बहुत दुःख हुआ, वह बड़े ही व्याकुल थे। पश्चा- 
ताप की प्रचण्डाग्नि से उसकी अन्तरात्मा झुडस रही थी। भूख, प्यास ओर नोंद समाप्त सी 
हों गई थी। मंत्री ने जब देखा कि हम पर कोई कलंक नहीं आया हे, तो >डसने पुनः राजा के 
कान फूकने आरम्भ किए | मंत्री ने राजा से कह्दा कि जिसके कारण आपको इतना कष्ट हुआ, 
उस ब्रह्मगुलाल से कहिए कि वह दिगम्वर जेन मुनि का स्वांग भर कर सभा में आये | यदि 
बह ऐसा नहीं करते तो उनकी अपकीति होती है ओर राज्य छोड़ कर अन्यत्र चले जाँयगे 
ओर दिगम्बर मुनि का भेष धारण करके फिर उसे छोड़ दिया या गमृहस्थ हो गये तो समाज में 
प्रतिष्ठा नहीं रहेगी । राजा की ओर से उन्हें दिगम्बर मुनि का भेष बना कर सभा में आने का 
आदेश मिला। ब्रह्मगुलाल ने अपने परम मित्र मथुरा मल्ल और पत्नी आदि से परामर्श किया। 
इसके बाद वह जैन मुनि का दिगस्वर भेष धारण कर राजसभा में जा पहुँचे। अचानक ब्रह्म- 
गुलाल को मुनि भेष में देख कर समस्त सभासद आश्रर्य चकित रह गये। मंत्री ने कहा---आप 
अपने सदुपदेश से राजा फे शोक का शमन कीजिये | उन्होंने उस समय राजा को जो उपदेश्ञ 
किया, उससे उनके श्ञोक का शमन हो गया ओर राजा ने ब्रह्मगुलाल की बड़ी प्रञ्नंंसा की । 

श्री ब्रह्मगुलाल जी राजसभा से निकल कर घर नहीं गये अपितु सीधे बन की ओर 
चले गये । इससे नगर के नर-नारियों में हाहाकार मच गया । उनकी पत्नी पर तो वज्माघात 
ही हो गया | नगर की ख्तरियाँ उनकी पत्नो को लेकर उनके पास बन में पहुँची ओर पुनः घर 
आने के लिए विविध प्राथनाएँ कीं । किन्तु जो असल बस्तु का स्वाद पा गया था, उसे कृत्रिम 
केसे तुष्टि प्रदान कर सकती थी । अब उन्हें आत्मानन्द की अनुभूति हो चुकी थी ओर चारों 
ओर से घेरे हुए पूव जन्मार्जित पाप भस्मसात्‌ हो गये थे । अब तस्वश्लान का समुज्ज्वल प्रकाश 
उनके सामने था। मथुरा मल्ल ने उन्हें समझा कर पुनः घर छाने की बड़ी चेष्टा की, किन्तु 
उल्टे मल्ल जी पर ही उनका रंग चढ़ गया ओर बह भी अपने परम मित्र बरह्मगगुलाल जो के 
अनुयायी हो गए । 
जन साहित्य का सृजन 

श्री त्रह्मगुलाल जी अच्छे कबि थे ओर काव्य ज्ञाख्न का अनुशीलन भी किया था । अब 
काव्य स्जन का समय आ गया था ओर वन में कठोरतम साधनारत रहने पर भो परोप- 
काराथ साहित्य का सूजन आरम्भ किया । 


४३६ श्री पश्चावती वुरवारू जैन डायरेक्टरी 


उस समय आज जैसा गद्य-प्रधान हिन्दी साहित्य नहीं था। उस समय गद्य-पद्ममय 
साहित्य की रचना होती थी । अधिकांश छोग पद्म में ही लिखते थे, कोई कोई गद्य में लिखते 
थे, सो भी उसी पुरानी भाषा में। बह अकबर और जहाँगीर का युग था। उदूं, फारसी के 
साथ हिन्दी कविता का प्रचछन अधिक था। अबधी, शौरसेनो, केथी और डिंगल आदि 
बोलियाँ अपने अपने क्षेत्र में लिखो और बोली ज्ञाती थीं। आपने भी छृप्पय, गीत, दोहा, 
कवित्त, सवेया, चोपाई ओर सोरठा उन्‍्दों में रचना की | 


श्री ब्रह्ममुलाल रचित कविता ग्रन्थ 


कविवर ब्रह्मगगुलाल रचित अप्रन्थों में ८ कविता ग्रन्थ पाये जाते हैं। इनमें एक 
दा में 
गत्रपन क्रिया' नामक ग्रन्थ आमेर के प्राचीन जन भ्रन्थों के भण्डार में पाया गया था! उन 
प्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं-- 


१--अ्रेपन क्रिया २--ऊकपण जगावन चरित्र 
३--शमोशरण ४--जलगालन विधि 
५--मथुराबाद पचीसो ६--विवेक चोपाई 


७--नित्य नियम पूजा के अनूठे छंद ८-- हिन्दी अष्टक 


इनमें त्रपन क्रिया नामक ग्रन्थ विक्रमीय संबत्‌ १६६० में श्री बरह्मगुलाल द्वारा रचा 
गया था। इस अन्थ का मंगछाचरण इस प्रकार से है । 
राग सारंग--प्रथम परम संगुझ जिन चचनु दुरित तरित तजि भाजे हो । 
कोटि विधघन नाशन अभिनन्दत लोक शिखरि सुखराजे हो ॥ 
सुमिरि सरस्वति श्री जिन उद्भव सिद्ध कवित्त सुभवानी हो। 
गत गंधव जत्थ मुनि इंद्वनि तीनि भ्रुवन जन मानी हो ॥ 
गुरुपद सेह परस निरंगथनि जिन मारग उपदेशी हो। 
दरशन ज्ञान चरण आशभूषित मुक्ति श्र॒ुवबन परवेशी हो ॥ 
देवशास्त्र गुरु में आधारित करड' कवित कछु आगे हो । 
आवनत्नत जेपनविधि वरनों पंच सुरनु अजुरागे हो। 
अन्तिम भाग--वसुगुन मूल कह्टे जिनस्वामी को कोऊ जिय जाने हो।। 
द्वादशवत्रत अनजान न को गनि कहत खुनत पहिचाने हो ॥ 
यारह तप छट् अभ्यन्तर वाहिज जतन जुगति परिपाले हो । 
समजलगालन ग्यारह प्रतिमा जोब को नित्य सुखाले हो ॥ 
दानस चहँविधि रयनि अभोजी रत्नश्नय ब्रत पूरे हो । 
ये त्रेपत विधि करह कृपाभवि पाप सम हनि सूरे हो ॥ 


ग्रन्थ की अन्तिम अशस्ति में लिखा है :-- 
सोरह सौ पेंसठि संवच्छर कार्तिक तीज अंधियारी हो। 
भमटद्टारक जगभूषण चेछा बहागुकार विचारी हो ॥ 


क्री प्मावती पुरवाल जैन डहायरेक्टरी ४५२७ 


ग्रहमयुलाक विचार बनाई गढ़ गोपाचल थाने | 
उम्नपती चहुँछनच्न विराजे साहि सलेम मुगछाने ॥ 
इससे यह स्पष्ट होता है कि कविवर ब्रह्मगगुलाल ने इस ग्रन्थ की रचना ग्वालियर में 
विक्रमीय संबत्त्‌ १६६० कार्तिक बदी ३ को पूरी की । आपने आपने को ग्वालियर के भद्टारक 
श्री जगभूषण का चेला बताया है । तत्कालीन शासन का परिचय देते हुए आपने बताया है कि 
अकबर के पुत्र सलीम अथात्‌ जहाँगीर का राजत्वकाल था । 


कृपण जगावन 
कं यह ग्रन्थ संचत्‌ १६७१ में रचा गया । यह भी पद्ममय है ओर इसमें तीन सो कवि- 
ताएँ हैं। दोहा, चौपाई आदि हन्दों सें है । यथा 
सुनि राजा सूमनि फी बात | नाम लेस पापहि परभात ॥ 
स्त्रियों को सबगुणसम्पन्ना बतराते हुए आपने छिखा है कि :-- 
कायघु मन्‍्त्री, करणेषु दासी, स्नेहेषु मित्र: शयनेषु रम्भा । 
धर्मानुकुलस्य क्षमया धरित्री षड़ंगुणा पुण्यवधूरिहे च ॥ 
3५2 ओर जलगारन विधि आदि अन्य ग्रन्थ भी इसी सरल शिष्ट भाषा में 
प्ममय है ! 


राजा कीतिसिन्धु 


राजा कीर्तिसिन्धु उत्तर प्रदेश के रपड़ी चन्द्रवार नामक स्थान के राजा थे। टापे गाँव 
में भी इनका राजत्व था ओर श्री बक्कगुलाल के पिता श्री हक्न इन्हों राजा के सभासद थे। 
इन्होंने कोसम के किले को विजय किया था। इन्होंने अपने समस्त राज्य मण्डल में गोरक्षा 
का महान ब्रत चलाया था । उस समय मुगलिया झासन काल था ओर राजा कीर्तिसिन्धु का 
राज्य भी उसी शासन के अन्तर्गत था; जिसका गो बंध करना प्रधान धर्म था। तथापि राजा 
कीतिसिन्धु ने गो रक्षा का महान्‌ ब्रत चलाया । 


प्रधान सचिव 


राजा कीर्तिसिन्धु का दूसरा लाम चन्द्रकीरति था। प्रन्थकार ने राजा के इस मंत्री का 
कोई नाम ग्राम नहीं बताया है | 


मथुरा मल्ल 


यह श्री ब्रह्मगुलाल के बालापन के मित्र थे। मल्ल जो जारकी ग्राम के महिमंडल सिर- 
मौर के पुत्र थे । जारकी और टापे गाँव में बहुत थोड़ी सी दूरी थी। गुलाल जी भ्रत्येक काय 
में इससे सलाह लिया करते थे | 


४३८ थी पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 
ग्राचार्थ थी महावीरकीर्ति जी महाराज 


आप का जन्मस्थान काँच की चुूड़ियों का प्रमुख व्यवसायी केन्द्र फिरोजाबाद हे। 
आपका जन्म पद्मावती पुरवाल जाति के प्रसिद्ध व्यक्ति छाछा रतनलालजी के घर श्रीमती 
बूँदादेवी की कोख से बैसाख वदी ५ को विक्रमीय संबत्‌ १९६७ में हुआ। रतनलाल जी बिनौछे 
का व्यापार करते थे । यह पति पत्नी सात्विक प्रकृति के साधु; अतिथि सेबी प्राणी थे। इनके 
५ पुत्र १. कन्हेयालाल २. धमद्रनाथ ३. महेन्द्रकुमार ०. सनतकुमार ओर ५. राजकुमार हुए । 
कन्हेयाछाल फतेहपुर में कपड़े के अच्छे व्यवसायी हैं और इनके पुत्र श्री जगदीशप्रसाद एम, 
कॉम, एल. एल. बी. इलाहाबाद में हैं । घममन्द्रनाथ जी शास्त्री भिषगाचाय सुखदा फामसी के 
प्रस्थापक मेरठ हैं । सनतकुमार जी कानपुर में सीमेंट और टाइल का काम करते हैं। राज- 
कुमार जी बम्बई में डाक्टरी करते हैं। तीसरे पुत्र महेन्द्रकुमार जी हो वर्तमान आचाय श्री 
महावीरकीति जी महाराज हैं। ८ ब्य की आयु तक आपने अपने नगर में ही शिक्षा प्राप्त 
की । माता के स्वग॒ंवास के बाद आप बाहर निकले। अनेक प्रख्यात विद्यागारों में संस्कृत 
व्याकरण, साहित्य, न्याय, सिद्धान्त, आयुवंद आदि विषयों में विद्वत्ता प्राप्त की । 

१६ बष को हो आयु से आप का विचार मुनि दीक्षा का हो गया। अनेक ब्रतों का 
पालन करते हुए आप अपने तन ओर मन को कसते रहे । २०, बष की आयु में आपने श्रो चन्द्र- 
सागर जी महाराज से सप्तम प्रतिमा अ्रहण की । ७ व बाद क्षुल्कक ओर ३२ वष की आयु में 
आचाये आदिसागर जी से जेनेन्द्री दिगम्बर दीक्षा लो । आप का दीक्षित नाम महावीर जी 
रखा गया । आप में साधु-मुनि के समस्त लक्षण पाये जाते हैं.। कोर्ति जी महाराज ने दक्षिण 
कन्नड़, महाराष्ट्र, गुजरात, मारवाड़, मालवा, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा 
तथा उत्तरप्रदेश में पैदल विहार किया है। मार्गस्थ तीथों की बन्दना और नगरों में धम 
प्रचार आप के द्वारा यथाथ रूप से हुआ । 

विहार के समय आप के ऊपर अनेक डपसग्ग हुए। किन्तु आपने समस्त उपसर्गों का 
बड़ी शान्ति और आत्म संयम के साथ सामना किया। मारबाड़ में भ्रमण करते समय एक 
यवन ने आप पर बड़े जोर से छाठी का प्रह्टार किया। प्रहार बड़ा ही सांघातिक था | 
साधारण व्यक्ति इस आधात से यदि मरता नहीं, तो बेहोश तो अवश्य ही हो जाता, किन्तु 
आप किंचित्‌ भी व्यग्र नहों हुए | पुलिस ने उस मुसलमान को पकड़ लिया । जांच पड़ताल के 
लिए जब वह महाराज के सामने लाया गया तो आपने उसे क्षमा कर दिया। किन्तु कानून 
ने उसे छः मास के कारावास का दण्ड दिया । 

अरि, मित्र, महऊलू, मसान, कचन, कांच, निनन्‍दन, थुतिकरन । 
अर्घावत्ारण, असिप्रहारण में सदा समता घरण ॥ 


अरथात्‌ मुनि महाराज शत्र-मित्र, भवन-टमशान, कांच-कंचन, निन्दा-स्तुति, पूजा ओर प्रद्दार 
में सदा ही समता धारण करते हैं । 

मुनि चया की क्षमता और सहिष्णुता का एक चसत्कारपूर्ण उदाहरण आपके द्वारा 
इस प्रकार देखने को मिला-- 


थी पद्मावती पुरथाकू जैन डायरेक्टरी भर 


एक बार बड़वानी क्षेत्र में जब आप ध्यानस्थ थे तो उसी पबत के ऊपरी भाग में 
मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता था। एक दुष्ट मनुष्य आपके ध्यान की परीक्षा लेने 
के लिए मक्खियों के छत्ते में एक ढेला मार कर भाग गया । पत्थर छगने से क्रद्ध मक्खियों 
का समूह महाराज के शरीर में चारों ओर से चिपट गया। उन मक्खियों ने कब तक काटा, 
किसी को पता नहीं चला | मुनिश्नी ध्यान में तद्वत्‌ ही बैठे रहे । न तो हिलेडुले ओर न 
किसी प्रकार का प्रतिकार ही किया। तीन दिन तक निश्चक रूप से उसी आसन ओर मुद्रा 
में ध्यानस्थ बने रहे। चोथे दिन जब भक्त श्रावकों को इस का पता चला तो इन्होंने 
उपचार किया | 

तीसरा कठोर उपसर् आपके ऊपर पुरलिया ( बिहार ) के निकट उस समय हुआ, 
जबकि आप खण्डगिरि, उदयगिरि की यात्रा के लिए विहार कर रहे थे । 

भारत सरकार की ओर से सीमा निधोरणाथ एक आयोग ( कमीशन ) नियुक्त किया 

गया था | उस कमीशन में ३ सदस्य थे और बह्द इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए आने 
बाले थे, क्‍योंकि यह क्षेत्र बिहार में पड़ता था ओर बंगाल इसकी मांग अपने क्षेत्र में 
मिलाने के लिए करता था। यह विवादग्रस्त योजना निणयाथं विचाराधोन थी। अतः 
विहार के ५०, ६० हजार आदमी इसका बिरोघ करने के छिए सड़क के दोनों ओर छ-सात 
मील तक एकत्र हो गए थे। उसी अवसर पर आचायंश्री विहार करते हुए खण्डगिरि 
की ओर जा रहे थे। संघ के अन्य ल्लो, पुरुष ल्ारी द्वारा आगे चले आए थे। आपके साथ 
केवल श्री सेठ चांदमलछ जी बड़जात्या नागोर निबासी ही थे । आचाय श्री चलते हुए सड़क 
के दोनों ओर खड़े हुए मनुष्यों को उपदेश देते जा रहे थे कि मांस खाना मनुष्य के छिए 
अच्छा नहीं हे, शराब पीना बुरा हे, जुआ खेलने से बरबादी होती है आदि आदि। जनता 
द्वारा स्वागत समादर ओर जय जयकार भी होता जा रहा था| पुरढषिया के २, ३२े मोल 
बाकी थे कि कुछ दशराबियों ने झोर मचाया । इस नंगे फकीर को पकड़ छो, मार डालो, यह 
यहाँ कहाँ से आगया । आचाय तथा सेठ चांदमछ ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश को 
किन्तु उन्होंने कुछ नहीं सुना । चांदमछ की पगड़ी उतार ली भर आचायंश्री पर छाठियाँ 
बरसने छगीं। तब आचाय ने अपने ऊपर उपसग्ग आया देखकर अचल आसन छगा दिया 
ओर ध्यानारूढ हो गए। ऊपर से छाठियाँ पड़ रह थीं। आचारयश्नरी को बचाने के लिए 
चांद्सल जी अपने हाथों पर, पीठ पर, सिर पर डंडों के प्रहार सह रहे थे । 

सौभाग्य से उसी समय पुरिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट की कार बहां आगई | उसने दुष्टों 
फो ललकारा | पुलिस अधिकारी को देखते ही आततायी वहां से पलछायित हो गये। 
सुपरिन्टेन्डेम्ट ने आचाय श्री के चरणों में नत होकर क्षमा मांगी । थोड़ी देर बाद आपने 
अपना ध्यान भंग किया। पुलिस की संरक्षता में सुपरिम्टेन्डेन्ट ने आचाय श्री को पुरुलिया 
भेजवाने की बड़ी प्राथना की, पर वह जिस प्रकार जारहे थे, उसी तरह जाने की इच्छा 
प्रकट की ओर पेदछ ही चलकर पुरुलिया जा पहुँचे । 

घोौथा उपसग आप पर सन्‌ १९०६ में हुआ, जबकि आप सम्मेदशिखर को टोंकों की 

बंदना करने गए थे। उस समय सर्दों बड़े कड़ाके की पड़ रहो थो। आप चहां के जल- 


५४० श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


मंदिर में ठददर गये । किन्तु रात को आपको वहां से निकारू बाहर कर दिया गया। एक तो 
ऐसे ही खून जमा देने बाली सर्दो, पुनः पर्बत की चोटी और खुछा आकाश। शीत के 
कारण आपका हशरोर अकड़ गया | किन्तु आपका ध्यान शिथिलू न हुआ | 

आप ज्योतिष से अनेक बार ऐसी भविष्य वाणी कर देते हैं, जो कि अक्षरशः सत्य 
होती हैं। मंत्रों की व्याकरण आपको कंठस्थ है| ब्रह्माचय का तेज आपके मुखमण्डल पर 
झलकता है । आप समाज को दशेनीय विभूति हैं । 


आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज 


आचाय श्री का जन्म संबत्‌ १९७३ में आश्विन के कृष्ण पक्ष में उत्तर प्रदेशीय जिला 
एटा के कोसमा नामक ग्राम में हुआ। आपका जन्मजात नाम नेमीचन्द्र था और 
गृहस्थावस्था तक वही नाम रहा। आपके बाबा श्री ठाकुरदास जी जन तखाबन 
निवासी थे, बाद को कोसमा आये | आपके पिता श्री का नाम श्री विहारीलालजी ओर मातु- 
श्री कटोरी बाई के नाम से प्रसिद्ध साध्वी महिला थों। छाला चोखेलाल जी आपके नाना 
थे । आपका लालन-पालन आपकी बुआ श्रीमती दुगोबाई द्वारा बड़े स्नेह के साथ हुआ | 

आपकी प्रारम्मिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में ही हुई तदुपरानत उच्च शिक्षा श्री 
गोपाल दिगम्बर जन सिद्धान्त विद्यालय मोरेना में हुई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने 
अपनी जीवन यात्रा अध्यापक के रूप में आरम्भ की | जयपुर में कुछ काल तक अध्यापन 
काय किया और तत्पटदचात्‌ नेमिनाथ विद्यालय कुचामन रोड अजमेर में प्रधानाध्यापक पद 
पर आसीन हुए । 

आपकी प्रवृत्ति त्यागपथानुगामिनी थी ओर तीथ यात्रा की भावना उत्तरोत्तर दृढतर 
होती गई | परिणाम यह हुआ कि आपने साइकिल द्वारा सिद्धक्षेत्र सोनागिर की कई बार 
साहसिक यात्रा की। एक बार सम्मेद शिखर जी तीथराज भी साइकिल द्वारा ही गये | 
जरह्म चयोवस्था में भो आपका नाम नेमीचन्द ही रहा। इसके बाद आपषाद कृष्ण ५ विक्रमीय 
संवत्‌ २००७ में आपने परमपूज्य आचाय श्री १०८ महावीरकीर्ति जी महाराज द्वारा शुभस्थान 
बडवानी सिद्धक्षेत्र में क्ष॒ल्लक दीक्षा प्रहण की | 

आपकी क्षुल्लकावस्था का नाम पूज्य श्री विषमसागर जी हुआ। माघ शुक्ल त्रयो- 
दक्शी संबत्‌ २००७ को धमपुरा में ऐलक दीक्षा प्राप्त की। इस ऐलकावस्था का आपका 
नाम सुधमसागर जी हुआ। सुनिदीक्षा आपने फाल्गुन शुक्ला १३ विक्रमीय २००९ परमपृज्य 
आचाय श्री १०८ महावीरकोर्ति जी महाराज द्वारा सिद्धक्षेत्र सोनागिर/'में प्रहण की और 
२०१७ संबत मार्गशीष कृष्ण २ को दृण्डला में आचार्य दीक्षा लेकर प्रभावक साधु आगम 
के हृद़पोषक एवं अनुयायी बने । है 

आपकी धर्म प्रभावना इतनी सुदृद एवं प्रभावशालिनी हो गई कि दजारों व्यक्तियों 
को शूद्र जल का परित्याग कराया ओर दो-ढाई सौ त्यागी भी बनाये। आप पर कई बार 
बड़े-बड़े घातक उपसग आये, किन्तु तपहचर्या के प्रभाव से आपने सबका उपशमन किया। 

। ्छ् 


क्री पद्मावती प्रवाल जैन डायरेक्टरी ५४१ 


ग्राचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज 


ग्हस्थावस्था में आपका नाम श्री नन्‍दनलाल जी जन शास्त्री था। आप पद्मावती 
पुरथाल जेन थे । आपके दो भाई थे (१) श्री छाछारामजी जेन शाखी ओर (२) श्री मक्खनं- 
लाछूजी शाख्त्री मुरेना निचासी । आप संस्कृत के विशिष्ट ज्ञाता थे ओर क्षेत्रीय भाषाओं में 
हिन्दी, गुजराती, मराठो, बंगला और इंगलिश आदि अन्य भाषाओं का भी व्याबद्दारिक 
झान कम न था। अथच ज्योतिष व वेद्यक ग्रन्थों का गंभीर अध्ययन था । 

आपने संस्कृत ग्रन्थों का भी नवनिमोण किया था, जिनमें प्रमुख ग्रन्थ सघम ध्यान 
प्रदीप, चतुर्विद्यति तीथकर स्तवन, सुधस शक्रायकाचार आदि डच््चकोटि के प्रन्थ हैं| यह 
प्रन्थ श्रावक एवं मुनिवर्ग उभय पक्ष के हेतु परमोपयोगी हैं। इन ग्रन्थों की हिन्दी दटीकाएं 
पाण्डे श्री छालाराम जी कृत प्रकाशित हैं। आप द्वारा प्रणीवत अन्य रचनाय भी हिन्दी, संस्कृत 
तथा गुजराती आदि भाषाओं में प्रकाशित हैँ जो अत्यन्त भावपूण एवं रोचक ह्‌ | 

संस्कृत के अच्छे ममज्ञ ओर शाज्रबेत्ता होने के कारण आपने अनेक साधुओं का भी 
सस्कृत का अच्छा ज्ञान करवाया था, जिनमें श्री कुधुसागर जी, मुनि श्री चन्द्रसागर जी, मुनि 
श्री नेमिसागर जी, आचाय श्री बीरसागर जी आदि बिद्वत्पवर हुए। आपका स्वगारोहण 
समाधिमरणपूवबंक पवित्र स्थान कुशलगढ़ ( राजस्थान ) नद्दी तठ पर सरम्य वाठिका में 


हुआ, जिसमें छतरी हे ओर आपकी च रणपादुकाएं विराजमान है । 
ऐ 


आचार्य श्री माघचन्दजी महाराज 


आप १३ ब्ष तक ग्ृहस्थ रहे, २० बष तक दीक्षाकाल में, ३९ वष २४ दिन तक 
आचाय पद पर ओर आपकी पूण आयु ६५ वर्ष २४ दिल्त की हुई। आप विक्रमीय संचत्‌ 
९९० में साघ शुक्ल १४ को हुए थ। आप महान तपस्वी, व्याख्यामदाता, भ्रन्थकार ओर 


दिग्गज विद्वान थे। आपकी ज्ञान गरिमा अपरिसीम थी। 
के 


आचार्य श्री प्रभावन्‍दजी महारोज 


. आपको गृहस्थावस्था १२ बष, दीक्षाकाल १२ वर्ष ११ महीना, आचाये पद ७४ बर्ष 

१० दिन और ९८ बष ११ महीना १० दिन की पूर्ण आयु थी। विक्रमीय सं० १३१० की पौष 

सुदी १४ को आपका जन्म हुआ था। इतने दिन को पूर्ण आयु पाकर आपके छोक का परम 

कल्याण साधन किया था । १२ बष की आयु में आप दिगम्बर साधु बन गये थे । क्‍ 
श् 

६५९, 


इंड४ड२ श्री पक्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
ग्राचार्य श्री पद्मनन्दीजी महाराज 


आप २० बष ७ महोना गृहस्थ रहे, २३ वष ५ महीना दीक्षाकाल में, ६५ दर्ष ८ दिन 
आचाय पद्‌ पर और ९९ बष ८ दिन की पू्ण आयु में स्वगस्थ हुए थे। वि० सं० १३८० 
में पोष सुदी ७ को आपका जन्म हुआ था| घोर संयम का पालन करने के बाद आप संघ- 


पति बने । आपकी विद्धत्ता प्रखर थी । 
फ्छे 


स्व० श्री ९०८ दिगम्बराचार्य जी महाराज 


श्री ९०८ आचार्य पूज्यपाद जी नाम, गृहस्थावस्था १५ बष, दीक्षाकाल ११ बप सात 
महीना, आचाय पद ४५ च्ष और आपकी पूर्ण आयु ७१ बर्ष सात महीना थी। आप विक्रम 
संवत्‌ ३०८ में हुए थे । आपके द्वारा अनेक भ्रन्थों की रचना हुई थी । दिग्गज विद्वान्‌ और 


तपरवी ओर आप महान्‌ आचाय हुए । 
कक 


ग्राचार्य श्री लक्ष्मीचन्दजी महाराज 


आप ११ बष तक गृहस्थ रहे, २५ बर्ष तक दीक्षाकाल में, १४ वर्ष ४ महीना ६ दिन 

तक आचाय पद पर और ५० ब्ष चार महीना ३ दिन की पूर्ण आयु में स्व॒ग॒स्थ हुए । 

बि० सं० १०३३ को जेठ वदी १९ को आपका जन्म हुआ था। आप निर्भीक वक्ता ओर 

मह|न्‌ तपस्वी थे । आपने अपने परम तस्त्वोपदेश से जगत का बड़ा उपकार किया। उपरोक्त 

पांचों आचाय पद्मावती पुरवाल जाति के सर्वमान्य धममोचारय एवं सुगरु थे। यह सब त्रयो- 
गत वन्दनीय हुए । 

शक 


मुनि श्री सन्‍्मतिसांगरजी महाराज 


उत्तर प्रदेशीय एटा जिछा के फफोतू नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ था। आपके 
पिता श्री का नाम लाला प्यारेलाछ॒जी जैन था। आप दो भाई थे। एटा में आप अपने बह- 
नोई के पास कपड़े का काम करते थे ।२० बष की ही अवस्था में आप एटा से सीधे मेरठ 
पहुँचे । यहाँ परम पूज्य श्री आचार विमरूसागरजी महाराज संघ सहित विराजमान 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ५४३ 


थे। उन्हीं से प्रथम ब्रक्मचारी और बाद को क्षुल्लक पद धारण कर गुरुचरणों में ही छीन 
रहने छगे। १ वर्ष बाद सम्मेदशिखर पर पूज्य आचाय जी से आपने मुनि दीक्षा ठो। तीन 
बर्ष तक आप अपने सुगुरु संघ में रहे। गत वर्ष बढ़बानी में पूज्यपाद श्री आचाय 
सहावीरकोतिजी महाराज तथा परम पृज्य श्री विभमलसागरजी महाराज दोनों गुरु- 
चेछा का चतुमोस हुआ, बाद को आप बड़े आचाय के संघ में विद्वार कर गये। अब आप 
उन्हीं के संघ में हैं । आपकी तपइ्चयों तथा अध्ययनशीलता सराहुनोय है । उभय गुरु ओर 
आप तीनों ही बालजअहाचारी हैं। अतः त्रयोगत बन्द्नीय हैं । 

5 


श्रो बाबा जानकीदासजी [ रैलक ] 


आप उत्तर प्रदेशीय मैनपुरों जिले के पादम नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। पाढम एक 
बहुत प्राचीन बस्ती है | यहाँ पर दो जिनालय हैं। आज से ४० बे पूब आप हमारे समक्ष 
थे । उस समय दि० जेन साधु इधर कम थे आप ठिगने कद के साधु थे। आपने अपने 
सदुपदेश से अनेक धार्मिक पाठशालाय स्थापित कराई थीं। समाज के अनेक ग्रामों, नगरों 
ओर कस्बों में बिहार कर अनेकों को सुचरित्र के पथ पर चलाया । आप एक उछउच्चकोटि के 
तपस्वी थे | आपका समाधिमरण दृण्डला में हुआ था। ट्ण्डला के समाज ने आपके समाधि- 
स्थल पर एक छतरो का निरमोण कराया । 
हि 


श्री बाहुबली जी महाराज ( क्षुल्लकक ) 


आगर। जिलान्तरांत कोटला नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता 
श्री का नाम श्री रामस्थरूपजी जेन था ओर आपका जन्म नाम राजेन्द्रकुमार जी था। 
वाल्यकाल में ही आपके समस्त लक्षण तपस्वियों के से थे। पद्मावती पुरवाल समाज के आप 
एक होनहार बालक जान पढ़ते थे। आपकी माता का नाम श्रीमती जानकीदैवी जेन था। 
पढ़ लिखकर आप जब काय क्षेत्र में उतरे तो सांसारिक कार्यों की अपेक्षा धार्मिक कार्यों की 
ओर अभिरुचि उत्तरोक्तर बढ़ती ही गई । 
गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ आपने त्रह्मचय को दीक्षा छठी और श्रोपाइवकीर्ति जो महाराज 
के नाम से सुशोभित हुए। यह दीक्षा आपको पन्ना में हुई । तत्पश्चात्‌ आपने क्षुल्लक दीक्षा 
सोनागिरि में छी। इसके उपरान्त आपको मुनि पद प्राप्त हुआ और मुत्रि श्री पाश्वे- 
सागर जो मद्दाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
। 


५३४३४ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


ब्रह्मचारी श्री शान्तिकुमार जी महाराज 


क्‍ गृहस्थावस्था में आप का नाम श्री छालू जी जैन था। प्राम रेमजा जिछा आगरा के 
आप निवासी थे और प्मावती पुरवाल जाति के थे। आपके पिता श्री का नाम श्री पन्ना- 
लाछ जी जैन था और माता का नाम श्रीमती दुगोबाई । 

आपने त्रह्मचय को दीक्षा मिजापुर में ली और ब्रह्मचयोंवसथा का नाम श्री शान्ति- 
कुमार हुआ | तत्पह्चात्‌ आपने मुनिपद प्राप्त किया ओर मुनि श्री सम्भवसागर जी महाराज 
के नाम से सुशोभित हुए । 


स्व० ब्रह्मचारी श्री वासुदेव जी जैन, पिलुआ 


आपका जन्म सन्‌ १८९७ में पिछुआ आम में हुआ था। आपके पिता स्व» श्री 
लखमीचन्द जी जैन अपने समय के प्रतिष्ठित व्यापारी तथा सुप्रसिद्ध ठेकेदार थे। इन्हें 
आयुवद का भी अच्छा ज्ञान था | 

श्री ब्रह्माचारो जी बाल्यकाल से ही सेवा-भावी तथा सुकोमल स्वभाव के होनहार 
बालक थे। आपका विवाह १० वर्ष की अवस्था में ही श्री चम्पालाल जी की गुणवती सुप॒न्री 
श्रीमती गुणमाला जेन के साथ हो गया था। ३२ बष को अवस्था में आपको सहधर्मिणी 
एक विवाहित पुत्री तथा एक दो वर्षीय पुत्री ओर एक सात वर्षीय बालक को छोड़ 
कर सदा के लिए आपसे बिछड़ गई । इस असामयिक बियोग से आपके हृदय में 
सोया वेराग्य जाग उठा और आपने समाज के पुनर्विवाह के आग्रह को स्वीकार न किया। 
कलकत्ता निवासी श्री पं० लीलाधर जी शास्त्री के सांनिध्य में कलकत्ता में आपने आयुरवद 
शासत्र का विधिवत अध्ययन किया । कलकत्ता की मारवाड़ी समिति ने आपको बाहप्रस्त 
क्षेत्रों में अन्न बस्त्र, तथा औषधि वितरण के कार्यों का नेतृत्व सोपा । सेवा के इस सुयोग 
का आपकने बड़ी निपुणता से संवरण किया | 

इस प्रकार आप कई वर्षों तक बुगढ़ा (बंगाल ) तथा मदारीपुर (बंगाल ) में 
ओपषधि दान देकर जन-साधारण की सेवा करते रहे। ओषधि दान तथा ब्रती सेवा आपका 
ध्येय बन गया था। मदारीपुर निबास काल में आपको साधु सत्संग का बहुत बचाव बढ़ 
गया था। इसीलिये प्रतिवष कहीं न कहीं साधु वन्द्नाथ चले जाया करते थे। श्री सम्मेष॒- 
डशिखरराज की बन्दनीय यात्रा के समय आप ३-४ मास के छिये योगियों को सेवाथ 
वहाँ जाते दी रहते थे । इस प्रकार आपको साघधु-समागम, ओऔषध-दान एवं गिरिराज की 
बन्दना का छाभ एक साथ ही मिछ जाया करता था। 


४५ व की अवस्था में आपने मुनि श्री चन्द्रसागर जी महाराज के सानिध्य में 
ब्द्वाचय त्रत ( सप्तम प्रतिमा ) प्रहण किया। आघधाय श्री ज्ञान्तिसागर जी महाराज 
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आचार श्री वीरसागर जी महाराज तथा मुनि श्री चन्द्रसागर जी महाराज आदि के 
समाधि-साधन में आपने प्रमुख भाग लिया । 


यद्यपि आप पूर्ण गृह--विरव त्यागी नहीं थे, फिर भी अपना अधिकाँश समय तीथ- 
बन्दना, साधु-संगत तथा तत्त्व चर्चा में ही व्यतीत किया करते थे | भ्रत्येक्त तीथ की आप 
द्वारा कई बार वन्दना हुई है। श्री सम्मेदशिखरजी की वन्दना तो आपने लूगभग २०० 
बार की होगी । 


इस प्रकार धर्म-साधना के साथ साथ समाज तथा साधु और त्यागी वर्ग की सेवा में 
आपने अपना अधिकतम जीवन लगाया । विशेष अस्व॒स्थता बश आप धुबड़ी ( आसाम ) में 
अपने पुत्र श्री रतनचन्द्रजी के पास आ गये थे। यद्यपि अन्त समय सें आपको रोग जनित 
असाधारण कष्ट था, फिर भी परिणामों में व्याकुलता लेशमात्र भी नहों थी। आपका चित्त 
शान्त ओर प्रसन्‍न था। आपने अन्त समय में निबंख चटाई पर आसन लगाकर णसोकार 
मन्त्र का जाप करते हुए--आपषाढ़ क० ९ सन १९६१ में निवोण प्राप्त किया । 

आपकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए स्थानीय जैन-समाज ने अपना पृण व्यापार 
बन्द कर आपके दाव का जल्स विशाल रूप में निकाला | 


आपका त्यागपूण एवं वेराग्यमय जीवन सदेव समाज का पथ प्रदर्शन करता रहेगा 
ओर समाज के महान पुरुषों में आपकी गणना होती रहेगी । 


४४६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


ब्रह्मचारी आओ पारडे श्रीनिवास जी जेन, फिरोजाबाद 


... आप समाज की आदश आत्माओं में से हैं। आपका सारा ही जीवन समाज-सेवा 
तथा स्वजाति हित के लिये अपण हे । आपके पावन जीवन से समाज को मह॒तती सेवा हुई 
है। आपको मुँह बोलती सेवाओं से समाज की दिज्ञाएं चिरकारू तक गूंजती रहेंगी । 


आप न्यायदिवाकर श्री पण्डित पन्नाछाल जी के शिष्य हैं। आपने सातवों 
प्रतिमा श्री गणेशप्रसाद जो वर्णी द्वारा ईसरी में ग्रहण की थी। आप एक संस्कारी प्राणी 
हैं। आठ वर्ष को बाल्यावस्था से ही आपका खान-पान शुद्ध तथा व्यवहार निर्मल रहा है । 
१०८ आचाय श्री श्ञान्तिसागर जी महाराज के आशीवांद का पूण रीत्यानुसार आपने 
पालन किया है । आपकी प्रवचन झेछी एवं धर्मका सम्यकज्नान आपकी अदूभुत प्रतिभा में 
चमक उठा है| रतलाम एवं उजैन आदि अनेक प्रमुख नगरों में आपके घर्मोपदेशों से जैन- 
अजेन कितने ही मानवों ने अपने जीवन को सात्विक बना, परम झ्ञान्ति प्राप्त की हे। 
आपके जीवन का अधिक भाग स्वाध्याय एवं घधम-ज्ञान प्राप्त करने मे लगा है। धम के 
सम्बन्ध मे आपका दृष्टिकोण उदार होते हुए भी स्व परम्पराओं में टढ़ आरथाबान हे । 


-,.: आपने अपने जीवन में समाज-हित के अनेकों रचनात्मक काय किये हैं । वतमान 
में भी आप श्री पी० डी० जैन कालेज फिरोजाबाद के अधिष्लाता पद पर हैं। आपके इस 
सेवा-काल में कालेज ने प्रशंसनीय उन्नति की है तथा कठिन समस्याओं का समाधान 
आसानी से निकाला है । आप डदार मन के महान्‌ विचारक तथा सुबुद्धि शीरू महापुरुष हैं । 
फिरोजाबाद में नसियाजी व कालेज तथा मन्दिर जी आदि आपके परिश्रम तथा झुभसंकल्पों 
का सफल परिणाम है । आपके सहयोग से अनेकों संस्थाय छाभान्वित एबं अग्नेसर हुई हैं.। 
मृत संस्थाओं में प्राण डाल देना, यह्ट आपकी दूरदर्शिता एवं सुयोग्यता का ज्वलन्त प्रमाण 
है । आप सेवा-त्रती धमनिष्ठ, साधु-सेवी समाज के गोरबशील पुरूष हैं । 
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ब्र० श्री सुरेन्द्रनाथ जी जन कलकत्ता 


आप स्वर्गोय श्री बनारसीदास जी जैन के सुपुत्र हैं | बाल्यकाछ से हो आप चिन्तन- 
शील प्रकृति के रहे हैं। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ आपने व्यवसायिक क्षेत्र में 
प्रवेश किया । आपका कम क्षेत्र कलकत्ता रहा हे | लगभग १०२५० में आप कलकत्ता आए और 
बस्त्र आदि का व्यवसाय आरम्भ किया । आपने अपनी बुद्धि तथा सच्चाई के बछ से आश्ञातोतर 
सफलता प्राप्त की, किन्तु आपका लक्ष्य जीवन में केवछ अर्थोपाजन मात्र हो नहीं था । आप 
जीबन को बास्तविकता को समझते हुए गृहस्थी की पूर्ति मात्र के लिए व्यवसाय करते थे। 
आपकी बैराग्यपूण भावना आरम्भकाल से ही आपके साथ रही है। आपका धमशास्त्रों के 
प्रति सदेव आकपण रहा है । जेन शास्त्र के आप प्रकाण्ड पंडितों में माने जाते हैं। आपकी 
सरल एवं सफल छेखनी द्वारा धम विवेचन बराबर होता रहा है| 


आपका बिवाह द्ण्डला निवासी श्री झिखरचन्दजी जेन श्री सुपुत्नी स्थ० बिजयादेवी 
के साथ हुआ था | यह महिला भी धार्मिक बृत्ति को अतिथि सेबिका ओर पूण पतिपरायण 
थी । इनका स्वग वास १९४५ में हो गया | 


आपके दो लड़के विमलकुमार जेन तथा निमंछकुमार जेन हैं। दोनों ही गवनमेंट 
सप्छायर हैं । अपने पिता तुल्य शुद्ध चरित्र के उत्तम स्वभावी कर्मठ युवक हैं। 


वत मान में श्री अह्मचारी जी उदासोन आश्रम शानित निकेतन ईसरी बाजार में सेवा 
काय कर रहे है | आपने सन्‌ १९५१ में ब्रद्मचय व्रत घारण कर लिया था। आश्रम में शिक्षा 
दान तथा स्वाध्याय में ही आपका समय लगता है। आपका जीवन अत्यन्त झान्त तथा 
उत्तम भावनाओं से पूणेण ओर स्वधमंका दृढ़ अनुयायी है । 


५्‌ड्ट॑ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


स्व० श्री खूबचन्द॒जी जन, वेरनी 


एटा जिले के वेरनी नामक ग्राम में सन्‌ १८८९ के आसपास आपका जन्म हुआ था | 
आपके पिताश्री का नाम पं० उदयराज जी था | खूबचन्दजी के बाल्यकाल में ही बड़े भाई पं० 
प्यारेाल का देहाबसान हो गया था | पिता ने कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय बन्द कर दिया 
और छ महीने बाद स्वयं भी स्वर्ग सिधार गये । व्यापार को सारो रकम डूब गई । पिताजी 
के तोन महीने बाद बहन सुशीला फा जन्म हुआ। एक बहन, चार भाई माताजी और दो विधवा 
ख्लियाँ | इतना बड़ा परिवार विधवा माता पर ही निरभर था | इनके पिता की तेरहीं के दिन 
अन्य व्यक्तियों के साथ छाछा बंशीधर जी भी शझिकोहाबाद से आये थे । उन्हें वालक खुबचन्द 
बड़ा प्रिय लगा । उनके कोई पुत्र नहीं था। अतः उन्होंने इस बालक को गोद लेने को अभि- 
छाषा व्यक्त की । माता ने क्रिसी भी बालक को किसी को देने से स्पष्ट मना कर दिया किन्तु 
शिक्षित बनाने के लिए किसी भी लड़के को ले जा सकते हैं। ला० बंशीधरजी खूबचन्द 
को शिकोह्दाबाद छे गये । पांच बष में इन्होंने वहाँ की शिक्षा समाप्त करली। खूबचन्द ने 
खुजो में पढ़ने के बाद बनारस विश्वविद्यालय की प्रथमा परीक्षा सन १५०४ में पास की । 


उन्हीं दिनों पं० धन्‍नालालजी ओर पं० गोपालदासजी बरेया के सतत प्रयत्न से सेठ 
माणिकचन्दजी जे० पी० ने एक संस्कृत पाठशाला खोली ओर बोडिंग हाल में मेधावी छात्रों के 
लिए कुछ कमरे सुरक्षित कर दिए । मेधावी छात्रों में खूबचन्दजी की ख्याति थी। अतः इन्हें 
बम्बई पढ़ने को बुछाया गया, जहाँ इन्होंने सिद्धान्त कौमुदी, सपरिष्कार ,पूरी की। वहाँ 
इन्होंने दो परिक्षाय एक साथ दी ओर दोनों में स्व प्रथम आये | सन्‌ १९०८ में कुण्डलपुर 
में दि० जेन महासभा का अधिवेशन हुआ, जिमें पं० धन्‍्नाछालूजो के साथ पं० खूबचन्द्जी 
भी गये । वही खूबचन्द बालक कालान्तर में पं० स्वृबचन्द बन गये। पं० गोपालदासजी 
इनके व्यक्तित्व, वाग्चातुय और तकशेली से अत्यन्त प्रभावित हुए। खूबचन्दजी को यह 
अपने साथ मोरेना पढ़ने के लिए ले गये। खूबचन्दजी को स्कालर शिप बम्बई बोर्डिंग से 
मिलती थी | 


जेन विह्वन्मण्डल खूबचन्दजी की विद्वत्ता से प्रभावित था। पं० गोपालदासजी इन्हें 
अपने साथ ही रखते थे। पं० गोपालदासजी को ऐसा दृढ़ विदवास हो गया कि यदि यह 
छात्र ब्रह्मचारो रहकर विद्या ओर घमका प्रसार करे तो समाज का बड़ा कल्याण हो । पं० 
गोपालदासजी भिण्ड से वेरनी ग्राम जा पहुँचे ओर खूबचन्दजी की माता से बोले--“मैं आपसे 
एक बस्तु मांगने आया हूँ १” माता ने कहा--“मेरे यहाँ ऐसो कोई वस्तु नहीं हे, जो आपको 
अदेय हो ।” पं० गोपालदास ने कहा-- मुझे खूबचन्द चाहिये । मैं चाहता हूँ कि वह विवाह 
न करे ओर मेरे पास रहकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके साधु बन जाये ।” माता कांपगई, बाद 
को संयत होकर बोछी--“समाज कल्याण के लिए मेरे तीनों बेटे आपके हैं, आपको देने में 
मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।”” पं० गोपालदासजी का मनोरथ पूर्ण हुआ । प्रसन्न मुद्रा में अपनी 
मिण्ड की दूकान पर चले गये | खूबचन्द्‌ जब दूकान पर आये, तो पं० गोपालदास कुछ गुन- 
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गुना रहे थे | इन्हें रसिया बनाने ओर गाने का बड़ा झोक था। पं० जी प्रसन्न मुद्रा में 
गा रहे थे +-- 

खूबा तू हेजा बेरागी, तेरे घर के सब राजी । 

मैया राजी, भेया राजी, अब तो तू हैजा राजी ॥ 

खूबा तू हेजा बैरागी 


खूबचन्द ने पं० जी को एक पत्नीब्रत का आश्वासन दिया। उन्हीं दिनों छतरपुर महा- 
राज ने गुरु गोपालदासजी को प्रवचन सुनने फे लिए अपने यहाँ बुलाया | साथ में खूबचन्द 
जी भी गये । प्रवचन से महाराज बड़े प्रसन्‍न हुए ओर भेंट स्वरूप चांदी के एक बड़े थाल में 
एक सहस््र रुपया, एक दुश्ञाला ओर एक पगड़ी रखकर गुरुजी को समर्पित की। इतनी बड़ी 
भेंट और समादर पू्यक, इसके प्रलोभन से विरछा ही व्यक्ति बिरत हो सकता हे। यह 
लोभ संबरण आसाधारण त्याग कहलाता है। दूसरी ओर राज-अपमान का भी दोष हो 
जाता है, जिससे राजा का कोप भाजन भो बनने का भय रहता है | तथापि पं« गोणलदास 
ने चातु्य पुण विनम्न शब्दों में कहा--“महाराज ! भेंट स्वीकार करने का अधिकारी ब्राह्मण 
ही होता है, में तो बेडय हूँ । यदि मैं मेंट ले छेता हूँ तो यह मेरा काय शाख्र मर्यादा के विप- 
रीत होगा और में पाप का भागी हो जाऊंगा । राजा प्रसन्‍न हो गये । घर आने पर जब 
खच का हिसाब लगाया गया, तो कुछ रुपया बढ़ा मिला । पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि एक 
लड़के का आधा टिकेट नहीं खरीदा गया है, उसी से यह रुपया बचा हे । उस लड़के की उम्र 
आधे टिकेट से दो-तीन महीने अधिक हो चुकों थी ओर उसका टिकट लेना डचित था । 
इस पर गुरुजी बड़े अप्रसन्‍न हुए और मनीआडर द्वारा आधी टिकेट का रुपया रेलवे बोड 
को बम्बई भेजवा दिया | 


बपरोक्त दोनों घटनाओं का प्रभाव पं० खूबचन्द के जीवन पर आजीवन परिलक्षित 
होता रहा | सन्‌ १९०९ व ९० के मध्य खूबचन्दजो ने गुरु गोपालदास के आदेश से न्‍्याय- 
दीपिका का अनुवाद किया | यह उनका सच प्रथम अनुवाद था। सन ९०१० फे समय पं० 
खूबचन्द का विवाह जाविजची देवी के साथ हो गया। तत्पट्चात वह कुछ दिन मोरेना 
ओर बनारस में रहकर बम्बई चले गये। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि 
“किसी भी सावजनिक संस्था में नोकरो नहीं करंगे | इस प्रतिज्ञा को उन्होंने आजीबन सजीब 
रखा । बम्बई में उन्होंने रूह ओर चांदी की दलाली पं० धन्‍नालालज़ी की सम्मति से आरम्भ 
फी जिसमें उन्हें आशातीत सफलता सिली। उनन्‍्हों दिनों उन्होंने गोम्मटसार जीवबकाण्ड को 
बड़ी सरल हिन्दो में व्याख्या की। यह अनुबाद आज भी छाप्रों के उपयोग में आ रहा है | 
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“सत्यबादी” नामका उन्होंने एक मासिक पत्र भी निकाला, जिसकी मुहावरेदार और सबे- 
साधारण के बोधगम्य हिन्दी को पं० नाथूरामजी प्रेमी मुक्त कंठ से प्रशंसा किया करते थे | 

सन्‌ १९१८ में गुरु गोपालदास का स्थगोरोहण हो गया। इस समय तक मोरेना में 
विद्यालय स्थापित हो अच्छो ख्याति अर्जित कर चुका था। जैन समाज में इसकी विद्धत्ता 
का प्रमाण पत्र सर्वोपरि मान्य समझा जाता था | इस विद्यालय को शोलापुर के नगर सेठ ह री- 
भाई देवकरण ने ३८ हजार और सर सेठ हुकुमचन्दजी ने दस हजार रुपये प्रदान किए 
थे, जो उन्हीं के यहाँ जमा रह्या करते थे और वक्त पूंजी का व्याज विद्यालय को मिला 
करता था। गुरु गोपालदास के मरने के उपरान्त उभय खोतों का व्याज बन्द हो गया। 
मोरेना विद्यालय का अधिवेशन इन्दौर में हुआ और उसमें पं>० खूबचन्दजी भी गए । अधि- 
बेशन में उक्त रकम का प्रइन उठा तो दातारों ने कहा कि गुरुजी के जीवन पर्यन्त ही व्याज 
दैने की बात थी । दूसरे दाता ने कहा--जब एक ने बन्द कर दिया तो हम ही क्‍यों दें ९ 
बहुत तक वितक के परचात्‌ सेठ हरी भाई ने एक आड़ (झर्त ) कि बिद्यालय को हाईस्कूल 
थना दिया जाय--देना स्वीकार किया । किन्तु यह बात स्वीकार न की गई । पुनः अन्य आड़ 
यह लगाई कि--यदि गोपालदासजी के प्रिय शिष्य श्री खूबचन्दजी विद्यालय को संभालें तो 
पुनः व्याज दिया जा सकता है| खूबचन्दज्ञी प्रतिज्ञा बद्ध थे कि सार्वजनिक संस्था में रहकर 
वेतन नहीं लेंगे । अनेक व्यक्तियों के साम्रह अनुरोध को प॑ं० खूबचन्द अबहेलित न कर सके 
ओर अन्ततः अवेतनिक मंत्रित्व स्वीकार करना ही पड़ा । 


आप पांच वष तक मोरेना रहे । उभय सेठों की सहायता चालू कराई, विद्यालय के 
व्यवस्थाकारी के छिए मकान बनवाया, छात्रों को ऋषि सिखाने के हेतु १२ बीघा जमीन 
ग्वालियर शासन से प्राप्त की, कुआँ बनवाया, एक छाख से अधिक भ्रव फण्ड एकन्न किया, 
विद्यालय का आन्तरिक मनोमालिन्य दूर किया, विद्यालय के साथ गुरु गोपालदास का 
नाम जोड़ा गया, विद्यालय में उश्चकक्षाओं के लिये १०० से अधिक बादर के छात्रों का प्रबन्ध 
कराया। सन्‌ ९९२३ या २४ में आप पुनः बम्बई चले गए | बहाँ घी, शक्कर ओर चाबछ की 
दूकान की। कई वष बाद दूकान बन्द करके इन्दौर चले गये और सन्‌ २०३० में सर सेठ 
हुकुमचन्द के यहाँ नौकरी कर छी। यहाँ पर आपने महान्‌ सिद्धान्त ग्रन्थ धवलावि 
का संशोधन किया ओर नागरो लिपि में ताम्रपत्रों पर अंकित कराया । सन्‌ १९५० के करीब 
आप पुनः इन्दोर गये । और बहीं स्थाई रूप से बस गये तथा अन्त तक बहीं रहे । 

आपको अनेक उपाधियां मिछी थीं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं--(१) विद्याबारिधि 
की उपाधि जयपुर से (२) स्याद्वाद बाचस्पति की उपाधि, बाहुबली कुंभोज से, धर्म दिवाकर 
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की उपाधि निवाई राजस्थान से प्राप्त हुई। इस देश का समस्त जेन समाज आपको 
बड़ी ऊंचो दृष्टि से देखता था। बम्बई-छात्रावस्था में वहाँ के चेत्यालय में आपने 
अष्टमूलक गुण और यज्ञोपषीत घारण किया था (१) पयूषणपत्र के अबसर पर आपने एक 
पत्नीत्रत लिया (२) महासभा कोसी के अधिवेशन में आपने त्रिकाल सामायिक करने का 
नियम लिया (३) सन १९७७ में आपने सप्तम प्रतिमा और आपकी पत्नो ने पंचम प्रतिमा 
का त्रत लिया । 

स्वगंवास के दिन आपने प्रातः काल ही सामायिक को और हाथ कुर्सी पर बैठकर 
मंदिरजी गये, दोपहर को आपने अपने पास से सबको हटा दिया। शाम की सामायिक की । 
उनकी परिचयों में केवल देहली निवासो पं० सुखानन्द जी ही रद्दे । एकबार लघुजंका फे लिये 
उन्हीं के सहारे मोरी तक गये । शुद्धि की ओर धोती बदली, गददे इत्यादि सब हटवा दिए। एक 
बार वेहोशी आई, होश में आनेपर वक्ष पर पड़ी हुई माला टटोछ कर उठाई और फेरने लगे । 
एक बार तो “अरहंत सिद्ध” शब्द सुनाई दिया और तत्काल ही “अरहम' ? के भकार के 
साथ ही ऐहिक पर्योय समाप्त हो गई । आपको अपने स्वगाोरोहण की बात पहले ही ज्ञात 
हो गई थी । 

खूबचन्द्र जी की कुछ कृतियाँ इस प्रकार हैं :--(१) न्याय दीपिका-यह ग्रंथ सन्‌ 
सन्‌ १९.१३ में प्रकाशित हुआ था | (२) गोम्मटसार जीव काण्ड--सन १५१६ में प्रकाशित 
हो चुका है ओर छात्रों के काम में आ रहा है । (३) अशग कविकृत-महावीर पुराण--हिन्दी 
अनुवाद कथा रूप में सूरत से प्रकाशित हुआ हे। (७) रत्नत्नय चन्द्रिका--प्रथम भाग 
खूबचन्द जी की यह महान कृति है। प्रवेशिका में पढ़ाये जानेबाले श्रावकाचार के प्रथम 
४० इलोकों का यह महान भाष्य हैं। ४१४५ प्रष्ठों में यह सहावीर जी से प्रकाशित हुआ है । 
(५) सम्यग्दशन स्तोन्रमू--इसमें सम्यग्दशन स्तुति हैं और संस्कृत के हन्दों में हैं । रत्नत्रय 
चन्द्रिका के आदि भाग में द्वी इसे जोड़ दिया गया है। (६) रत्नत्रय चन्द्रिका द्वितीय 
भाग--यह अधूरा ग्रन्थ हस्त लिखित हे । प्रेस कापी पं० खूबचन्द्र जी की लायजेरो में सुर- 
क्षित है। (9) आदि पुराण समीक्षा--इसमें आदि पुराण की सैद्धान्तिक समोक्षा की गई हे । 
यह अप्रकाशित है | (८) आध्यात्मिक भजनों का संग्रह--यह चन्द्रनाम से लिखे गये हैं और 
अप्रकाशित हैं। (०) अनगार धमोमृत आदि ग्रन्थों के हिन्दी अनुबाद। इनके अतिरिक्त 
दो मासिक पत्रिकाएँ भी निकाली जो इस प्रकार से हैं | (१) सत्यवादी और (२) श्रेयोमाग । 

यदि इनको विशेषताएँ विस्तृत रूप से लिखी जातीं तो एक अनुकरणीय उपादेय ग्रन्थ 


हो जाता । 
क्र 


भ्श२ श्री पद्मावतों प्रवाल जैन डायरेक्टरी 


स्व० श्री पं० गौरीलालजी जैन सिद्धान्तशास्त्री, वेरनी 


एटा जिले की जलसर तहसील में “वेरनी” नामक्त एक छोटा सा ग्राम है। उन्नीसवीं 
शताब्दी में वहाँ शियलाल नामक एक सदाचारी गृहस्थ रहा करते थे | उनके घर से सटा 
हुआ ही जैन मंदिर था। देव-दशान, पूजन-प्रक्षाऊक्‍न और स्वाध्याय करना उनके ग्रतिदिन 
के कतंव्य थे | प्रत्येक अष्टमी, चतुदशी, अष्टान्द्रिका व दशलक्षण पर्य पर बाहर से आये हुए 
ओर स्थानीय जेनियों को शास्त्र सुनाया करते थे। इसलिए उन्हें पंडित कद्दा जाता था । 
उनके घर में कण्डे व उपले नहीं जलाये जाते थे। रूकड़ियाँ घोकर ओर सुखाकर जलाई 
जाती थीं। जमीकद या बेगन नहीं खाया करते थे। चोके में धार बांध कर पानी नहों 
दिया जाता था| जो खझ्त्री चोके में भोजन बनाने जाती थी, उसी दिन की धुली हुई धोती 
पहन कर चोके में जातो थी ओर जब तक पं० गौरीलाल भोजन नहीं कर जाते थे, चोके 
के बाहर नहीं आ पातो थी ! कदाचित किसी कारणबश् उसे बाहर आना भी होता थातो 
दुबारा धोती घोकर गीलो ही पहन कर चोके में जाना होता था। 

आजकल का युवक इन बातों को डिम्भ और पाखण्ड बतछायेगा, किन्तु उस थुग में 
ब्राह्मण-बेशय समाज में बड़ी ही पवित्रता बरती जाती थी। घर में इतना शुद्ध भोजन 
बनता था कि कोई ब्रती-मुनि तक अकस्मात्‌ आजाने पर जाति के हर घर में भोजन कर 
सकता था | उसके लिये चोकी की विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी । 


ऐसे धमोत्मा सदगृहस्थ पं० शिवछाल के दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम रामछालऊ 
जी ओर छोटे पुत्र का नाम उदयराज जी। इन दोनों भाइयों के समय में भी इस घर में 
पूरी धार्मिक मयोदा अक्षण्ण बनो रही | दोनों ही भाई धार्मिक क्रियाओं को करते हुए कपड़े 
का व्यवसाय करते रहे । श्री रामछाल जी के दो पुत्र और तीन पृतन्रियाँ उत्पन्न हुई । बड़े का 
मनीराम ओर छोटे का गोरीलडाल नाम था । श्री उद्यराज जी के पाँच प्यारेलारऊ, सोनपाछ, 
बंशीधर, खूबचन्द ओर नेमचन्द नामक के पुत्र हुए | पहले प्यारेलाल ओर उनके शोक में कुछ ही 
समय बाद उद्यराज जी स्वर्गस्थ हुए | श्री गौरीलाल जी का जन्म सात ही महीने में हुआ 
था । रूई के गालों पर पाले जाते थे। इन्हें हाथ से कोई नहीं उठा सकता था, इतने कमजोर 
थे | परन्तु आयुबल बहुत बड़ा था | 

जब कुछ वयस्क हुए तो यह वेरनी के शासकीय स्कूल में शिक्षा के छिए भेजे 
गये । उसके बाद अलोगढ़ में पढ़े । परन्तु यहाँ न्याय, व्याकरण और साहित्य आदि विषयों 
की उच्च शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। गोरीछाल जी समस्त वाहुमय हृदयंगम करना 
चाहते थे । अतः इन्हें बनारस अध्ययनाथ भेजा गया। यहाँ इन्होंने सभी विषयों-खासकर 
व्याकरण का गंभीर अध्ययन किया | उसके बाद आपने दिल्ली में रहना प्रारम्भ किया और 
यहीं कपड़े का व्यवसाय किया। कुछ दिन तक जवाहरात का भी काय किया । स्टेशनरी 
की भी दूकान की, बह अपने भतीजे को दे दी। उसके बाद जछेसर में आकर एक सूत की 
दूकान खोली ओर खादी का भी काम किया। आपको दो तीन बच्चे हुए, पर जिये नहीं । 
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पत्नी भी आपके जीबनकाल में ही स्वगस्थ हो गई थीं। बाद को दिल्ली में एक प्रिंटिंग प्रेस 
भी खोला गया था । 


आप अपनी दूकान पर ही अनेक गृहस्थों को धमझाखत्र पढ़ाया करते थे। उन्होंने 
भा० ब० दि० जैन परीक्षालूय का मंत्रिपद २४ वर्ष तक संभाला और भा० ब० दि० जैन 
महाविद्यालय के मंत्री भी रहे । संबत्‌ १०७२ में आपने पद्मावती पुरवाल जाति को जन- 
गणना भी कराई ओर स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, पढ़े, अप, विधवा, सघवा, विवाहित, 
अविवाहित आदि सबका पूरा विवरण तेयार किया। इस जनगणना को पुम्तकाकार में 
भी प्रकाशित कराया गया। 


आप खण्डेलवाल और अग्रवालों के सम्पक में अधिक रहा करते थे । इन जातियों में 
गोत्र व्यवस्था है| यह बात गोरीलाल जी को बहुत खटकी कि हमारो जाति में गोत्र व्यवस्था 
नहीं हे । यह्‌ काय बड़ा श्रम और और व्यय साध्य था तथापि आपने इसे पूरा किया। पहले 
इस जाति में भी गोत्र व्यवस्था थी ओर बधो, नागपुर, भोपाल आदि के पुरवालछों में अभी 
भी हे । उत्तर प्रदेशीय पुरवाछों में यह व्यवस्था विश्वंखलित हो गई थो, जिसे गौरीलाल 
जी ने पुनः प्रचलित किया। नोचेत्‌ यह जाति अपने गोत्र ही भूल जाती । तथापि उत्तर ओवर 
दक्षिण वाले पुरबालों में वेबाहिक सम्बन्ध गोत्रादि बाधा के कारण नहीं हो पाते । 

आप मुनि संघ में अधिक रहा करते थे। आपने देहली में एक छा विभाग भी खोला 
था, जिसके द्वारा इंगलिश में जन लॉ लिखवा कर प्रकाशित कराया। उससे जेनियों के 
उत्तराधिकार के मुकदमों में काफी मदद मिलती है। आपको “जाति भूषण” “सिद्धान्त 
शास्त्री” ओर धरम दिवाकर आदि की पदवियां भी मिली थीं। आचाये शान्तिसागर जी 
महाराज से आपने सप्तम प्रतिमा का ब्रत लिया था। आपने रत्नकरण्डभ्रावकाचार का 
हिन्दी अनुबाद किया | उसके साथ आचाय प्रभाचन्द्र जी महाराज की संस्कृति टीका भो 
जोड़ी गई ओर इलोक के सभी शब्दों की संस्कृत भाषा में आपने स्वयं निरुक्ति लिखी। 
आप एक अच्छे लेखक भी थे। “जैन सिद्धान्त” नामक एक पत्र भी आपके सम्पादकत्य में 
प्रकाशित हुआ था । आप बड़े विनोदी प्रकृति के व्यक्ति थे । बच्चों में बच्चे ओर विद्वानों 
में विद्वान थे। आपका जीवन बड़ा परोपकारी था | 


४४४ श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 
न्यायदिवाकर स्व० श्री पन्नालाल जी जैन, जारखी 


आपका जन्म ग्राम जारखी तहसील एत्मादपुर जिला आगरा में हुआ था। आपके 
पिता श्री का नाम झग्गदलाल जेन था। मध्यमवग का पवित्र परिवार था। आपके पिता 
अपने व्यवसाय के साथ साथ पंडिताई भी करते थे । जन साधारण को छग्न, मुहूत्ते, 
तिथि. बार आदि शुभाशुभ बता दिया करते थे। यह बात उस समय की हे, जब कि प्रामों 
में शिक्षा के साधन बहुत अल्प थे। यातायात के परिवहन बहुत सीमित ओर व्यवसायिक 
क्रम विकास का आरम्भकाल था। पंडित जी को भाषा का ज्ञान था और उसी के साथ 
धार्मिक श्रद्धान भी । अल्पायु में ही श्रो पन्नाछाल जी का व्याह द्वो गया था। वयस्क होने 
पर पिता को यृूहकाय में सहायता की आशा स्वाभाविक ही थी। किन्तु पन्‍नाछाल जी इस 
ओर से उदासीन थे । 

एक दिन आपके पिता जी आप पर क्रोधित हो गये । इस पर आप रुष्ट होकर घर से 
भाग गये । उन दिनों वाराणसी में ऐसे अनेक विद्यापीठ थे, जहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती 
थी और घम परायण छोग विद्यार्थियों की भोजन भी दिया करते थ । यह संस्थायें अजैन, 
अर्थात्‌ जब किंवा वैष्णव हुआ करती थीं। जैन सिद्धांत और दकञ्ञन यहाँ नहीं पढ़ाये जाते 
थे । ऐसे ही एक गुरुकुल में आप प्रवेश पा गये। कुझाग्र बुद्धि तो थे ही, मनोयोग पूवक 
आपने खूब अध्ययन किया | अल्प समय में ही साहित्य व्याकरण, न्याय और ज्योतिष में 
प्रबीण हो गये । इनकी प्रतिभा से गुरुजी बड़े प्रसन्न रहते थे । यदा कदा इनसे सम्मति भी 
लिया करते थे । 

एक बार इनके गुरुजी का जेनियों के साथ शाश्राथ होना था। इसके लिए गुरुजी 
ने एक प्रवचन तेयार किया था। प्रवचन पतन्नालाल जी को देकर उन्होंने इनकी सम्मति 
मांगी | इस समय तक यह धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगे थे। जेनघम का आपको प्रगाढ़ 
ज्ञान था ही । उस लेख को पढ़कर इन्होंने गुरुजी से कहा कि इन तकों में कोई आधारभूत 
तथ्य नहीं है । किये गये प्रइनों के उत्तर बहुत सरछ और साधारण है, जिनके प्रत्युत्तर नहीं 
हैं | गुरुजी के पूछने पर इन्होंने जब तक बतलये, तो गुरुजी आइचय चकित होकर बोले-- 
“पन्ना, तू जैनी जान पड़ता है १” इन्होंने बड़ो नम्रता पूबंक गुरुजी के चरण छूकर जेनी 
होना स्वीकार कर लिया | 

गुरुजी कुपित होकर बोले--“तृमे मेरे साथ कपट किया है। यहाँ से इसी क्षण चछा 
जा ।” अगछे दिन आपने गुरुजी से विदा छी । गुरुजी को अपने प्रिय शिष्य से बिग होने 
का महान दुःख था। किन्तु उस वातावरण में न गुरुजी रख सकते थे और न यह रह दी 
सकते थे । गुरुजी ने गदगद हृदय से बिदाई दी और आश्यीबाद दिया। विद! देते हुए आदेश 
दिया कि--किसी ब्राह्मण से कभी भी तक या शासत्राथ मत करना ।” गुरुजी के इस 
आदेश को पं० पन्नालालजी ने आजन्म निभाया। यहाँ से विदा लेकर पं० पन्नाछाढछ॒ूजी 
ये छोटे । दीघकालीन विछोद्ट के बाद परिवार से सम्मिलन हुआ, तो परिवार प्रसन्न 
हो उठा। 
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कुछ विन बाद किसी ने आकर इनसे मुहूर्त पूछा, त्तो आपने मोखिक ही बतछा दिया । 
पिताजी ने कहा कि पंचांग बिना देखे ही मुहूर्त बता दिया, अशुद्ध हो तो ! इन्होंने उत्तर 
क्या कि--किंचित्‌ मात्र अन्तर नहीं आ सकता।” पिता ने जब पंचाज्ञ देखा, तो सुह्दृत 
बिल्कूछ ठीक था । 


इन्हीं दिनों हाथरस का मेला हुआ। उसमें चारोंभोर के जेन परिवार सम्मिलित 
हुए । इनका भी परिवार गया था। योजनानुसार एक दिन आय समाज़ के विद्वानों से 
शाख्रा्थ का भी कार्यक्रम था। एक विज्ञाल मंच पर कुछ आयसमाजी विद्वान उपस्थित थे । 
उनसे बाग्ययुद्ध के लिए कुछ जेन गृहस्थ भी एकत्र हुए थे | जैन गृहस्थों को धर्म का ज्ञान तो 
था किन्तु संस्कृत के ज्ञान का अभाव था। शास््रार्थ आरम्भ हुआ। दहकों को आपार भीड़ 
को पार करके पं० पन्‍नालालजी भी मंच पर पहुँच गये । दिव्य शरीर, त्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व 
देखकर सब लोग चकित थे कि यह कोन है ? जन बिद्वान बहुत सोच समझ कर समाजियों 
के उत्तर दे पाते थे । किन्तु पंडितज्ञी ने पहुँचकर धारा प्रवाह संस्कृत में तर्कों का उत्तर देना 
आरम्भ किया | जहां प्रइन हुआ कि पंडितजी ने उसका तत्काल सप्रमाण उत्तर दिया और 
अपना प्रइन उनके सामने रख दिया | 


पढ़े अनपढ़ यह सभी लोग भांप लेते थे कि किसका प्रइ्न ओर उत्तर ठीक हे | अन्त 
में समाजी लोग निरुत्तर होकर चले गये । अब भीड़ ने पंडितजी को घेर लिया। परिवार 
और ग्राम वालों को अपार हप हुआ | पिता के आनन्द का तो कहना ही क्‍या था। अब सेठों 
में होड़ लग गई कि पंडितजी को कोन अपने यहाँ ले जाय । इस समस्या का समाधान पंडित 
जी ने त्तत्काल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सेठ मुझे पालछकी में बैठा कर स्वयं अपना 


कन्धा लगाकर ले जा सके, छे जाय । इस कठिन परीक्षा में सेठ जम्बूप्रसाद सहारनपुर ही 
सफल हो सके | 


अब पंडितजी का निवास स्थान सहारनपुर हो गया ओर यहीं से उनको प्रतिभा का 
प्रकाश फैला । आज दिन सहारनपुर में जो घर्म को प्रभावना दे, उसके मूल में पंडित 
पन्‍नाछाल न्‍्यायदिबाकर की बहुत बड़ी देन हे । अन्तिम दिनों में पंडितजी फिरोजाबाद 
आकर बस गये जहाँ उनको बिशाल हवेली आज भो खड़ी है । इनके तीन पुत्र और एक पुत्री 
हुई । केबल बड़े पुत्र के ही सनन्‍्तान हे । 


पंडितजी को एक बार किसी मुकदमें में जेनघम के प्रमाण के निमित्त अदाछत में 
जाना पड़ा | न्यायाधीश ने प्रमाण के ग्रन्थों को न्यायालय में मंगाया तो पंडितजी ने कहा 
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कि जब सम्माननीय व्यक्ति का बयान कमीशन से होता हे तो जैनधमं के ग्रन्थ तो महान 
पूजनीय हैं, उनको न्यायालय में केसे लाया जा सकता है । 
एक बार अन्य किसी विद्वान ने पंडितजी से शासत्राथ करने की इच्छा व्यक्त थी । उन्होंने 
एक इलोक पढ़ा, जिसका अथ यह था कि--साहि त्य, व्याकरण, न्याय और ज्योतिष इनमें से 
किस विषय पर आप शास्प्राथ करना चाहते हैं ? उनकी बात सुनकर उस विद्वान ने कहा--- 
बस महाराज ! जैसा आपको सुनते थे, आप उससे भी अधिक विद्वान हैं। बादकों आपको 
“न्याय दिवाकर” की उपाधि से विभूषित किया गया। एक बार एक अन्य व्यक्ति ने उनसे 
प्रइन किया कि महाराज ! सिद्ध शिल्गा तो परिमेय, परिमाणित है, उसमें अपरिमेय अनन्ता- 
नन्‍्त सिद्ध केसे रह रहे हैं | पंडितजी ने कहा--“लगातार बाते सुनते रहे हो और सुनते भी 
रहोगे तथापि तुम्हारे कान खाली के खाली ही बने रहते हैं। इस युक्ति से विद्वान बढ़ा 
प्रसन्न हुआ । 
फिरोजाबाद के जेन मेले में फिर एक बार आय समाजियों ने पंडितजी से शाश्लाथ 
करने की सूचना दी । विषय मूर्ति पूजा का रखा था। समाजी छोग मूर्ति पूजा के विरोधी 
थे | उन दिनों मथुरा से दयानन्दजी सरस्थती को तस्वीर के छपे हुए दुपटटट बहुत बिका करते 
थे और आय समाजी लोग सन्ध्या वन्दन के समय उन दुपट्टों को ओढ़ लिया करते थे । 
यह बात पंडितजो को मालूम थी कि-- 
ओढ़ दुपट्टा पूजा करते विद्ृद्दद आयसमाजी । 
देवी देव मूर्ति पूजा पर नित करते हैं एतराजी ॥ 


पंडिजी को ज्ञात हुआ कि फिरोजाबाद में श्री वाबूरामजी पल्‍लोबाल बजाज के यहाँ 
ऐसे दुपट्टों की एक गांठ आई हुई हैं| पंडितजी ने बहुत से दुपट्ट मंगाये और कुछ तो मंच पर 
बिछवा दिये, जहाँ कि विद्वान लोग श्ास्रा्थ के लिए बैठेंगे और कुछ बीच के रास्ते में जहाँ 
से होकर लोग मज्च पर जाय॑गे, वहाँ कपड़ों की तरह विछबा दिये। दोनों ओर पंक्ति बद्ध 
लोगों को खड़ाकर दिया स्वागत के लिए | जेसे ही आयंसमाजी विद्वान छोग पधारे कि छोगों 
ने बड़ी विनम्र अगवानी करते हुए वही दुपट्टों वाछा माग बता दिया। उनका ध्यान दुपट्टों 
पर पड़ा तो विचारे बड़ असमझ्जस में पड़ गये। झाद्ाथ के प्रइन का मूर्तिमान उत्तर पाकर 
तत्काल पशरचात्पद छौट गये । पंडितजी बस्तुत +-- 
विद्वान थे, गुरुजान थे, सम्मान, ध्यान, महान थे । 
कल्यान प्रान.सुजान थे, शुभ घस के अबदान थे ॥ 
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श्री बाब॒ नेमीचन्दजी गुप्ता, मोरेना 


समाज के वयोषुद्ध नेता माननीय श्री बा० नेमोचन्दजी गुप्तका जन्म आज से ७३ बष 
पूब श्री उदयराजजी जैन बेरनी के घर हुआ। स्व० श्री उद्यराजजी जेन अपने समय के 
आदर्श जन सेवक हो चुके हैं। श्री नेमोचन्दजी जैसे मेधावी बालक को पुत्र रूप में प्राप्त कर 
आपने अपार हर्ष मनाया और इनकी शिक्षाका समुचित प्रबन्ध किया। श्री नेमीचन्दजी ने 
भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अनुपम स्मरण-शक्ति के कारण शिक्षालक्षेत्र में आइचये जनक 
सफलता प्राप्त की और शीघ्र ही बी० ए० एल० एल० बो० को उच्च शिक्षा से विभूषित 


हो गए | 


आपको सारी शिक्षा अँग्रेजी के माध्यम से होने पर भी आपका अपनी संस्कृति के 
प्रति अनुराग यथाबत्‌ बना हुआ है । वकारूत को आपने जीविका के रूप में स्वीकार किया, 
किन्तु अपने निजी जीबन में आप शुद्ध और सात्बिक तथा सत्यप्रिय बने रहे। आपका 
सेवाभावी जीवन व्यस्त रहने पर भी समाज-सेवा के लिए सदेब तत्पर रहा हू। बाल्यावस्था 
से ही आपमें स्व समाज को उन्नत तथ। समृद्ध देखने की छालसा है । समाज से निरक्षरता 
को मिटाने का अयास आपके जीवन में बराबर बना रहा। समाज के हॉनहार बालकों को 
छात्रवृत्ति बांटने का क्रम आप बराबर अपनाए हुए हैं तथा उसके लिए प्रतिक्षण प्रयास 
करते रहते हैं। आपने दुःख भरे क्षणों में भी समाज-सेवा के त्रत को अक्षुण्ण रखा हे । 


समाज-सेवा में दत्तचित्त अनेकों संस्थाओं के आप प्रधान तथा मन्त्री ओर सदस्य 
रहे हैं | पद्मावती पुरवाल महासभा के आप श्रधान मन्त्री भी रह चुके हैं। आपने अनेकों 
संस्थाओं का पोषण कर उनको दीघ जीबी बनाया हे । 


आप दह्देज प्रथा के पूण विरोधी हैं। दहेज की दावानल को शज्ञान्त करने के लिए 
आपने अनेकों बार उत्तम सुझाव दिए तथा सारगर्भित और सामयिक लेख भी लिखे हैं । 


आपकी धर्मपत्नी सुश्री अभावी गुप्ता, धार्मिक विचार युक्त आदर्श ग्रहणी हैं। आप 
भी अपने पतिदेव की भांति शान्त और गम्भीर तथा कष्ट सहिष्णु साहसी महिला है । आपके 
दो सुपुत्र चिरंजीवी जगदीशचन्द्र गुप्ता तथा चिरंजीवी शरतचन्द्र गुप्ता क्रम! इन्टर ओर 
मेट्रिक तक शिक्षित हैं तथा “गुप्तास्टोर” और “शुप्ता ब्रद्स” फर्मों का संचालन कर रहे हैं । 


् 
'ए 


७१ 


४४८ थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री लालबहादुरणजी जैन शास्त्री एम र, पी. रच डी, इन्दौर 


श्री छालबहादुरजी शाखी जैन समाज के शीषस्थ विद्वानों में से हैं । आप एक सफल 
लेखक, कुल कवि एवं प्रभावज्ञाली वक्ता हे । 

आपके पितामह श्री लाला शिखरचन्दजी पमारी ( आगरा ) निवासी थ। श्री झिखर- 
चन्दजी के पुत्र हुये-शी रामचरणलाल एवं हरचरणलालू। शासत्रीजी श्री रामचरणलालजी 
के सुयोग्य सुपुत्र हैं। श्री शाखीजी का जन्म “लालरू” (कालका के पास पंजाब) 
में हुआ। उन दिनों आपके पिता छालरू में स्टेशन मास्टर थे। अतः लालरू में जन्म 
होने से ही आपके पितामह ने आपका नाम लालबहादुर” रक्खा और तब से आप इसी नाम 
से विख्यात हैं। छगभग पाँच वर्ष की आयु में आपको अपनी माता का वियोग सहना पड़ा 
था । अभी माता की यादें मिटी भी न थीं कि तीन वर्ष बाद ही आपके पिताश्री भी चल 
बसे । निराश्रित बालक केवल हिन्दी पढ़ लिख सकता था । आपकी बड़ी बहिन श्री विद्यावती 
जी पिताजी के देहान्त से पूव ही विधवा द्वी चुकी थी । अब केवल भाई-बहिन ही एक दूसरे 
के अवल्म्ब थे। आपकी बहिन ने जो वतमान में अजमेर में सर सेठ भागचन्दजी सा० 
की सौभाग्या मातेहबरी की स्मृति स्वरूप चलने वाले कन्यापाठशाछा की प्राधानाध्यापिका हैं, 
पं० श्रीलालजी काव्यतीथ की मदद से आपको महासभा के महाविद्यालय में पढ़ने भेजा। 
वहाँ आप छः बष पढ़े । उसके बाद आप मो रेना आगये । आपकी गणना प्रतिभाशाली छात्रों 
में की जाती थी । आप वर्षों वहाँ जैन सिद्धान्त प्रचारिणी-सभा के मन्त्री तथा जेन सिद्धान्त 
पत्रिका के सम्पादक रहे | कविता करने की प्रतिभा आपकमें वहीं से प्रस्फुटित हुई । उन दिनों 
मोरेना के तत्कालीन तहसीलदार श्री भालेराव भास्कर आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर 


आपको एक बार ग्वालियर कवि सम्मेलन में ले गये । वहाँ आपने तालियों की गड़गड़ाहट 
में समस्या पूर्तियाँ पढ़ीं ओर अपनी कवित्त-प्रतिभा की अनूठी छाप छोड़ी ! 


मोरेना विद्यालय से सिद्धान्तशाखी और न्‍्यायतीथ परीक्षा पास करने के बाद आप 
कार्यक्षेत्र में आ गये । सन्‌ १९३७ में आपने शाख्राथ संघ के माध्यम से समाज-सेव। का काय 
प्रारम्भ किया | वहाँ आप “जेन सन्देश” के सम्पादक भी रहे। तत्कालीन पद्मावती पुरबाल' 
पाक्षिक पत्र एवं वीर भारत” का सम्पादन भी किया। फिरोजाबाद में वार्षिक अधिवेशन के 
समय आपको पद्मावती पुरवाल महासभा का उप सभापति चुना गया । 

सन्‌ १९२४ में आपने मेट्रिक एबं १९४६ में इन्टर मीडियेट की परिक्षाय पास कीं । 


इसके बाद आप क्षयरोग से पीड़ित हो गये । अतः सन्‌ १९४८ में इन्दौर में आपने डपचार 
कराया और बष भर उपचार के बाद आप स्वस्थ्य हो गये। 


श्री पचावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी शभ्ध६ 


सर सेठ हुकुम चन्दजी की निजी शास्त्र सभा सें आप यदाकदा जाने रगे। आपके 
शास्त्रीय ज्ञान से प्रभावित होकर १९४० में आपको सर सेठ हुकुमचन्दजी ने अपने यहाँ रख 
लिया । उन दिनों समाज के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ पं० खूबन्दजी सिद्धान्तशासख्री, पं० देवकीनन्दनजी 
सिद्धान्तशाश्री, पं० जीवनधर जी न्यायतीथे, पं० बन्शीघरजी न्‍्यायालंकार के साथ आप भी 
सेठ सा० को सभा में शास्त्र चर्चा करते थे। आप लगभग दस वष सेठ सा० के पास रहे । 
यहीं आपने अतिरिक्त समय में इंगलिश लिटरेचर लेकर बी० ए० तथा संस्कृत में एम० ए० 
किया । बनारस से सम्पूर्ण शाख्ती तथा आचाये के दो खण्ड किये। सन्‌ १९५७८ में आप 
समन्तभद्र संस्कृत विद्यालय के प्रिसिपल होकर चले गये । सर सेठ सा० नहीं चाहते थे कि 
आप उन्हें छोड़कर अन्यत्र जाब, लेकिन आपके बहुत आग्रह करने पर सेठ सा० ने आपको 
विदा दी । देहली में आपका बहुत सम्मान रहा। प्रसिद्ध उद्योगपति लाला राजेन्द्रकुमारजी 
को उनकी ग्राथना पर आप उन्हें नियमित स्वाध्याय कराने छगे। वहीं आपने पी० एच० डी० 
के लिये उपक्रम किया तथा अत्यन्त व्यस्त रहते हुये भी आचाय का अन्तिम खण्ड दिया। 
सन्‌ १९६३ में आप सेठ राजकुमारसिंह जी एम० ए० एल० एल० बी०, के आग्रह से उनकी 
पारमार्थिक संस्थाओं के संयुक्त मन्त्री नियुक्त हुये । 


इन दिनों आप भा० ब० सि० सभा के मुख पत्र जिन दशन' के प्रधान सम्पादक हैं । 
एवं भारतवर्षीय दि० जैन महासभा के मुख पत्र जैन गजट' के सहायक सम्पादक हैं । उक्त 
दोनों सभाओं के साथ ज्ञास्री परिषद्‌, विद्वत्‌ परिषद, भा० ब० दि० जैन परिषद एवं अखिल 
भारतीय पद्मावती पुरवाल पंचायत की प्रबन्ध कारिणी के सदस्य हैं। 


इन्दोर में रहकर आपने “आचाय कुन्द कुन्द और उनके समयसार” पर झोध काये 
किया, फलस्वरूप आगरा विदृवविद्यालय ने आपको “डाक्टर आफ फिलासफी” की उपाधि 
से सम्मानित किया हे । वतंमान में आप इन्दोर में अपने मुद्रणालय ( !47007/ 72८४५ ) का 
संचालन कर रहे हैं । 


आपके दो सुपुत्र क्रमशः चि० दिनेशकुमार, राजेशबहादुर सविस कर रहे हैं। तथा 
तृतीय अध्ययन कर रहे हैं | 
के 


४६० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


स्व० श्री मुन्शी हरदेवप्रसादजी जैन, जलेसर 


जलेसर के विख्यात हुण्डीबालों के प्रभावशालों परिषार में श्री हुलासीरायजी जैन के 
यहाँ जाति भूषण” श्री मुन्शी हरदेवप्रसादजी ने जन्म लिया। आपके पिता श्री हुलासी- 
रायजी जैन लेन-देन और हुण्डी आदि का काय बड़े स्तर पर करते थे। आपको बाल्याबस्था 
से ह॒तीजन्न ज्ञान-पिपासा थी। आपके पिताजी आपको बल्बान(पहलवान)देखाना चाहते थे, इस- 
लिए बह आपको ढाई सेर दूध नित्य पिलाते थे । आपका झुकाष शिक्षा-संग्रह की ओर बराबर 
रहा | फलस्वरूप एक मौलवी से शिक्षा प्राप्त की ओर एक सुप्रसिद्ध कायस्थ वकील से 
कानूनीज्षान प्राप्त कर मुन्शी बने । 


आपका गृहस्थ जीबन सुखी था | आपके एक सुपुत्र श्री बनारसीदासजी जैन एवं दो 
कन्याएं श्रीमती ज्ञानमाला एवं श्रीमती रतनमाछा थी। आपके नाती रायसाहेब श्री बा० 
नेमीचन्द्रजी जेन भू० पू० अध्यक्ष नगरपालिका जलेसर बतंसान में समाज नायक है । 


श्री मुन्शी हरदेवप्रसादजी बड़े ही अध्यवसायी, परिश्रमशीलछ, परोपकारी एवं धम्े- 
सिष्ठ महापुरुष थे । जमींदारी के काय में आपने अहिंसा, परोपकार, दया एवं ईमानदारी 
को ब्यबहारिकता का ज्ञामा पहनाया था | अपने जीबन काल में आपने प्रायः सभी जेन 
तीर्थों फी बन्द्रना की थी । मरसलरगंज के १६वें अधिवेशन में आपको “जाति-भूषण” की 
उपाधि से विभूषित किया गया था | 


आप उदूं और फारसी के विद्वान थे, पर “श्री भ्क्तामर” का अध्ययन करने के लिए 
आपने सत्तर बरषं की आयु में संस्कृत का अध्ययन आरम्भ किया। आपका स्वरगंबास २० 
अक्तूबर सन्‌ १९३३ को हुआ | 


श्रो पक्तावतों पुरवालू जैन डायरेबटरी ५६१ 
श्री पारडेय कंचनलालजी जन, टुरडला 


पद्मावती पुरवाल् समाज में पाण्डेय बर्ग का स्थान अत्यन्त सम्माननीय एवं श्रद्धापूर् 
रहा है । पाण्डेय बर्ग हमारी जातीय-मर्यादाओं का संरक्षक एवं निर्देशक है। अतः प्रत्येक 
पाण्डेय-पुत्र समाज का श्रद्धास्पद ओर पूज्य हैं । 


श्री पाण्डेय कंचनलालजी से समाज का प्रत्येक सदस्य भलीभांति परिचित है | पाण्डेय 
जी का सारा ही जीवन समाज को सेवा एवं निर्माण में छगा है। आपके पूव॑ज श्रद्धय श्री 
हीरालालजी जैन पाण्डेय अपने मूल निवास स्थान फिरोजाबाद में विराजते थे। नगला- 
स्वरूप प्राम का श्रद्धालु समाज उन्हें अपने यहाँ ले आया। तब से यह वंश यहाँ निबास 
करता है । इसी बंश के स्वर्गीय श्री बिहारोलालजी जेन पाण्डेय को श्री कंचनलालजी के पिता 
श्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रतिभाशाली बालक कंचन” की शिक्षा का समुचित 
प्रबन्ध किया गया | किन्तु, विधि का विधान कुछ ओर ही था। अभी बालक “कंचन” ने 
किशोरावस्था में प्रवेश पाया ही था कि इन पर से पिता का स्नेह भरा हाथ सदेव के लिए 
उठ गया | बालक ने साहस और थैय से काम लिया, किन्तु शिक्षा-क्रम संस्क्रत की प्रथमा के 
पश्चात्‌ रुक गया । तभी से आप समाज-सेवा के पुनीत संकल्प को बड़ी दृढ़ता के साथ 
निभाते आ रहे हैं । 


आपने अपने कुल परम्परागत कार्य को बड़ी निपुणता से पुगाया है। स्वधर्म के उत्त- 
मोत्तम ग्रन्थों को आपने पढ़ा एवं मनन किया है । आपकी विवाह-पठन पद्धति तो अपनी 
निराली ही विशेषता रखती है । आपके आचायत्व में सम्पन्न होनेवाला विवाह-संस्कार 
केवल एक संस्कार-समारोह ही नहीं होता है, अपितु स्वजातीय नियम एवं शाख्नों के यूढ- 
ज्ञान को समझने का बहुमूल्य अवसर भी होता है । आपका अपने शाद्रों के प्रति दृढ़ निम्वय 
एवं अटूट विश्वास है। सामाजिक नियम और मर्यादाओं में आप कभी उपेक्षा नहीं बरतते । 
विवाह आदि संस्कारों को प्राचीन-विशुद्ध प्रणाली ही आपको भ्रिय है तथा समाज को उसी 
पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं । 

आपके द्वारा समाज-सेवा भी पर्याप्त मात्रा में हुई है। “पाण्डेय संगठन कमेटी” का 
गठन आपकी दूरदशिता एवं सुब्यवस्था का ज्वलित प्रमाण है । अ० भा० जीवदया प्रचारिणी 
सभा में भी वर्षों सेवा-कार्य किया है। समाज के अनाथ बालक एवं निराभश्रित विधवा और 
असमथ बृद्धों की जानकारी रखना तथा समाज के समर्थ और सम्पन्न महानुभावों को उनकी 
सहायता के लिए,प्रेरित करते रहना--आपकी मौन सेवाओं में से एक है। आपने अनेकों 
अभावग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षित बनाने में अपना सराहनीय योग दिया है । 

राजनीति के क्षेत्र में भी आपका अपना स्थान है। ग्राम पंचायत के प्रधान पद को आप १२ 
बष तक सुशोभित कर चुके हैं आपने अपने प्र धानत्व में प्राइमरी पाठशाला, घमशाला तथा 
कुंआ आदि का निर्माण करवा ग्राम की बहुमुखी उन्नति की दे । पशुपालन, वृक्षारोपण तथा 
प्राम को सीमाओं में शिकार पर प्रतिबन्ध छगाने जैसे महत्व पूर्ण काय कर समाज में अपना 
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सम्मान का स्थान बनाया है। आप अपनी तहसील के आदर प्रधानों में माने जाते रहे हैं. । 
शासन में भी आपका सम्माननीय स्थान हैं। ब्रिटिश काल में आप ३८ गाँवों की अत्याचार 
निरोध समिति के प्रधान मन्त्री थे । उस समय आपने अत्याचार के बिरोध में जनता में एक 
नवीन भावना और साहस का संचार किया था | 

समाज-सेवा की बृहद भावना को लेकर आजकरछ आप दृण्डल्ग में निवास कर रहे 
हैं। श्री पी० डो० जेन इण्टर कालेज के संस्थापकों में आपका नाम बड़े आदर के साथ 
लिया जाता है | इस संस्था के प्रचार मन्त्री भी आप रहे हैं। बतमान समय में आपकी दिन 
चर्या का विशेष भाग पूजन एवं शास्त्र प्रवचन में लग रहा हे । 

आप विनम्र स्वभावी एवं झान्त प्रकृति के सदैव प्रसन्न रहनेवाले धम निष्ठ महानुभाव 
हैं। आदर्श-समाज सेवी और सन्‍्तोषपूर्ण वृत्ति के परोपकारी सज्जनों में आपकी गणना की 
जाती है । आप कर्मठ और सत्य प्रिय सफल राजनीतिज्न हैं। 


अतः उपरोक्त सभी गुणों का संगम श्री पाण्डेयजो को सवश्रिय ओर श्रद्धास्पद बनाए 
हुए है। श्री पाण्डेयजी जेसी विभूति से समाज भारी आश्ञा रखता हुआ, गोरव अनुभव 
करता है| ७ 


श्री पांडेय उग्रसेन जी जैन शास्त्री, ट्‌ डला 


आप श्रद्धेय मुनि श्री बत्रह्मगुलाल जी के वंशज हैं। आपके इस पब्रित्न कुल में श्री पाण्डेय 
रूपचन्द जी जेन, पाण्डेय केशरी भ्री शिवलाछूजी जेन आदि उच्च कोटि के विद्वान तथा 
समाज-निर्माता हो चुके हैं। आपके पूज्य पिता श्री सुखनन्दूनलाल जो भी ऐसी ही एक 
विभूति थे । 


श्री शास्री जी का जन्म ६ नवम्बर १९२१ में नगलछा स्वरूप जिला में हुआ । जब आप 
अपनी माताजी के गभ में थे, उसी समय आपके पिताजी का स्वरगंवास हों गया | यहों से 
आपकी अपने भाग्य के साथ प्रतिस्पर्धा आरम्भ होती है । दुभोग्य ने अपनी प्रबल शक्ति का 
परिचय देते हुए आपको जन्म से नो माह पश्चात्‌ माता की दुलार भरी गोंद से खंच 
लिया । अब आप माता-पिता के अहद्यस वियोग को सहन करते हुए इनै-दने स्नेही चाचा 
और दयालु ताऊ की छाया में पलने छगे। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक आपकी शिक्षा- 
मथ र, अहारन, टेह तथा सहारनपुर में ही होती रही, तत्पश्चात्‌ आपका ध्यान अपने पारि- 
वारिक कम की ओर गया--ओर आपने धमं, ज्योतिष एयं कर्म काण्ड का अध्ययन प्रारम्भ 
कर दिया । आप तीद&ण बुद्धि वो थे ही पुनः जीवन-नि्माण और घम तथा समाज-सेवा की 
अमिरुचि ने आपको कमंठ ओर लगनशील भी बना दिया, फलस्वरूप थोड़े हो समय में 
आपने अनेकों गुण एवं चमत्कारिक विद्याओं का संग्रह कर लिया। प्रतिष्ठा, हवन, मुद्दत तथा 
ज्योतिष सम्बन्धी कार्य ओर विवाह-कर्म में निषुणता प्राप्त करते हुए समाज-सेथा का पावन 
ब्रत लेकर बड़ी तत्परता से काय करना आरम्भ कर दिया। 
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आप प्रोढ़ शिक्षा के प्रबल हिमायती ही नहीं है, बल्कि इस दिशा में आप रचनात्मक 
कायकता के रूप में पहचाने जाते हैं। आप कुछ समय से नियमित रूप से रात्रि को एक 
घण्टा प्रौद पाठशाला चढछाते हैं | आपके द्वारा धर्म प्रचार तथा धम-शिक्षण का काय भी 
बराबर चलाया जा रहा है। श्री अद्यचारी सुरेन्द्रनाथ जी द्वारा संस्थापित मुमुक्षु-समिति 
के सदस्यों को धर्म-शिक्षा का कार्य एवं श्री दि० जेन महावीर विद्यालय की सम्पूर्ण व्यवस्था 
आपकी देख-रेख में हे। श्री दि० जेन म० बि० ट्ण्डछा के मेनेजर एयं पा० स० कमेटी के 
फोषाध्यक्ष पद को सम्भाले आप समाज की सच्ची सेवा में छगे हुए हैं । 

अनाथ, विधवा तथा छाचार व्यक्तियों को आप सदेव सहारा देते रहे हैं। श्री दि० 
जैन पद्मावती पुरवाल समाज के आप मद्दान्‌ शुभचिन्तक एवं समाजकी जन्नति के लिये 
दत्तचित्त कमंशील महानुभाव हैं। आपमें मानव-मात्र की सेवा-भावना निवास करती हे । 
विनश्नता ओर सरलता आपके अपने जन्म जात गुण हैं। इन्हीं अमूल्य गुणों के आधार पर 
समाज आपको आदर की दृष्टि से देखता हैं। आपके द्वारा कितने ही ऐसे विवाद आसानी 
से सुलझाए जा चुके हैं, जिनका हल अदालछतें भी नहीं निकार पाई थीं। आपके निण्णयों 
को प्रश्नंसा उदाहरण के रूप में समय-समय पर स्मरण की जाती रहती हैं । 

आपके अनुरूप द्वी आपकी गुणबती धमपत्नी श्री बिमलादेवी हैं। आप भी धर्मा- 
नुरूप जीवन की तथा अपने घर्म के प्रति पूण निष्ठाबान उत्तम कुल एबं शुद्ध विचार धारा 


की आदर्श महिला हैं । आपको चार सुयोग्य सन्‍्तान शिक्षा प्राप्त कर रही है । 


कप्टिन श्री माशिकचन्द्र जी जैन, फिरोजाबाद 


श्री केप्टिन साहेब समाज के वीर पुरुषों में से एक हैं। ६० वष की आयु के परचात्‌ 
भी आप में युवकों जेसा साहस तथा उत्साह विद्यमान हैं। जिला आगरान्तगत" कोटला 
ग्राम” आपको जन्म भूमि है । यहीं आप अपने पिता स्वर्गीय श्री बंगालोलालू जी जेन 
की मोदभरी गोद में पले । आपके इस बंगश में श्री सुखनन्दनलाल जी, श्री बाबूराम जी रईस 
आदि विभूतियाँ हुई जो समाज-सेवा तथा जाति-हितिषी कार्यो में अपना मोलिक स्थान 
रखती हैं । 

केप्टिन साहेब बाल्यकाल से ही तीछण बुद्धि रहे हैं। थोड़े ही समय में आपने 
आगरा विश्व विद्यालय से बी०ए० की शिक्षा समाप्त कर ली थी। विद्यार्थी जीवन में आप 
खेल-कूद के भी शोकीन रहे हैं । प्रायः सभी खेलों में आप उमंग के साथ भाग लिया करते थे । 
आपकी जोश भरी युवावस्था ने सेनिक जीवन अपनाया--फलस्वरूप आप अपनी योग्यता, 
चातुय एवं पराक्रम के कारण केप्टिन जैसे उद्च पद पर आसीन हुए । जैनी जब जुल्म के 
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खिलाफ संग्राम में उतरता है, तब बह विजयश्री वरण करके हो छोटता है। आपका 
बिजयो-जीबन इसका ब्वलन्त प्रमाण हे । आपने कई युद्धों में भाग लिया और हर मोचें 
पर बिजय प्राप्त की। आप अपने सैनिकों एबं उच्चधिकारियों में अत्यन्त प्रिय रहे हैं। 
आपने सैनिक क्षेत्र में जितनी सफलता एवं लोक प्रियता प्राप्त की हे, उतनी ही समाज में भी 
आपकी प्रतिष्ठा है। आप स्वजाति जनों को आजीविका तथा सुख सम्र॒द्धि का प्रयास बराबर 
करते रहते हैं। पूवाचायों के अनुसार धर्म पर चलना तथा प्रत्येक स्थिति में धर्म का पालन 
एवं अनुसरण करना,इसका आप निरन्तर ध्यान रखते हैं। आपके बिचारानुसार घम 
आत्मा है । अतः आत्मा द्वारा प्रत्येक समय एवं स्थान पर धर्म साधा जा सकता है। आप 
बीरता, दया तथा निर्मेछता की प्रतिमूर्ति हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति से अपने स्वजनों जेसा 
व्यवद्दार करते हैं। आपकी भाषा अत्यन्त मधुर तथा विनोदपृर्ण हे। आप उदश्च विचार युक्त 
आत्म-विश्वासी पुरुष हैं । 

आप समय समय पर खुले दिल से दान-धर्म करते हैं। कोटछा श्री मन्द्रि जी को 
आपने अपनी जमीन देकर मन्दिर जी में सो रूपया मासिक की स्थाई आमद का प्रबन्ध 
कर दिया । अब यहाँ धमेशाला भी बन गई हैं । 


आपका स्नेह एवं प्रेमपूण व्यवहार अकस्मात्‌ मानव को अपनी और आकर्षित कर 
लेता है। अभिमान आपको छू तक नहीं सका है । आप स्पष्टवादी तथा उदारमना सुसंस्कृतजञ्ञ 
पुरुष हैं। समय निकारू कर स्वधर्म-प्रन्थों का बराबर अध्ययन करते रहते हैं। आपका 
जीवन राष्ट्र का गोरव तथा स्वसमाज का आभूषण है। समाज के सबग्रिय विवेकी व्यक्तियों 
में आपकी गणना होती है । 


आपकी श्रीमति पुत्तोरानी जी भी आपके अनुरुप ही वीराह्नना ओर समाज 
की आदर्श महिला हैं। कोटुम्ब-कुशलता, व्यवहार निपुणता एवं स्नेह शीलता आपके स्वाभा- 
बिक गुण हैं। समाज-सेवा, धम निष्ठा आपके अपने मौलिक प्रत हैं । 


आपके दो सुपुन्न श्री सुरेशचन्द्र जी जैन तथा श्री ऋष्णचन्द्र जी जैन हैं। श्री 
कृष्णचन्द्र जी डी० सो० एम० के बस्तरों के व्यवसायी हैं. तथा दूसरे श्री सुरेशचन्द्र जी 
पेट्रोल पम्प का काय सम्भाछते हैं। दोनों युवक अपने पिता तुल्य सज्जन तथा नम्र 
और वंश परम्परागत शुद्ध आचार-विचार के स्वधरम पालक हैं । 
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स्व०७ श्री बनारसीदासजी जैन वकील, जलेसर 


स्व० श्री बनारसीदासज्ञी जेन समाज के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। आपके 
पृज्य पिता श्री मुन्शी हरदेवप्रसादजी अपने समय के ख्यातनामा महापुरुष थे। इन्हीं के घर 
में आपका जन्म ६ जून ९८७८ को जल्सर में हुआ था। श्री बनारसीदासजी बाल्यावस्था 
से ही प्रतिभापूण व्यक्तित्व के भाग्यशाल्वी पुरुष थे। आपने सन ९५००० में श्रेष्ठ श्रणी में 
इलाहाबाद से बी० ए० किया। ९९०८ में वकाछत पास की ओर १०९१७ में सरकारी 
बकील नियुक्त हुए । 

आप जीवन पयन्त अवागढ़ राज्य के कानूनी सलाहकार रहे ओर राज्य के 
प्रतिनिधि के रूप में महाराजा दरभंगा, महाराजा कूंच, महाराजा ग्वालियर, महाराजा 
करोली, बीकानेर आदि भारतीय राजाओं एवं अनेक राजकीय पदाधिकारियों आदि से 
आपका निरंतर सम्पक रहा, एक रूप में वे सब आप के मिन्न रहे । आप अपने समय के 
अन्यन्त प्रसिद्ध चकील थ ) 

ज्ञान एबं प्रतिष्ठा कं सबच्चि शिखर पर पहुँच जाने पर भी आपकी अपने धम में अटूट 
श्रद्धा थी । सन्‌ १९१६० में आप श्री पद्मावती पुरबाल दिंगम्व॒र जन परिषद्‌ के महामन्त्री 
पद पर आसीन हुए थ | आप जन गजट के सम्पादक भी रह चके हें इस पदों पर रहते 
हुए आपने जैन जाति की अनिवचनीय सेवाय को हैं! 

काय में अत्यन्त व्यस्त रहने पर भी आप प्रातःकारू चार बजे उठकर स्वाध्याय 
एवं सामायिक करते थे । राजसी-सम्पक में रहने पर भी आप में निश्चि भोजन त्याग, शाका- 
हार एवं गशुद्भधाहार जेस सात्विक गुण बने रहे। आपने कभी किसी व्यक्ति को मांस और 
मदिरा का भोजन नहीं दिया। एक बार अपनी ज्रादी के अवसर पर अवागढ के राजा ने 
शेर का शिकार किया तब इस खुशी में दरबार लगा--सभी दरबारियों ने विभिन्न प्रकार 
की भेट समपण की, किन्तु प्रमुख दरबारी होने पर भी आप उस समारोह में समिल्ित 
नहीं हुण और कहला भेजा कि हिंसा में हम किसो प्रकार की खुशी नहीं मनाते । 

जब आपने अपनी एकमात्र सन्‍्तान रायसाहेब श्री नेमीचन्द्रजी को उच्च शिक्षा हेतु 
बाहर भेजना पड़ा, तो उनके साथ एक जेन रसोइया ओर एक नोकर भेजा तथा एक छात्र 
के निबास बाला कमरा दिलाया। इन सब कार्यों की मूलभूत भावना यही थी कि पुत्र पर 
जैन संस्कारों को यथाविधि बनाये रखा जा सके | 

अपकी घमंपत्नी श्रीमती जयदेवी बड़ी ही सोीधी-साधी ओर सरल स्वभाव की महिला 
थों। ये पाक शास्त्र में बड़ी निपुण थीं। इनकी धर्म-भावना परिपुष्ट एवं हृदय निमल था। 

श्री बनारसोदासजी का निधन अप्रल सन्‌ १९२० में अल्प आयु में ही हो गया | 
आपका शोक सारे ही समाज को शोकातुर एवं दुखो बना गया। 


उबर 
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स्व० श्री लाला वासुदेवप्रसादजी जेन रईस, ट्रडला 


आप स्व० श्री ला० भाऊमछजी जैन नोसेरा (मैनपुरी ) के बंशधरों में से थे। 
आपके पिता श्री छा० शिखरप्रसाद जी जेन समाज के जाने-माने सज्जन थे। आप अपने 
अभ्राताओं श्री भगवानस्वरूपजी जेन भू० पू० चेयरमैन टाउन ऐरिया कमेटी श्री श्रीरामजी जैन 
ओर श्री सुनहरीलालजी में सब से ज्येघ्त थे । 


आपका सावजनिक जीवन अत्यन्त सम्मानित और आदर रहा है। आप अनेक वर्षो 
तक विद्या संवधिनी समिति टूण्डलछा के प्रधान रहे । इस संस्था के अन्तगत धमंशाला, 
पुस्तकालय एवं पाठशालूाए' स्थापित हुईं। आपकी सतत्‌ लगन एवं श्रम के कारण पाठशाछा- 
ठा० बीरीसिंह हाईस्कूल के रूप में तथा कन्या पाठशाला राजकीय कन्या विद्यालय के 
रूप में परिणत हो गई। इन दोनों ही संस्थाओं का शिक्षा-क्त्र में प्रशंसनीय योग 
रहा है आप द्वारा लगाए गए यह छोटे छोटे पौधे आज विस्ट्त-वृक्ष के रूप में प्रफुल्लित हैं । 
महावीर दिगम्बर जेन विद्यालय, जिनेन्द्रकला केन्द्र एवं अन्य अनेकों जेन मन्दिरों आदि के 
आप संस्थापक तथा संचालक थे। आपके सहयोग से अनेकों सामाजिक सस्थाएं उन्नति 
के शिखर पर पहुँची | श्री दि० जेन अतिशय क्षेत्र ऋषभनगर ( मरसल्गंज ) कमेटी के आप 
सभापति रहे । इस क्षेत्र पर आपने अपने कायकाल में दो बार पद्लकल्याणक बिम्ब प्रतिष्ठाएं 
कराई । धम रक्षक एवं समाज-सुधार सम्बधी अनेक संस्थाएं जेसे अ० भा० दि० जेन घस 
संरक्षिणी महासभा एवं अ० बिश्व जेन मिशन आदि को धमप्रचार में पृण सहयोग प्रदान 
किया । आप सावजनिक जीवन में अत्यन्त छोक प्रिय प्रतिभा के भ्रष्ठ पुरुष सिद्ध हुए। आपका 
व्यक्तित्त आकषक और मोहक था। आपका सरल स्वभाव ओर मधुर-व्यवहार आपकी 


अपनी विडोषता थी । 

आप आअ० भा० पद्मावती पुरवाल महासभा के अनेक वर्षों तक सम्माननीय सभा- 
पति रहे। आपके इस सेबाकाल में सभा ने सुधार-दिशा में अच्छी प्रगति की और संगठन 
की दृष्टि से भी सराहनीय एवं प्रशंसनीय काये किया । आपका सफल एवं महत्वपूर्ण निर्णय 
समाज के लिए परमोपयोगी होता था। समाज को सबंतोभावेन उन्नत करने की कामनाएँ 
आपने अपने हृदय में संजो रखो थीं। समाज-सेवा के लिए आप प्रतिक्षण तथा प्रत्येक 
परिस्थिति में उद्यत रहते थे। समाज के महान्‌ तथा अग्रसर पुरुषों में आपकी गणना की 
जातो है । 

आपके क्रमदः दो विवाह हुए प्रथम जामबती देवी के साथ एटा में तथा दूसरा 
महादेवो के साथ हिम्मतपुर में | यह दोनों महिलाएं धर्म में पूण आस्थाबान तथा आदर 
महिला रत्न थी । 

& 
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राय साहेब श्री बा० नेमीचन्दुजी जन, जलेसर 


श्री बा० नेमीचन्द्रजी जेन पद्मावती पुरवाल समाज के सुटढ़ स्तम्भ, पथ-प्रदशक, 
समाज-सुधारक एवं धम-धुरन्धर कर्णधार हैं । 

आप स्वर्गीय श्री बनारसीदास जी जैन की एक मात्र सुयोग्य सन्‍्तान हैं। आपका जन्म 
सितम्बर १९०६ में जलेसर में हुआ। आपके जन्म के साथ ही परिवार में सम्पत्ति एवं ऐडव्य 
की अजख्र धारा प्रवाहित होने लगी। पिता को असामयिक मृत्यु एवं बाबा के प्यार ने 
आपको शिक्षा-क्षेत्र में इन्टरमीडिएट तक ही सीमित रखा | 

आप अपनी सब प्रियता के कारण युवावस्था में ही नगरपालिका के सदस्य बन गये थे । 
सावजनिक पुस्तकालय, सुभाष पाक, गान्धी शिक्षा-सदन, जलेसर कुटीर उद्योग प्रदर्शनी 
आदि कुछ ऐसे कीर्ति-स्तम्भ हैं. जिन्हें समय की आंधी कभी पराजित न कर सकेगी। सन्‌ 
१९४३ में आपको राय साहेब की मान्य उपाधि से विभूषित किया गया था। सम्प्रदायिक दंगों 
के अबसर पर आपके द्वारा किये गये श्ञान्ति ग्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन शासन द्वारा 
आपको मजिस्ट्रेट की सम्मानित शक्ति प्रदान की गई ओर आपने नगर एवं निकटबर्तों क्षेत्रों 
में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से ज्ञान्ति स्थापित को । 

आपकी अभिरुचि पत्रकारिता एवं हिन्दी साहित्य में विद्योष हे। इसीलिये जैन- 
विचार धारा से अनुप्राणित सप्ताहिक 'बीरभारत' का स्थापन, संचालन, सम्पादन तथा 
प्रबन्ध किये हये हैं । 

धार्सिक संस्कार आपको उत्तराधिकार में मिले हैं। यही कारण है कि आपके जीवन 
का अधिकांश भाग धम-ध्यान में व्यतीत हुआ है । आज तक आपने किसी होटल में भोजन 
नहीं किया है ओर शुद्ध, सात्विक एवं मयोदि्त खान-पान पर विशेष बल देते हैं । 

धार्मिक क्रिया-काण्ड के सुचारूरुपसे सम्पादन हेतु आपने अपने विज्ञाऊ भवन के 
एक कक्ष में श्री शान्तिनाथ जिनालूय की स्थापना कराई है। आचाय श्री शान्तिसागरजी 
महाराज, आचाय श्री महाबीरकीर्तिजी महाराज तथा आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज 
के चरणों में आप महीनों रहे हैं। 

परोपकार आपको प्राणों के समान प्रिय है इसका साक्षी हे--महात्मागांधी मेमोरियल 
इन्टर कालेज, जलेसर। आपने अनेकों इच्छुक छात्रों को शिक्षा दिलाने में सहायता 
को है | सन्‌ १९७० में श्री पद्माथती दिगम्बर जैन धमोथ टूस्ट ( रजिस्टड ) की स्थापना अपने 
द्रव्य से की है | ट्स्ट के कार्य-संचाछूम में आप स्वयं समय भो देते हैं। गरीबों में औषधि 
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वितरण करना तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देना आपके पविष्र देनिक कार्यों का अंग 
है । आप अखिल भारतीय दि० जैन पद्मावती पुरवाल महासभा व अखिल भारतीय दिगम्बर 
जैन पद्मावती पुरवाल पंचायत के यशस्वोी सभापति भी रहे हैं। 


आपके दो विबाह हुए । अथम श्रीमती राजकुमारी देवी सुपुत्री श्री बाबूलाछ जी जैन 
रईस बीरपुर से और द्वितीय श्रीमती सुशीलछा देवी जेन सुपुत्री श्री बनारसीदास जी जैन 
देहली से । यह दोनों ही महिलछाएं धार्मिक प्रकृति-पूण्ण और मधुर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध 
रहीं। आपकी विशाल हृदयता “बसुधेब कुठुम्बकम” भावपूर्ण रही है । 

राय साहेब समाज के कीतिपुल्न तथा प्रकाशमान रत्न और सुयोग्य नेता हैं। 
आप समाज की गौरवश्ञाली विभूति हैं। समाज को आपसे भारी आश्ञाएँ बनी हुई हैं । 


समाज का प्रत्येक बालक आपकी चिरायु की कामना करता है । 
हे 


श्री रामस्वरूप जी जैन 'भारतीय' जारकी 


श्री भारतीयजी का जीवन बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाछी एवं समाज-सेवी रहा है । 
वैसे आपके सामाजिक जीवन का प्रारम्भ जेन-सहासभा के लखनऊ अधिवेशन से माना 
जाता है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन के सभापति थे माननीय सेठ चम्पतराय जी जैन | 
देहली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अवसर पर महासभा का एक बृहद्‌ सम्मेलन हुआ, किन्तु 
कुछ मतभेदों के कारण वैरिस्टर साहेब श्री चम्पतरायजी के साथ कुछ छोग महासभा के 
कायक्रम से अलग हो गये और उन्होंने झालरापाटन के रायसाहेब श्री ला० लालचन्दजी सेठी 
के केम्प में दि० जेन परिषद की स्थापना की | इस कार्य में श्री भारतीयजी का प्रमुख दाथ था। 
इसी समारोह में “पद्मावती परिषद्‌?” का जल्लसा छा० वासुद्ेवप्रसादजी जेन की अध्यक्षता 
में हुआ। इस परिपद्‌ के मन्त्री पद पर श्री मारतीयजी को निर्विरोध चुना गया। तत- 
पश्चात्‌ इस परिषद्‌ का एक ब्हद्‌ अधिवेशन जारकोी में हुआ था। इस अधिवेशन में लगभग 
८४ गाँवों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ज्ञातीय संगठन 
करना था । इस दिशा में आश्ञातीत सफलता भी प्राप्त हुईं । जारकी के सुप्रसिद्ध जागीरदार 
ठा० भगवानसिहजी ने भी इस अधिवेशन में विश्वेष रूप से भाग लिया था। 


तत्कालीन जीवदया ग्रचारिणी सभा के मन्तन्नी मे अन्तजातीय विचाह कर लिया था। 
अतः इसी प्रश्न को लेकर समाज में एक आन्दोलन चछ पड़ा | समाज का एक बढ़ा बर्ग 
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इनको जाति से बहिष्कृत करने पर तुला हुआ था। इस विकट समस्या के समाधान के 
लिए श्री हजारीलालजी जेन आगरा के निवास स्थान पर एक सभा बुलायी गई । सभा ने 
निश्चय किया कि--अगर श्री बाबूरामजी जैन समाज के लिए उपयोगी हैँ, तो उनकी रक्षा की 
जाए, उनके पक्षका समथन किया जाए ओर “पद्मावती-महासभा”' की स्थापना कर दी गई। 
इस सभा के सभापति चुने गए श्री भूधरदासजी एटा। साथ ही “पद्मावती-संदेश'” नामक्र 
पत्र भी निकाला गया, जिसके सम्पादन का भार श्री भारतीय जी को सौंपा गया। पत्र जारकी 
तथा बेसवां से काफी समय तक प्रकाशित हुआ। श्रो भारतीयज्ञी की संगठन शक्ति एवं 
सुलझे हुए विचारों के सद्‌ प्रयास से फिरोजाबाद में जन-मेले के अवसर पर परिषद्‌ एवं 
महासभा का सोहाद पृण एकीकरण हो गया | 


समाज-सेवक, राष्ट्रभक्त, तथा प्रभावशाली बक्ता होते हुए भी आप मोलिक रूप से 
साहित्यिक श्रेणी के महानुभाव है । जिस समय आप चतुथ श्रणी के विद्यार्थी थे, उस समय 
श्री रघुबरदयालजी भट्ट जो कानपुर जा रहे थे, उनके साथ दृण्डला स्टेशन पर एक निनन्‍्दनीय 
घटना घटी, उसकी जानकारी आपने प्रकाशनाथ “प्रताप” में भेजी थी। जिसे स्व॒० श्री 
गणेडशंकरजी बिद्यार्थोी ने अपनी टिप्पर्णी के साथ प्रकाशित किया था। तत्कालीन प्रान्तीय 
सरकार ने इसका प्रतिकार भी किया, किन्तु ज़्न-भावना सत्यता की ओर ही बनी रही | 
आप सब प्रथम लखनऊ से प्रकाशिन “लखनऊ महासभा-समाचार'' पत्र में सहयोगी के 
रूप में रहे। पुनः 'दिवेन्द्र। साप्राहिक भें एक वर्ष कास किया। तत्पश्चान आपका जीबन 
पत्रकारितामय हो बन गया | सन १०३८ से “वीर भारत” साप्राहिक रूप में बेसवां स प्रका- 
शित होता रहा हैं और सन्‌ ४०२ तक पद्मावती सभा तथा “वीर भारत" के प्रकाशन में रा० 
सा० श्री नेमीचन्द जी जलेसर एवं शी पन्मनाठालजी) “सररछ” के सम्पक में--सामाजिक गअगति 
में भारी योग दिया है । वेहरादन से प्रकाशित हानेबादे नवभारत” साप्ताहिक के आप 
एक व॒प तक सम्पादक पर पर रहे । इसके परचात तो “जन मातंण्ड" हाथरस, “महावीर” 
व्जयगढ़ तथा “ग्रॉम्य जीवन” आगरा आदि बाई पन्नों का सम्पादन आप द्वारा हुआ है । 


सन्‌ ४२ के पदचात्‌ से आपका समय व्यक्तिगन कार्यों में अधिक लगा, किन्तु 
“बीरभारत” का सम्पादन तथा अन्य सामाजिक काय भी बराबर हूते रहे हैं। आपके 
पास ज्ञान एवं नवीन-याजनाओं का विपुल भण्डार हैँं। समाज आपको अपने नेताओं में 
प्रतिष्ठित स्थान देता है। प्रत्येक पंचायत एवं उल्झ ओर विवादास्पद विषयों में आपकी 
राय महत्वपूण मानी जाती हे । आप निष्पक्ष दृष्टि के सत्यवादी तथा निर्भोक नेता हैं । 
समाज को आपसे महान आशज्ञाएँ हैं। यह ओर भी प्रसन्नता एवं गौरव की बात है कि--- 
आप अपना शेष समय साहित्य-सेवा में छगाना चाहते है। राश-भाषा हिन्दी तथा गो साता 
के प्रति आपकी श्रद्धा अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है | 


५४७० श्री पद्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरो 


श्री पन्नालालजी जन “सरल”, नारखी 


“यथा नाम तथा गुणः” आपकी गणना समाज के चुने हुए रत्नों में को जाती हे । 
आपका पवित्र जीवन समाज की उपक्ृति के लिए ही बना है । साधारण परिस्थितियों में रहते 
हुए, सीमित साधनों के सहारे आप जितनी समाज-सेवा कर पाये हैं. बह वास्तव में स्तुत्य 
है--सराहनीय है । सादा जीवन उच्च विचार” तथा “संघष ही जीवन दे” इस सिद्धान्त 
को आदर्श मानकर आप जन-सेबा के ब्रत में संलग्न हैं । 


आज से ४५ बष पूब सन्‌ ९०२० में आपका जन्म “गढ़ी हंसराम” नामक ग्राम में श्री 
बाबूलालजी जैन के घर हुआ था । आपके पिता श्री बाबूलाछजी जेन उस समय वद्न-व्यवसाय 
करते थे और समाज में प्रतिष्ठा पूण स्थान बनाए हुए थे। आप अपने सुपुन्न “पन्‍ना”' को साधारण 
व्यवसायिक ज्ञान कराकर व्यापार में लगा देना चाहते थे। किन्तु उन्हें इस कार्य में सफ- 
सलता न मिल सको । इसका प्रधान कारण था श्री पन्‍नाछालजी को सेवा-पूर्ण भावना | 
आपकी भावना समाज-सेवा तथा राष्ट्रसेबा की ओर झुकती थी जब कि आपके पिता आपको 
बड़े व्यवसायो के रूप में देखना चाहते थे | इसी दुविधा में आपका बाल्यकालछ शिक्षा-संग्रह्‌ 
न कर पाया । अतः आगे चलकर तो आपने हिन्दो की स्वत्करष्ट परीक्षा “साहित्य रत्न” 
पास कर ली । 


राजनीतिक क्षेत्र में जब॒ आपने हृढ पुरुष की भांति प्रवेश किया, तो सन्‌ ४२ के 
आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने पर ततकालीन सरकार ने आपको बन्दी बना लिया | सजा 
समाप्त हो जाने पर जब आप कारावास से बाहर आए, तो और भी कमठता तथा रूगन के 
साथ एक सच्चे कांग्रेस कर्मी की भांति स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने लगे | सन्‌ ४५ में 

5५२३ कं 

कपड़े पर ब्लेक आरम्भ हो जाने के कारण आपने अपने पेतृक वस्च-व्यवसाय एवं लाइसेन्स 
को ठुकरा कर, देश-भक्ति का परिचय दिया। आप हरुम्बे समय तक ई मण्डल-कांग्रेस के मन्त्री, 
प्रधान तथा जिला कमेटीं के सदस्य के रूप में देश-सेथा करते रहे हैं । 


आपने अपने जीवन में साहित्य-सेवा का पावन-त्रत भी अक्षुणण बनाए रखा है ओर 
आज तक उसकी साधना में एक सच्चे साधक की भाँति जुटे हुए हैं। सन्‌ १९४७ में “प्राम्य 
जीवन?” साप्राहिक पत्र का सम्पादन तथा प्रकाशन किया | “वीर भारन” का कार्यालय जब 
नारखी आगया, तब उसके सम्पादन का कार्य भी आपकी ही सफल लेखनी को सौंपा गया । 
आप कई पत्रों के स्थाई लेखक एवं संबाददाता भी हैं । 


सामाजिक संस्थाओं को भी आपका योग बराबर मिलता है। छगभग ९० वष से 
श्री दिगम्बर जेन अतिडय क्षेत्र मरसलगंज टूस्ट कमेटी के प्रधान मन्त्री के रूप में कार्य-भार 
सम्भाले क्षेत्र की उन्‍नति में दतचित हैं । 


सन्‌ ५२ से अपने क्षेत्र के गाँवों के निमौण काय में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत नारखी 
(ः पु पे 
के पाँच वर्ष तक काय बाहक प्रधान तथा सात व तक प्रधान पद पर रह स्थानीय जनता के 
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भोतिक विकास के लिए भरपूर प्रयत्न किया है। फिरोजाबाद तहसील में आनेवाली बाढ़ों 
को रोकने एवं उससे प्रभावित जनता को सहायता के लिए “बाढ़ पीड़ित-सहायक समिति” की 
स्थापना करके भारी जन-सेवा की है। आप फिरोजाबाद तहसील के उत्तरी क्षेत्र कोटछा-विकास 
क्षेत्र के बरिष्ठ उप प्रमुख तथा क्रय-विक्रय सहकारी समिति फिरोजाबाद के डायरेक्टर ओर 
उपमसण्डल कांग्रेस कमेटी ओखरा के अध्यक्ष तथा तहसील बाढ़ पीड़ित सहायक समिति के 
मनत्री के रूप में सेवा रत हैं | 
आप गाँवों के उत्थान एबं सम्पन्नता के लिए प्रयत्नशील हैं। नगर और गाँवों की 
भारी असमानता को समाप्त कर सभी को उन्नति का अवसर मिले एबं ग्रामीण जनता में से 
अशिक्षा तथा अभाव दूर हो ओर सभो सुखी-सम्पन्न बनें, इसो भावना को मूत रूप देने 
के लिए आप अहर्निष प्रयस्नशील दें । 
कक 


स्व० श्री रामस्वरूपजी जन, इन्दौर 


आप स्व० श्री बाबूरामजी जैन के सुपुत्र थे । आपका जन्म वि० सं० १९६५ पौष सुदी 
१० को हुआ था। आपके श्री पूज्य पिताजी भी समाज के श्रेष्ठ कार्य कतोओं में से थे। डनका 
समाज में अपरिमित्त प्रभाव था | एक रूप में समाज उन्हें अपना प्रतिनिधि मानता था| 

आप शिशु अवस्था से हो तीछण बुद्धि थे। अतः आपने आइचय पूर्ण गति से शिक्षा 
का संग्रह किया और जञ्ञीघ्र हो बी० ए०, एल० एछ० बी०, तक उच्च शिक्षा प्राप्त कर वकील 
बन गये | समाज आपको अपने गोरव शालो पुरुषों में देखता था। आपका प्रेम साहित्य के 
प्रति बरायर रहा आपने कई एक पुस्तकों का प्रकाशन तथा मुद्रण भी किया हे। हिन्दी साहित्य 
के प्रति आपका अनुराग प्रशंसनीय था। हिन्दी-साहित्य के भण्डार को आपकी स्तुत्य देन 
है | आपकी गणना उत्तम शिक्षों में की जाती थी । 

भारत प्रसिद्ध सर सेठ हुकुमचन्दजी जेन पारमा्थिक संस्था इन्दोर के मन्त्री पद को 
भी आपने सुशोमित किया था। आपके इस सेवा काल में संस्था की शाखाओं ने बड़ी वृद्धि 
प्राप्त की। आपके मूल्यवान सुझाव तथा सुनिश्चित योजनायें एवं सुव्यवस्थित कार्यक्रमों के 
कारण संस्था में नवीन जागृति आगई थी । आप श्री दि० जेन पद्ममावती पुरबाल संध इन्दोर 
के संस्थापक तथा सभापति थे । इस दिल्ला में भी आप द्वारा प्रशंसनीय जाति-सेवा हुई है । 

आपकी श्रीमती विश्वेश्वबरों देवी जेन को भी आदञ नारियों में गिना जाता रहा है । 
विनयकान्त जेन, कमलछकान्त जेन बी० ए०, कलाकान्त जेन ४. 2०७. रविकान्त जेन 
बो० ए० तथा रमाकान्त जेन आदि सुपुत्र एवं उर्मिछादेवी तथा शोभादेवी जैन सुपुन्रियाँ 
आपके कुल परम्परागत धर्मों का भलि भाँति पालन करते हुए आपके सुयञ्ञ को बढ़ा रहे हैं । 

आपका स्वर वास सन्‌ १९६२ में मोटर दुघंटना से हो गया। आपको सृत्यु से समाज 
शोक सन्तप्त हो उठा । अतः आप द्वारा की गई समाज-सेवाएँ चिरकाछ तक स्मरणीय रहेंगी | 

शक 


श्जर्‌ श्रो पद्मावती १रवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री पं० बनवारीलालणजी जैन स्थाद्वादी, मर्थरा 


स्वर्गीय श्री सेवतीलकालजी जैन मथरा श्री पं० बनवारीलछाछजी स्याद्वादी के पूज्य 
पिता थे | श्रीबनवारीछाछूजी का जन्म मथरा ग्राम में सन्‌ १९०४ में हुआ था। आप बाल्य- 
काल से ही बिलक्षण प्रतिभा ओर शिक्षा संग्रह के छम्नशील विद्यार्थों रहे हैं। आप प्रारम्भिक 
शिक्षा प्राप्त करने के पहचात्‌ मोरेना चले गये, यहाँ पर आपने संस्कृत, धर्म साहित्य ओ 
न्याय में झास्त्री तक शिक्षा प्राप्त की। इसके परचात आपने देहही विश्व विद्यालय से 
अंग्रेजी में बी० ए० पास किया | शिक्षा समाप्ति के पह्चात्‌ आपने देहली में “जेन-गज्जट”! 
नामक पत्र के मैनेजर पद का सार संभाला । समाज सेवा की डगर में यह आपका पदापण 
था । पत्र के माध्यम से आपने एक वष तक बड़ी योग्यता पूवक समाज सेवा को | इसके 
पश्चात्‌ आपने “भागीरथ” नामक पत्र का प्रकाशन भी किया, किन्तु आपका अधिक रुझान 
अक्षा-क्षेत्र की ओर हो रहा। फलस्वरूप लगभग २८० बप तक आप जेन संस्कृत कमदीयल 
हायर हेकेण्डरी स्कूल देहली में अध्यापन करते रहे । इतने समय के पहचात्‌ आप एक बार 
पुनः साहित्य की ओर झुड़े ओर हिन्दी के प्रमुख देनिक समाचार पत्र--'न्वभारत टाइस्स'' 
में १५ बष तक “ब्यापार-सम्पादक ( (एणाएशटा। 7:4707 ) के पद पर काय किया | सन्‌ 
१९४४ से बीर' पत्र का सम्पादन करते हये आ रहे हैं 


आप आर+म्भ काल से हा साहित्य प्रंमी रह दू। विद्यार्थी जोधन में हो आपको 
काव्यों की महत्ता” पर श्री दिगम्बर जेन सभा के हऊखनऊ अधिवेशन के समय सर्वोत्तम 
पारितोषिक से विभूषित किया गया था। साहित्य सजन में भी आपने प्रशंसनीय सफलता 
प्राप्त को है। आपकी सफल लेखनी द्वारा अभी तक “मोक्षशाख को टीका” “गुड़िया का 
घर” “बश्रह्मगुलाल चरित्र” आदि उपयोगी ग्रन्थों की रचना हो चुकी है । 


आप जहां कुशल लेखक हैं, वहाँ आपकी गणना ओजस्वी और प्रभाव ज्ञाली वक्‍ताओं 
में भी को जाती है। जैनधम ओर जेन-दशन पर आपका घाराबाही विद्वत्तापूर्ण भाषण होता 
है | आपकी प्रतिभा केवल लेखन और भापण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपकी घम- 
श्रद्धा भी दर्शनीय और अनुकरणीय हे । 


स्वर्गीय श्री पं० गोरीछाल जी जेन द्वारा संस्थापित श्री पद्मावती-पुरवाल जैन पंचायत 
देहली के मन्त्री पद्‌ का भार भरी आपको ही सौंपा गया था। इस प्रतिछ्ठित पद पर आप 
लगभग ३२ बप तक बने रहे । आपके इस मन्त्रित्व काल में श्री पद्मावती पुरवाल दिगम्बर 
जेन मन्दिर तथा श्री पद्मावती पुरत्राछ जैन धमंशाला का निर्माण हुआ है । 
आपके तीन सुपुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र चि० देवेन्द्र कुमार जेन देहली में मिनिस्ट्ररी आफ 
डिफेन्स में :.0९८४४८००॥ सि्टाएए्क के पद पर काय करते हैं। श्री पण्डित जी बतंमान समय 
में श्ञान्तिपूण जोचन के साथ आत्मचिन्तन एवं साहित्य-सेवा में संछग्न रहते हैं। 
् 
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स्व० श्री हजारीलाल जी जैन, फिरोजाबाद 


रचनात्मक कायकतोओं में स्व. श्री हजारीलालजी जेन का नाम बड़े ही आदर के 
साथ लिया जाता है। आपका सारा ही जीवन जनसेवा के पुनीत कार्य में छया रहा। आपने 
अपनी बिलक्षण प्रतिभा के बल पर बी. ए., एड, एड, बी. की उच्च शिक्षा झीघ्र ही प्राप्त कर ली 
थी । आप अपने समय के कुशछ एवं सफल वकील माने जाते थे। जहाँ आप समाज के 
श्रद्धा-पात्र थे वहाँ आप अपने पिता स्व॒० श्री बा. ज्योतिप्रसादजी जैन में श्रवणकुमार-सी श्रद्धा 
रखते थे। आपने अपने पिता जी की साधारण इच्छा पर अपनी भारी आय की बकालछत को 
ठोकर मार दी थी | आप अपने पिता जी के अनुरूप ही शुद्ध और सश्ची कमाई पर विश्वास 
करने बाले सहृदयी व्यक्ति थे। आपकी निःस्वार्थसेवा को छाप केबल समाज पर ही नहीं 
थी, बल्कि शासन भी आपको ईमानदारों और सच्चाई से प्रभावित था। फलस्वरूप शासन की 
ओर से आप को कईबार बेंच-मजिस्ट्रेट व स्पेशल मज़िस्ट्रेर आदि के सम्मानित पद पेश 
किये गये, किन्तु आपने इनको कभी स्वीकार नहीं किया । 


फिरोजाबाद की प्रशंसनीय जन-स्वास्थ्य सेवा संस्था श्रीमती सरोजनी नायडू अस्प- 
ताल” आपके द्वारा की गई समाज-सेवा की मुखर-स्मृति बनो हुई है । इस संस्था पर छगभग 
२ छाख रुपया व्यय हुआ है । इस विपुल घनराशि को चन्दा-रूप से जुटाने में श्री हजारी- 
लालजी ने अकथनीय एवं प्रश्यंसनीय योग्यता तथा श्रम का परिचय दिया था | 


सन्‌ १९३५९ से १९४४ तक फिरोजाबाद नगरपालिका के आप सम्मानित सदस्य रहे । 
छगभग ८ साल तक शिक्षा-चेयरमेन का पद भार भी आपने कुशलतापूबक सम्भाला था। 
गांधी-सेवा संघ के आप संयुक्त मन्त्रो भी रह चुके थे। जिछा नियोजन समिति एवं भ्रष्टा- 
चार निरोध समिति के सदस्य रह कर आपने इस क्षेत्र की चिर स्मरणीय सेबायें की हैं । 
'शिक्षा प्रधान संस्था “पी. डो. जैन इण्टर कालेज” के संस्थापकों में आपका महत्वपूर्ण स्थान 
है। इस काछेज के भी आप प्रबन्धक व अध्यक्ष रहे थे। इस कालेज का मुख्य द्वार आपने 
अपने पिता जी को पुण्य स्मृति में निमाण करवाया है। आपने अपना पुस्तकालय भी इस 
संस्था को दान में दिया है। 


जीबन में 5यक्तिगत उत्थान! के महत्व एबं उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखते 
हुए आपने 'पारख-मण्डल' की स्थापना की । यह संस्था भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। 
इसके माध्यम से अनेकों व्यक्तियों ने आत्मचिन्तन की दिशा में अच्छी प्रगति की है। आप 
दृरूगत राजनीति से सदेव दूर रहते थे। आपके जीवन से समाज की महती सेवा तथा 
'प्रह़्ंसनीय कार्य हुए हैं। आपमें जितनो उच्च शिक्षा थी उतनी ही नश्नता भी थी। आप जिस 
काय को आरम्भ कर देते थे उसकी सम्पूर्ति तक पूरी छणन के साथ उसमें जुटे रहते थे | 
अभिमान शून्य ओर समाज के अग्रगण्य महानुभावों में आपका स्मरण किया जाता है। 


७ 
७३ 
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श्री पं० अमोलकचन्द॒जी जैन उड़ेसरीय, इन्दौर 
आपका जन्म सन्‌ १८०३ में हुआ । आपकी जन्‍्मभूमि उड़ेसर है। आपके पिता भरी 
का नाम श्री गुलाबचन्दजी जेन हे । स्व० श्री गुलाबचन्दजी अपने समय के सुप्रसिद्ध समाज 
सेवी एवं त्यागी दृ त्तिके पुरुष थे । 
श्री अमोलकचन्दजी ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के पहचात्‌ काय क्षेत्र में पदापण 
किया | आपकी जन्मजात सबतोमुखी अ्रतिभा ने प्रत्येक दिशा में सफलता प्राप्त की। पुनः 
प्रबन्ध काय के तो आप कुशछ आचाय माने जाते हैं। 
आपने अपना जीबन श्रो दि० जेन पाठशाला फिरोजपुर छावनी से आरम्भ किया । 
पाठशाला में काय करते हुए आपने यहाँ जीवदया प्रचारक सभा की स्थापना की । इस सभा 
के माध्यम से आपने अनेकों स्थानों पर बढि-प्रथायं बन्द करने का सफल प्रयत्न किया। 
मांसाहार न करने एवं जीव दया करने का प्रचार किया। उपरोक्त सिद्धान्तों की परिषुष्टि में 
कई भाषाओं में साहित्य का प्रकाशन भ्री करवाया गया । 
आप १९१४ में जेन-जाति भूषण श्री भगवानदासजी की प्रेरणा से इन्दोर आगये। 
आपकी सुयोग्यता एवं प्रबन्ध-पटुता की रूयाति के फलस्वरूप सर सेठ श्री हुकुमचन्दजी द्वारा 
संस्थापित “सर सेठ हुकुम चन्द दि० जैन बोर्डिंग हऊस जेबरोबाग” का कार्यभार सम्भला 
दिया । इस विज्ञाल संस्था के इस कठिन पद को आपने बड़ी ही योग्यता पृथक दीघेकाल 
तक निभाया ही नहीं अपितु ख्याति भी अर्जित की | बोरिंग में रहनेवाला प्रत्येक छात्र आपसे 
पिता तुल्य स्नेह पाकर सश्रद्धा ननमस्तक हो जाता था। यहाँ से जो भी छात्र शिक्षा सम्पूर्ण कर 
विदा होता--वह जीवन पयेन्‍्त आपके प्रति श्रद्धावान रहता | कुछ समय पूष इस बोर्डिंग के 
पृव-स्नातकों ने आपके प्रति क्ृतश्ञता प्रकट करते हुए आपको एक महती सभा में अभिनन्‍्दन 
पत्र भेंट किया है । अतः आपकी उदार ओर ममत्व पृण भावना सभी को आकर्षित करने- 
वाली विशेषता है । आप स्देव समाज का झुभचिन्तन करनेवाले आदझ्शे नररत्न हैं । 
श्री दि० जेन मालवा प्रांतिक सभा के सरस्वती भंडार ओर परीक्षालय के सन्त्रित्व के 
काय का सफलता पूवक संचाछन करते हुए उसकी प्रवन्ध कफारिणी की सदस्यता द्वारा सभा 
के काय में सराहनीय योग देते रहे हें । 
.. आप मध्य भारत हिन्दीन्‍साहित्य समिति के सदस्य रहे ओर भारतीय दिगस्थ॒र 
जन पद्मावती परिषद्‌ के मन्त्री रहते हुए पद्मावती पुरबाल” पत्र के सम्पादक मण्डल में 
भी रहे । श्री पन्‍नाछाल दि० जैन विद्यालय फिरोजाबाद की व्यवस्थापक समिति के सदस्य 
रहे। श्री भारतवर्षोय दि० जन महासभा के सभा विभाग के मन्त्रित्व का भार भी 
आपके ही सबल बाहुओं में सांपा गया था। 
आप शान्त प्रकृति के प्र सन्‍तमन एवं दूरद्शी दृष्टि के अनुभवों विद्वान हैं। समाज को 
जन्नत्ति ओर निर्माण कि आपका भारी यांग रहा ट्टे | आपमें अतिथि-सत्कार की मदहदान 
भावना निवास करती हैं । आपकी ममत्व प्रकृति सारे ही समाज की पावन श्रद्धा का केन्द्र 
बनी हुई हे । आपका स्थान समाज के वयोवृद्ध पूज्य महापुरुषों में है। 
चक्र 


श्री पश्ायती पुरवाल ग्रैत ढायरेक्टरी ४७४ 


श्री कान्तिस्वरूपजी जैन, इन्दौर 


समाज के मौन और लरूगनशझील कायकतोओं में श्री कान्तिस्वरूपजी का नाम आदर 
के साथ लिया जाता है | आप के हृदय में समाज-सेज] की अखण्ड ज्योति प्रतिक्षण प्रज्ज्बलित 
रहती हे । 

आपका शुभ अवतरण १९१६ ई० में हुआ। आप के श्री पूज्य पिताजी का नाम श्री 
बाबू रामजी जैन है। आप का छालन-पालन एवं प्रारम्भिक शिक्षा आपकी जन्म मूमि एटा 
( उ० प्र० ) में बड़े हप पूर्ण बातावरण में हुई। मैट्रिक, मोक्ष-शाल्त्र, जेन-सिद्धान्त प्रवेशिका 
आदि तक शिक्षा प्राप्त कर आपने कम-क्षेत्र में पदापण किया ओर आश्ञातीत सफलता प्राप्त की । 

साहित्य में रुचि होने के कारण आपने पुस्तक लेखन, प्रकाशन एवं मुद्रण का व्यवसाय 
अपनाया । इस दिशा में आपने साहित्य-सेवा के साथ-साथ यशञ्ञ भी प्राप्त किय। है | मध्य 
प्रदेश के प्रमुख नगर इन्दौर में स्वरूप ब्रदर्स”' एवं जिन मुद्रण तथा प्रकाशन” शीषेक से 
स्टेशनरी का भारी कारोबार होता है। भोपाल में आपका कान्ति कुंज' बहुत ही आकषक 
भवन है । इस भवन में आपने पुस्तकों की बहुत बड़ी दूकान भी खोली है । आपके यहाँ से 
कई 83 का प्रकाशन हो चुका है तथा कई महत्वपूर्ण प्रन्थों का प्रकाशन होने जा 
रहा है । 

आप राष्ट्रभाषा हिन्दी के अनन्य सेवक तथा बरद पुत्र हैं। आपके द्वारा हिन्दी की 
प्रशंसनीय सेवाय हुई हैं तथा आप आज भो उसकी साधना में अहर्निश प्रयत्न शील हैं। 
आप द्वारा रचित उपदेशात्मक पद्म तथा लेख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उपयोग की सामग्री 
है । आप द्वारा अर्जित धार्मिक-क्लान तथा उदार-भावना आपकी अपनी अमूल्य निधि है । 

आप द्वारा संस्थाओं के माध्यम से समाज की बहुत बड़ी अचना हो रही है । इन्दोर 
दि० जैन पद्मावती पुरवाल-संघ के आप कोपाध्यक्ष हैं। इन्दोर पुस्तक-विक्रेता एवं प्रकाशन- 
संघ के संस्थापक और सभापति हैं। और अनेकों संस्थाओं ने आपको अपने सद्स्य 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर रखा है। कई एक संस्थाओं के टूटते संगठन को आपने अपनी बुद्धि- 
चतुरता एवं सोम्य-स्व॒भाव से पुनः रढ़ किया हे । 

आप अपनी धुन के धनो हैं। सीमित शब्द और महान्‌ काय” की आप प्रत्यक्ष 
मूर्ति हे । आप श्ञान्त प्रकृति के गस्भीर विचारक तथा भावना पूर्ण स्वच्छ हृदय के प्रेमी- 
जन हैं. । 

समाज-कल्याण की भावना आपके प्रत्येक इबास में समाई है। समाज के भ्रत्येक 
बन्धु में आप स्व-आत्मा के दशन करते हैं। समाज को उन्नति ओर सम्रद्धि के छिये समय- 
समय पर आपके प्रभावशाली सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अभिनन्दनीय होते हैं। समाज 
द्वारा स्वीकृत मर्यादाओं का आप बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। आपका जीवन सीधा- 
सादा शुद्ध-सात्विक एवं भ्रत्येक पहलू में भारतीय है। बनावट एवं दिखाबट आपसे कोसों दूर 
है। आप जैसे समाज-साधना में लीन तपस्वी से समाज को भारी आश्ञायें हैं। आपको 
सककप्रियता आपके प्रति मंगछ कामना की शुभ-बृष्टि करतो रहेगी । 


४७६ थ्रो पच्मावत्ती प्रवाल जैन डायरेबटरी 


आपके समान दी स्वंगुणसम्पन्ना अ।पकी भ्रीसमती सुश्री जयमाछा देवी हैं। आप 

आदर्श विचार धारा की सौभाग्य शालिनी महिला हैं। आप अतिथि-सत्कार में दक्ष हैं । 

आप विनम्न स्वभाव की धम वृत्ति की विचारशीरू भारतीय नारी हैं। मधुरबाणी और 

उदार भावना--यह गुण आपको श्रद्धा का पात्र बनाये हुए हैं। आपके श्रोकान्त जैन, शशि- 

कानन्‍त जैन एम० ए०,एल०एल०बी०, चन्द्रकान्त जैन तथा अनेकान्त जैन ओर कमला, सरला, 
तथा मृदुछा आदि पुत्र पुत्रियाँ सरल स्वभाव के सुशिक्षित बालक हैं. । 

हे 


श्री हकीम प्रेमचन्दजी जैन, फिरोजाबाद 


आप स्वर्गीय हकीम श्री बाबूरामजी जैन के सुपुत्र हैं । श्री अमचन्दजी हकीम-परिवार 
के उज्ज्वल रत्न हैं। आपने अपने स्वाभाविक गुणों से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की है । 
फिरोजाबाद के नागरिक जीवन में आपका अपना विशेष स्थान है। आप सम्पन्न परिवार 
के उदारबृ त्तियुक्त पुरुष हैं। आप सदेब अपनी हानि उठाकर दूसरों के काय सम्पन्न करते 
हैं । विशेषकर फिरोजाबाद का कोई भी सामाजिक काय आपके सहयोग के बिना पूण 
सफलता प्राप्त नहीं कर पाता । 


आप श्री पो० डी० जेन इण्टर कालेज फिरोजाबाद के सुयोग्य प्रशअन्धक हैं। इससे 
पूथ इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। श्री मुन्शी बन्शीधर धमशाला के ट्रस्टी तथा वर्षों तक 
इसके प्रबन्धक भी रहे हैं। श्री पद्मावती पुरवाल-फण्ड तथा दि० जैन पद्मावती पुरबाल 
पंचायत के अध्यक्ष हैं। फिरोजाबाद के ऐतिहासिक मेले के भी आप अध्यक्ष रहे हैं | 

राजनैतिक क्षेत्र में भी आपका भप्रशंसनीय काय है। नगर एवं तहसील के प्रजा 
समाजवादी दल के मनत्री एवं कोषाध्यक्ष आप रह चुके हैं। फिरोजाबाद नगर पालिका के 
वर्षों सदस्य रहे हैं। आपके समय में हुई नगर की प्रगति को फिरोजाबाद का नागरिक 
सदेव स्मरण करता है । आप रचनात्मक कायकतों हैं। आलोचना-प्रत्याछोचनाओं से आप 
को घृणा हैं, आपका ध्यान सदैव प्रगति को ओर रद्दता है । 

वतमान में आप समाज-सेबा के साथ-साथ अपनी व्यावसायिक उस्नति में संलग्न 
हैं । जे में संगठन-शक्ति भी अपूर्व है। आप की सफल कल्पना शक्ति दी आपकी सफल- 
ताओं का रहस्य है। सावंजनिक कार्यों में आप बड़े उत्साह एबं लगन के साथ योग 


देते हैं । 


आपके तीन पुत्र एवं पाँच पुत्रियाँ हैं। इनमें एक पुत्र तथा दो पुत्रियों का विबाह-संस्कार 


हो ५8 है। आपका पूरा परिबार आस्तिक विचारधारा युक्त स्वधर्म के प्रति पूर्ण आस्था- 
वान है । । द 


ही पद्मावती पुरवाल जैन टामरेक्टरी ५७७, 
स्व० ओ द्योप्रसादणी जैन रईरू;टूरडला 


स्व० श्री इयोप्रसादजी जेन स्व० श्री ल्ञा० तोतारामजी जैन के सुपुन्न थे। आपका 
परिवार जिला मैनपुरी के अन्त्मत कुट्टी कटेना का मूछ निबासी है । स्व० श्री छा० तोताराम 
जी जैन बहुत काल से दुण्डडा आगए थे। अतः आपको जन्‍्मभूमि दुण्डला हीहे।. 
आपने. अपनी सभी जुम्मेवारियों को १६ वर्ष की सुकुमार अबस्था में ही सम्भाल लिया था । 
आपको आरम्भ काल से ही जमीन-जायदाद का बड़ा शौक रहा है, फलस्वरूप आपने इस 
विशा में अच्छी प्रगति की है। आप इस क्षेत्र के प्रधान जमींदार माने जाते थे। धार्मिक 
मामछों में जहाँ आप उदार थे वहाँ पारस्परिक व्यवहार में भी निपुण थ। द 


ट्ण्डटा का 'दिगम्बर जैन महावीर विद्यालय” आपकी ही उदार वृत्ति का ज्वरून्त 
उदाहरण है । इस विद्यालय की विस्तृत भूमि आपकी ही दो हुई है। विद्यालय का वर्तमान 
भठ्य स्वरूप आपकी ही कमंठता का प्रतीक हैं। आप शिक्षा-संस्थाओं को समाज के लिए . 
अत्यन्त उपयोगी मानते थे तथा आपने अपने जीवन में शिक्षा संस्थाओं को विशेष महत्व 
दिया है । श्री दिगम्बर जेन पी. डी. जेन कालेज फिरोजाबाद के उपसभापति तथा ठा० बीर- 
सिंह हायर सेकेन्डरी कालेज के आजीवन सदस्य एवं श्री दिगम्बर जेन एम, डी. कालेज 
आगरा फे सद॒स्य, इस प्रकार कई एक संस्थाओं के आप सम्माननीय सदस्य तथा पदाधि- 
कारी रह चुके थे । | 

आप अपने ग्रामीण स्वजाति बन्धुओं को नगरों तक ले जाना चाहते थे। अपनी इस . 
भावना में रवजाति जनों को उन्नत करने का विचार छिपा था । आप सदेव कहा करते थे कि 
स्वजातिबन्धुओं को अपनी 'अधवार' नगरों में भी बना लेनी चाहिए |” 


आप अदालती कार्यों में भी निपुण थे। अदालत सम्बन्धी कार्यों में आपकी राय बड़े 
बड़े कानूनवेत्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण मानो जाती थी। जिन विवादों का निपटारा 
बड़ी बढ़ी अदाछते न कर पाती थीं उनका निपटारा आप बात की बात में कर देते थे। अतः 
अनेकों मासलों में आपको पंच बनाया जाता था। आपकी सूझ-बूझ भी बड़ी ही अनूठी 
होती थी ) एक रूप में आप सच्चे भविष्य द्रष्टा थे । | 


आपमें गुरु श्रद्धा भी अनुकरणीय एवं प्रेरणा प्रद थी। जिस समय २१०८ आचाये 
श्री शान्तिसागरजी महाराज का चातुर्मास टृण्डलामें होने जारहा था, उस काय को जिम्मे- 
बारी लेने के लिए जब फोई आगे नहीं आया, तो श्री इयोप्रसादजी ने ही इस कार्य को 
सम्भाला था । किन्तु काल की गति निराछी है । श्री आचाय चरण के ब्रिहार से पांच दिन 
पूब श्रो इ्योप्रसादजी का एक सप्ताह की बीमारी के पश्चात्‌ स्वर्गवास हो गया । 


आपके आकस्मिक निधन से समाज का एक बहुमूल्य रत्न विलुप्त हो गया। आपका 
अभाव समाज के छिए चिर समय तक शोक पूर्ण बना रहेगा । 


३ 


५७८ थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री राजकुमार जी जैन, फिरोजाबाद 


आपका जन्म सन्‌ १०१० में हुआ है। आप अपने छ भाइयों में सबसे बढ़े हैं। आपके 
पिताश्री ऋलकत्ता में वस्न-ध्यवसाय करते थे। आप भी व्यापार का प्राथमिक ब्लान प्राप्त करके 
उनके पास कलकत्ता ही आगए | वख्न-व्यवसाय में आप दक्षता भ्राप्त कर ही रहे थे कि १०४२ 
में आपके पिताजी का देहान्त हो गया। अब घर-बार की जिम्मेबारी एवं छघ्ु भ्राताओं को 
शिक्षा आदि का सभी भार आपके कन्धों पर आगया। आपने अपने कतव्य-पालन का दृढ़ 
संकल्प किया। १९४४ में आप कुछ दिन दिल्ली भी रहे, किन्तु वहाँ व्यापारिक सुविधा न 
मिलने के कारण १९४८ में फिरोजाबाद चले आए ओर यहाँ व्यवसाय आरम्भ किया । 


आप त्याग पूर्ण, संयमी जीवन के ब्रक्मचय ज़्त के अनुयायी आदश पुरुष हैं। आप 
में भ्राठ प्रेम का सागर हिलोरें छेता रह्मा हे । पिताजी को मृत्यु के पश्चात्‌ जब आपने अपने 
छोटे छोटे भ्राताओं की ओर देखा, तो आपकी ममता जागृत हो उठी ओर उनको पितृ-स्नेह 
प्रदान करने के लिए आजन्म अविवाहित रहकर उनके पोषण की प्रतिज्ञा की। उस प्रतिज्ञा 
को आजतक निभाते हुए आ रहे हैं। माताजी के निघन के पश्चात्‌ तो आपने अपने छोटे भाइयों 
को और भी अधिक दुलार से अपनाया । आज ०५ बष की अवस्था में भी आप अपने 
कतव्य में यथाबत जुटे हैं । आपका सभी काय अपने भाइयों की सुख-सुविघा के अनुकूल 
होता है । घृत एवं तेल आदि का व्यवसाय करते हुए अपने जीवन को धमानुरूप बनाये 
हुए हैं । 

आपके नि;इछल प्रेम में पले आपके छोटे ञ्राता भी आपके प्रति महान सम्मान 
रखते हैं। आपकी आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि है । आपका परिवार श्रातृ-प्रेम का आनन्व्‌- 
पू् संगठन है | इस संगठन की नींब आपकी उदारता एवं त्याग के जल से सिंचित है 
एवं पोषित है । 


आप धम एवं सामाजिक कार्यों में बराबर हिस्सा लेते रहते हैं | महाराजपुर स्थित 
जिन-मन्दिरजी के निर्माण-कार्य में आपका सहयोग एवं द्रव्य-दान आदरणीय है| आपको 
स्थानीय समाज बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। आपका निर्मल एवं सात्बिक जीवन अनु- 

क्रणीय ओर आदश है। 
& 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी ५७६ 


स्व० श्री गुलजारीलालजी जन रईस, अवागढ़ 


आपका जन्म श्री सेतीछाछूजी जेन के यहाँ सन्‌ १८४७ में हुआ था। आपके यहाँ सराफा, 
साहकारी तथा जमींदारो थी। आपका परिबार धन एवं मान सम्पन्न रहा है| तत्कालीन 
राजा साहब की आपके परिवार पर अनन्य कृपा थी। आपके परिवार को राजदरबार में 
आदर का स्थान दिया जावा था। आपको राजदरबार की ओर से नगर सेठ” को पदवी 
से सम्मानित किया गया था। 

आपकी शिक्षा साधारण रूप में हुई थी, किन्तु आपकी ज्ञानगरिमा आइचय पूर्ण 
थी। उस समयके स्वधर्मी विद्वान आपका समादर करते थे। धम-बिषय पर आपका 
मत महत्वपूर्ण साना जाता था। श्ञास्न चचो तथा झास्त्र स्वाध्याय में आपको विशेष 
आनन्द मिलता था। आप थिद्वानों का हृदय से सत्कार करते थे। आपने अपने 
जोबन में पर्याप्त मात्रा में दान दिया हे । अबागढ़ के पंचायती बड़े सन्दिरिजो के जीथेंद्वार 
में सहयोगी बने। श्री जेन-पाठशाला अवागढ़ की स्थापना में भी अपने योग दिया है । अवागढ़ 
में पंचकल्याणक तथा पाँच दिन का मेला करवाया । विधवाओं एवं असहायों की सहायता 
करना आपका प्रमुख संकल्प था ! 

आपको श्रीमती श्री ठकुरोदेबवी भी घधमझोला तथा समाजसेवी आदञश महिला थीं । 
जैन महिला-समाज में आपको भ्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। आप भी अपने पतिदेव 
का अनुसरण करती हुई समाज की सेवा तथा अज्न-धन का दान देती रहती थों । आपके सुपुत्र 
श्री लक्ष्मीधर जैन उफ देवकीनन्दनजी जैन भी अपने समाज के सम्मानित पुरुषों में रहे हैँ । 


स्व० श्री मुन्शीलालजी जेन, कोटकी 


आप श्री रामअसादजी जन के सुपुत्र थे। आपका जन्म सन्‌ १८८७ ई० में हुआ था | 
आपके ज्येष्ठ श्राता श्री बाबूठालजी जन एवं श्री गुलजारीलालजी जेन थे। आपका परिवार 
समाज-सेवा के लिये प्रसिद्ध है । 


आपने साधारण शिक्षा हो प्राप्त की, किन्तु आपका घमज्ञान विशेष था। आप घम- 
प्रन्‍्थों का अध्ययन एक श्रद्धालु जिज्लाम्ु की भाँति करते थे। अनेकों प्रन्थों का आपने भली 
प्रकार मनन किया है | धम के विषय में आपका दृष्टिकोण स्पष्ट तथा सन्देह रहित था | 

आपका इमानदारों तथा सश्ाई के कारण व्यापारों जगत में भो बहुत सम्मान था। 
आप अपने समय के बड़े व्यापारियों में से एक थे। आपके यहाँ सरोफा तथा जमोंदारो का 
विज्ेष कार्य था | आप बेंकस भी थे । 

आप स्थानीय सेवा-समिति के उपाध्यक्ष तथा टाजनएरिया के भी जपाध्यक्ष एवं 
अध्यक्ष रह चुके थे। अवागढ़ राज्य के चेरिटी विभाग के भी आप अध्यक्ष थे। इस 
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पद्‌ पर रहते हुए आपने इस क्षेत्र की प्रशंसनीय सेवायें की हैं। डिस्ट्रिकुबोर्ड एटा के सदस्य 
भी आप चुने गए शे। अवागढ़ राज दरबार में नगर-सेठ के स्वरूप में आपका सम्मान 
किया जाता था। स्थानीय जैन पाठशाला के कई बष तक अध्यक्ष रहे। आपकी अध्यक्षता 
में पाठशाला ने आश्ञातीत उन्नति को | एक रूप में आपको ही इस पाठशाला का जोबन- 
दाता माना जाता है । । | रा 

आप दूरदर्शी तथा पुनीत संकल्प के उत्तम विचारधारा के महानुभाव थे। आपका 
स्वर्गवास २०-१-५८ को अवारणढ़ में हो गया । आपका अभाव समाज को चिरकालछ तक 
खटकता रहेगा । हे | 

आपकी धमंपत्नी श्रीमती भगवर्तीदेषी जेन भी जैनघम के प्रति पूण आस्थाबान 
और आस्तिक महिलारत्न थीं आपके सुपुत्र श्री लक्ष्मीधरजी जेन, श्री देवकुमारजी जैन, 
श्री सोमकुमारजी जन, श्री मृलचन्दजी जेन और श्री महेन्द्रकुमारजी जेन आदि समस्त 
परिजन स्वधर्मानुयायी तथा वंश पराम्परागत आचारनिष्ठ महालुभाव हैं | 

। 


श्री महावीरप्रसादजी जन सर्राफ, देहली 


श्री महावोरप्रसादर्जी समाज के गौरवशाली पुरुष हैं। आप बाल्यकाल से हो राज- 
नीति एवं समाज-सेवा में रुचि ठेते रहे हैँ। आपके पिता श्री लाछा नेनसुखदासजी जेन 
सर्यफ देहलो के ख्याति प्राप्त व्यवसाया रहे। सर्रोफाबाजार में आपको ईमानदारी ओर 
सत्यता की घाक रही है । 
श्री महावीरप्रसादजी ने जहाँ व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति की, बह्दों राजनै- 
तिक क्षेत्र भें भी ऊंची मान-प्रनिष्ठा प्राप्त की है। मानव-मात्र की निःस्वार्थ सेवा करते 
हुए स्वराष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा तथा भक्ति रखना, यह आपके मोलिक गुण हैं.। देहली स्वीवा- 
छान मण्डल कांग्रेस के आप वर्षों अध्यक्ष रहे। आप महद्दात्मा गान्धी में पूण श्रद्धा रखने 
वाल, कांग्रेस सिद्धान्तों के ग्रति आस्थावान ओर देशभक्ति से ओत-प्रोत सराहनीय महालु- 
भाव है श्री पद्मावती पुरवाल पंचायत देहलछी के भू. पू. कोषाध्यक्ष एवं बतेमान समापति 
हैं। दहलो में पद्मावती पुग्बाछ धमंझालछा एवं मन्दिर तथा विधवा सहायक फण्ड आदि 
का सुचार-संचालन आपकी सुयोग्यता एवं सर्व॑प्रियता का प्रमाण है.। श्री पी० डी० जैन इण्टर 
कालेज फिरोजाबाद के आप उपसभापति तथा मरसढगगंज क्षेत्र के प्रचार मन्त्री हैं। इनसे 
इतर अन्य कई एक संस्थाओं को आप विभिन्न रूप में सहयोग देते रहते हैं । | 
आप सौम्य प्रकृति और गम्भीर विचार-घारा के चिन्तनशील पुरुष हैं। जन- 
सेवा के लिए अतिक्षण तेयार रहते है । आप अत्येक व्यक्ति का हृदय से हितचिन्तन करने- 
बाले, नम्न स्वभावी, मधुरभाषा और मोन कायकर्ता हैं। समाज आपको अपने दूरवर्शी 
एवं बुद्धिमान नेता के रूप में देखता है । 


न 


श्री पद्मावती पुरकारू जैन दायरेक्टरी भरे 


श्री बाबूरामजी बजाज, नगलास्वरूप 


उत्तर प्रदेशस्थ आम-नगलास्वरूप जिछा आगरा निवासी लाला रघुनाधदासजी जेन 
के यहाँ श्रावण शुक्ता ५ सं० १९४७ को प्रथम पुत्र का जन्म हुआ । कुछरीत्यानुसार समारोह 
पूवक मासकरण हुआ ओर बालक का नाम बाबूराम” रखा गया। कुछ ब्ष तक विधिवत्‌ 
छालन-पालन के बाद बालक को शिक्षा प्राप्ति की ओर अअ्सर किया गया | अहारन, फिरो- 
जाबाद और स्या० थि० काशी आदि स्थानों में बाबूराम ने शिक्षा प्राप्त की । इसके बाद आपने 
अपने पैश्रविक व्यवसाय बजाजी का काय संभाला और साथ हो जयपुर में जबाहरात का 
भी काम सोखा। इस काय में दक्षता प्राप्त करने के बाद जवाहरात का भी व्यवसाय 
बड़ी योग्यता के साथ किया और काफी अथोजन किया। आपका विवाह अवबागढ़ में 
एक संभ्रान्त परिवार में हुआ ! 

इसके बाद युवक बाबूराम की प्रवृत्ति धर्म और समाज सेवा की ओर बढ़ी । आपके 
क्षेत्र अहारन और नगलास्व॒रूप में चामुण्डा देवी के स्थान में पशु-बलि को बड़ी ऋर प्रथा 
बढ़ रही थी | इस जोब हिंसा को बन्द कराने की बात आपने सोची ओर कृतसंकल्प होकर 
आपने इसक विरुद्ध आवाज उठायी ओर कुछ समय तक श्रम करने के बाद जीब हिंसा को 
बन्द करा के ही दम लिया। तदुपरानत आपने भारत फे विभिन्‍न स्थानों में होनेवाली हिंसा 
के बिषय में सोचा । यह काय बहुत बड़ा और व्यापक था । इसलिए आप महात्मा गांधी के 
पास इस प्रइन को लेकर गये | गांधी जी ने आपका उत्साह बढ़ाया एतद्थ ही “जीब दया, 
प्रचार सभा” नामक संस्था की अस्थापना की। इस संस्था के संरक्षक स्वयं सहात्माजी 
बने ओर जगद्रुरु श्रीत्ंंकराचाय को बनाया। सभापति श्रीआनन्दजी ओर भनन्‍्त्री श्री 
बाबूरामजी को चुना गया । 

श्री बायूरामजी के सतत उद्योग से अनेक स्थानों में जीव हिंसा बन्द हुई ओर 
अहारन में पशुशाला, सोशाला की भी नींव पड़ी । इसके भी मन्त्री आप ही चुने गये। जीव 
दया का भारत ध्यापी कायें बढ़ जाने से आगरे में सेठ अचलसिंहजी के सभापतित्व में बहुत 
बढ़ा जीव दया का अधिवेशन हुआ। इसका प्रधान कार्यालय भी आयरे में हो स्थाई रूप 
से रहा । कानपुर कांग्रेस के अवसर पर कांग्रेस पंडाल में ही गांधीजी के नेतृत्व में जीवदया 
सभा का अधिवेशन होने से इस संस्था का व्यापक रूप बन गया। इन सब कार्यों से प्रसन्‍न 
होकर हिन्दूमहासभा ने आपको द्यासागर” की पद॒की प्रदान की । 

कितने ही राज्यों में आपने हिंसा बन्दी के कानून भी बनवाये। देवास, दिवली, 
पेंडत, पाकवीर, शिमला, नैनीताल, कांगड़ा, कोछुआ आदि भारत के बड़े-बड़े स्थानों के 
कसाईखानों में होनेवाली २११ जगहों की घोर हिंसा बन्द कराई | अमेरिका, इंगलेण्ड तक से 
हजारों रुपयों की सहायता मंगबाई । प्रतिवष छपनेबाली जीवदया सभा में ४५ वर्षों की 
रिपोर्ट देखने से इसकी विज्ञाछता का पता चलता है| इस अवधि में प्रायः एक छाख रुपया 
व्यय किया गया। दयासागरजी ने तीस बर्ष पहले ही अपनी वसीयत में आवश्यक व्यय 

४ 
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के लिए कुछ रकम निर्धारित की है । १५६५ की ११-१४ मई को जीवदया सभा का ४५वां 
अधिवेशन श्री महावीरजी में हुआ था। उसमें दयासागरजी को संस्थापक, श्री महावीर- 
प्रसाद एडबोकेट-हिसार को सभापति. श्री भागचन्द्जी को मत्री तथा श्री सेठ हजारीलाछजी 
आगरा को कोषाध्यक्ष चुना गया । 
केलादेवी करोली की हिंसा वंदी ओर आय का ट्रस्ट बनाने तथा हजरत्पुर (आगरा) 
में कसाईखाना बनने से रोकने आदि हिंसा बन्दी के अनेक प्रस्ताव पास हुए। आपने प० 
पुरवाल जाति, श्री पद्मावती परिषद्‌, प० पुरवाल महासभा के प्रमुख पदों पर रहकर अनेक 
काय किए | दयासागरजी ने २०५१ रू० का प्रथम दान देकर जारकी में प० पुरबाल जेन 
विद्यालय खुलबाया ओर उसका उद्घाटन वा० बि० बेरिस्टर चम्पतरायजी ओर श्री सेठ 
प्रयुम्नकुमार जी के करकमलों से करवाया। बह आज फिरोजाबाद में प० पुरबाल जेन 
कालेज के रूप में चल रहा है | पद्मावती पुरवाल तथा पद्मावती संदेश, दोनों जेन अखबार 
भी आपके ही सहयोग से चले । जीवन की बृद्धावस्था में भी पद्मावती पुरवालछ 
भाइयों को सेवा में आपका पूर्ण सहयोग दे । 
कक 


स्‍्व० श्री नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता 


आप स्व० श्री छा० बनारसीदास जी के सुपुत्र थे। आपकी शिञझ्ा साधारण रूप से 
हुई थी, किन्तु आपका व्यापारिक ज्ञान अत्यन्त आइचय पूर्ण था। आप अपनी प्रतिभाओं के 
लिए विस्तृत क्षेत्र खोज़ते थे ओर सन १०२६ में फरूखाबाद से कलकत्ता चले आए यहाँ 
आपने व्यापारी जगत में सफलताओं के साथ-साथ सम्मान तथा नाम भी प्राप्त किया । 
कपड़ा, मेटल ओर तम्बाकू के आप ऊंचे व्यापारी थे। आपके व्यापार में ईमानदारी 
और सचाई विशेष रूप से होती थी। आप अपनी जन्‍्मभूमि फरूखाबाद से विश्ेष प्रम 
करते थे। समाज-सेवा ओर धमम प्रभावना की ओर आपका सदेव ध्यान रहता था। आप 
अपने समय का एक पूरा भाग धर्मिक क्रिया में व्यतोत करते थे। आप सरल स्वभाव, 
निसिमानी ओर उदार बुद्धि के बिशालू हृदयी सज्जन थे। ३ सितम्बर १९४९ को आपका 
स्वग॒वास हो गया। 
. आपका विवाह अवबागढ़ निवासी श्री गघुवरदयाल जी की सुपुत्री श्री इन्दुमति जैन 
के साथ हुआ। आपकी श्रीमतीजी आपके सहझ हो उदार बुद्धि को धर्म भावना युक्त 
आदञ महिला हैं। आपकी अपने घधम-कर्म में पूर्ण निष्ठा है। आपके दो सुपुत्र क्रमशः 
श्री विनयकुमार ओर श्री सन्‍्तोषकुमसार हैं। दोनों ही युबक विनय युक्त तथा मिलनसार 


प्रकृति के हँसमुख और उत्साही है । “सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथ” नाम से तम्बाकू आदिका 
व्यवसाय कर रहे हैं। 


श्री पद्मावती पुरबारू जैन डायरेक्टरी १८३ 
श्री भगवतस्वरूपजी जन 'भगवत्‌', फरिहा 


आपका जन्म सम्वत्‌ १९६७ में श्री चोबेलालजी जेन के घर हुआ। आपकी पार- 
स्थिक शिक्षा साधारण रूप में हुई है, किन्तु आपकी विल्क्षण प्रतिभा एक निपुण साहित्य- 
कार के रूप में प्रकट हुईं। जहाँ आपकी बुद्धि संस्थाओं के उत्थान में अपनी निराली 
कल्पना लेकर चलती हे--वहाँ वह साहित्य-निर्माण में भी मौछिक विचार-धारा को जन्म 
देती हे । आपका मस्तिष्क न्यायप्रिय एवं हृदय शुद्धासरछ और निष्पक्ष हे। समाज की 
उन्नति एवं उसके झद्द-स्वरूपको बनाये रखने में आप अ्रयत्नशील हैं । आपको 
“धर्माचारी” को संज्ञा दी जाये तो कोई अत्युक्ति न होगी। स्वधर्म की उपादेय मयोदाओं 
को अक्षण्ण बनाये रखना-आपका पवित्र संकल्प एवं व्रत है। धम विरूद्ध कार्य से आपको 
पीड़ा होती है । 

स्व० श्री पं० रत्नेन्दुजी आपके निकटस्थ साथियों में से थे। आप दोनों ने मरसल- 
गंज के ऐतिहासिक जेन-सन्दिरकी बिखरी हुईं इटों को पुनः संग्रह कर-मन्दिर को नव- 
जीवन प्रदान किया है | बाढ़ आदि विपत्तियों के कारण जब मन्दिर का अस्तित्व मिटता 
हुआ जा रहा था, तब आपने बड़ी वीरता से इसके स्वरूप को बचाया ही नहीं, अपितु 
इसका जीर्णोद्भधार करबा धर्म की रचनात्मक सेवा की है। आपके निःस्वार्थ सद्‌ प्रयत्नों 
के कारण इस सुविज्ञाल जेन-छेत्र ने आज पुनः गोरवशाली बन अपने प्राचीन स्वरूप 
को प्राप्त क्रिया है । यहाँ सस्थापित आदि प्रभु १००८ श्रो भगवान्‌ ऋषभदेवजी की सुविशाल 
भव्य प्रतिमा भारत वषं की अट्ठवितोय एवं ददनीय प्रतिसा है । आप अहर्निष क्षेत्र 
की उन्नति एवं निर्माण के चिन्तन में संलग्न रहते हैं। क्षेत्र में दर्शनाथ पहुँचने वाले यात्रियों 
को जितनी शान्ति क्षेत्र के दश्नन कर होती हे उतनी ही प्रसन्‍नता एवं आनन्द श्री भगवत- 
स्वरूपजी द्वारा किये गये सत्कार से होता है। आप प्रत्येक यात्रीको वह आआाठृत्व स्नेह देले 
हें, ५ बह जीवन पयेन्‍त भूल नहीं पाता । आपका अतिथि सत्कार सतयुग को 
स्खृति है । 

आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में भारतब॒ष दि० जेन सिद्धान्त रक्षिणी सभा ने मरसह- 
गंज अधिवेशन में आपको “घमभूषण” की उपाधि से समलंकृत किया हैे। आप समाज के 
चन्द रत्नों में से एफ है। धमम एवं समाज सेवा की दर्शनीय भावना आपमें निवास करती है। 


आप साहित्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक आपकी फुटकर रच- 
नाओं के अतिरिक्त 'सुकुमाल महामुनी चरित्र” (तीन भागों में) 'सुखानन्द मनो रमा चरित्र” 
(दो भागों में) तथा “भगवत्‌ छावनी शतक संग्रह” ओर “भगवान पाइबनाथ जी का पूजन” 
आदि पठनीय ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी लेखन शी सरल तथा शब्द-संग्रह 
अनूठा और मधुर भावों से ओत-प्रोत होता है । 

आपका संपूर्ण जीबन ही राष्ट्र एवं समाज-सेबा के लिये है । राष्ट्रनायक एवं धर्म-भक्त 


के रूप में समाज आपको आदर एवं गौरव की दृष्टि से देखता है । 
के 


४फ ४ श्री पद्मावती पुरबारू जैन डायरेक्टरी 


सस्‍्व० औ पं० ओनिवास जी शास्त्री, कलकत्ता 


श्री शाखी जी का मूल निबास स्थान चिरहोली था। किन्तु, श्री शाख्री जी का कायक्षेत्र 
था कलकत्ता नगर। समाज सदैव आपको गौरव की दृष्टि से देखता रहा हे । जहाँ आप 
चोटी के विद्वान थे, बहाँ आप बड़े ही सरल-रवभावो, निर्मिमानी तथा मिलनसार थे | आपने 
अपने गुणों के कारण विशेष कर कलकत्ता समाज में सब प्रियता प्राप्त कर, यहाँ के सम्मानित 
अग्मणी समाज में अपना स्थान बना लिया था । 


आपको बड़ी-बड़ी सभाओं में व्याख्यान के लिए आमन्त्रत किया जाता था। 
सन्‌ १९६२ की भाद्रपर कृष्णा एकादशी के दिन श्री पर्युषण-पर्व पर व्याख्यान माला-सभा 
में आपको भाषण देने के लिए जाना था, निधोरित कायक्रम के अनुसार आप भाषण देने 
चलने पड़े, उसी समय आपको हृद-पीड़ा हुई और कुछ ही समय-पहचात्‌ आपने शरोर त्याग 
कर दिया | 


आपके सम्मान में कलकत्ता समाज ने आपके परिवार को दस हजार रुपये की अथ- 
राशि भंट करने का निईचय किया. किन्तु आपके सुयोग्य सुपुत्रों ने इस राशि को कृतज्ता 
पूवेक अस्वीकार कर दिया | 


वतमान में आपकी पत्नी एवं दो पुत्र हैं। एक पुत्र का सम्बन्ध फिरोजाबाद निवासी 
. श्री छाछा राधामोहनजी के यहाँ तथा दूसरे का सम्बन्ध देहलों निवासी श्री लाला 
कालीचरण जी के यहाँ हुआ है । 


आपके सभी पुत्र सुशिक्षित और मिलनसार हैं। सबसे छोटे पुत्र कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय में एम० ए० तथा कानून के विद्यार्थी हैं। अतः कलकत्ता का धार्मिक समाज 
श्री श्रोनिवासजी शास्त्री का चिरऋणी है । उनकी सेवाएँ अक्षणण हैं। आपकी उच्च भाव- 
नाओं तथा सरल ओर शुद्ध विचारधारा के कारण आपको सारा ही समाज सम्मान से 
रमरण करता है | 


श्री पद्मावती पुरवाक जैन ढायरेक्टरी - ४५८४ 


श्री महिपालजी जेन, चित्रीगंज ( बज़बज़ ) 


आप श्री बनारसीदासजी जैन के सुपुत्र हैं। श्री बनारसीदासजी नंगलछासोंठ (आगरा) 
के नियासी हैं। यह सन्‌ १९३० के लगभग बंगाल पधारे ओर अपना जीवन साधारण 
व्यापारी के रूप में आरम्भ किया तथा आगे चलकर आशातीत उन्नति प्राप्त की । आपको 
अपनी जन्मभूमि नगलासोंठ से विशेष प्रेम रहा है, तथा वहाँ के मन्दिर का जीर्णोद्धार भो 
आप द्वारा करवाया जा चुका है। आप धार्मिक वृत्ति के कम शील पुरुष हैं । धार्मिक कार्यों में 
आपकी अभिरुचि और सामाजिक कार्यों में सदैव लगन बनी रहती है । आप परोपकारी 
बृत्ति के साधु स्वभावोी तथा स्पष्टबादी एवं समाज के श्रद्धेय पुरुषों में से एक हैं । 

श्री महिपालजी जैन ने साधारण शिक्षा प्राप्त कर व्यवसायिक क्षेत्र में पदापण किया 
ओर अपनी छगन तथा ईमानदारी के कारण उच्च उयापारियों में अपना स्थान बनाया । 
स्थानीय कपड़े के व्यापारियों में आपका पूर्ण सम्सान तथा विशिष्ट स्थान है। आपके यहाँ 
बेकर का कार्य भी बड़ी उत्तम रीति से होता है। आप विनम्र स्वभाव के स्वाभिमानी पुरुष हैं । 
आपके इस स्वाभिमान में गरीब एवं प्राणी मात्र के लिए दया भी छिपी है। अभावग्रस्त एवं 
आवश्यकता युक्त मानवों की सेवा के लिए आप सदेब तत्पर रहते हैं। आपके द्वार पर सभी 
आगन्तुक यथास्वरूप सम्मान पाते हैं | 


आप केवल व्यापारी ज़गत में ही सफल नहों हुए, अपितु धार्मिक समाज में भो 
आदरणीय हैं । आप धर्म का जीवन में प्रमुख स्थान स्वीकार करते हैं। आपने अपने यहाँ 
चित्रीगंज में चेत्यालय की स्थापना भी की है और आपका घार्मिक नित्यकम सुचारू रूप से 
चलता है | शिक्षा के प्रति आप सदेव निष्ठाबान तथा आस्थाषान रहे हैं। अतः इसो भावना- 
नुसार आपने अपने समस्त परिवार को शिक्षा की ओर आकर्षित किया है । आपका एक सुपुत्र 
खि० सुमतचन्द्र एवं तीन कन्याय शिक्षा प्राप्त कर रही है--दो कन्यायें शिक्षु अवस्था में हैं । 
आपका शुभ बिवाह श्री होतीछालजी जेन की सुपुत्री सुश्री चरनदेवी के साथ सन्‌ 
१९७४२ सें हुआ । यह्‌ महिला भी धार्मिक प्रकृति की तथा उदार स्वभाव युक्त शिक्षा-प्रिय 
हैं। आप गृहलक्मी के रूप में केवल सद्गृहणी ही नहीं हैं, अपितु एक श्रेष्ठ सलाहकार भी 
हैं। धार्मिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक कार्यों के सम्बन्ध में आप समय-समय पर अपनी 
उपयोगी राय देती रहती हैं। आप शुभ छक्षण-युक्त, गृह-कार्य में पड़ और श्ञान्त स्वभाव की 
प्रसन्‍नचित्त साहसो महिला हैं । क 
गर 


५८६ श्रो पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरो 
स्व० पारडेय श्री ज्योतिप्रसादजी जैन, नगलास्वरुप 


आप स्व०८ श्री शिवलालूजी जेन पाण्डेय के सुपुत्न थे। आप आरम्भ कालसे ही धार्मिक 
वृत्ति के तथा दीनों पर दया करने बाले थे। जब आप किसी गरीब को दुःखी एवं छाचार 
देखते थे, तो तत्काछ उसकी सहायता को तैयार हो जाते थे। आपने अनेकों बार अपने घरेलू 
बस्त्रों को गरीबों में बॉँट दिया था। 

आपकी धार्मिक वृत्ति भी अनुकरणीय थी। प्रतिबर्ष तथा तीसरे बर्ष पाठ कराफे 
आहारदान करते थे। आप नित्य प्रति मन्दिरजी में पधारते थे, पूजन, ग्रक्षाऊन करके ही 
दुकान जाते थे | 

आप शिक्षा प्रिय भी थे। आपने अपने जीवन में टेह तथा नगछास्वरूप में धार्मिक 
जैन पाठशालाओं को स्थापना की थी। इन पाठश्ालाओं में निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की 
गई थी । आपको ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि थो । पव के समय समीपवर्ती स्थानों में आप 
पूजन करने भी जाते थे। आप सिद्धान्तवादी एवं दृढ़ संकल्पी थे। आप अपनी दुकान पर 
बीड़ी सिगरेट तथा तम्बाकू नहीं बेचते थे। ओर इसकी बिक्री करने वाले जन बन्घुओं को 
इस व्यवसाय को छोड़ देने की प्ररणा देते रहते थे । 

संयम-नियम से रहने के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा और ७२ बप की आयु 
तक आप निरोग और शक्तिपूण रहे । आपका स्वरगंबास गत १९५४ में हो गया । 

कक 


श्री कमलकुमार जी जैन, कोटकी 


आपका जन्म सन्‌ १९१३ का है। आप श्री बाबूछाछ जी जैन के दत्तक पुत्र हैं। 
आपने मिडिछ तक शिक्षा प्राप्त कर व्यापार में प्रवेश किया । आपके यहाँ सर्राफा तथा बकस 
का कारोबार है । आप केवल व्यापारी ही नहीं हैं, अपितु एक धर्मज्ष भी हैं। घमशास्त्रों में 
आपकी अत्यधिक रुचि हे । शास्त्र प्रवचन नथा शास्त्र श्रवण और शाख-अध्ययन में आप 
सदैव भारी उत्साह दिखाते हैं । 

श्री दिगम्बर जेन पाइवनाथ मन्दिर अटारी में दो प्रतिभाजी की स्थापना की | 
सुविख्यात सोनागिरि, सिद्धक्षेत्र स्थित धमशाला! में कक्ष निर्माणा्थ दान दिया। पाइबनाथ 
मन्दिर अटारी के जीणोंद्धार एवं फशञ्न के छिये भी दान दिया है । 

आप राष्ट्रभावनाओं से ओत-प्रोत हैं। भारत-सेबक दल में बड़ी छगन के साथ कार्य 
किया एवं दान दिया। स्थानीय श्री दिगम्बर जैन समाज के अध्यक्ष, राइफल संस्था के 
अध्यक्ष, नगरपालिका के उपाध्यक्ष एवं सदस्य रहे | कांग्रेस मण्डल के अध्यक्ष तथा डी० सी० 
सी० के सदस्य रहे | नगर संयोजक तथा जिला अपराध-निरोध समिति के सदस्य और जनता 
इन्टर कॉलेज के आजीवन सदस्य हे । एम० जी० एम० ३ ० का० जलेसर के सदस्य हें । इस 


थी पंद्ांवती पुरवाक जैन डायरेक्टंरी ५४८७ 


प्रकार आप अनेकों संस्थाओं के मान्य पदाधिकारी तथा सदस्य रह विविध प्रकार से समाज- 
सेवा का लाभ अर्जित करते हैं। आप विनम्नस्वभाव के तथा छरग्नशील मानव-सेवक हैं । 
आप कोी मधुर वाणी अत्यन्त आकष क तथा सत्यनिष्ठ है । 

आपने सन्‌ ९९७४६० एटा नगर में बारहबोरकी गन ञझरटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान 
प्राप्त किया था । आप उत्साही मन के सज्जन प्रकृति के मद्दानुभाव हैं 

आपकी श्रीमती भो दानशोर महिला हैं। आपके सुपुत्र जीयालाल, कल्याणचन्द्र, 
यतेन्द्रकुमार तथा सुपुत्री निमंछक्ृमारी, हीरामणी ओर प्रवीणकुमारी सभी आस्तिक भावना 


के स्वधर्म सेवी और कुल-परम्परागत मानमर्यादाओं के अनुकूल चलने वाले परिजन हैं । 
दा 


श्री धनन्‍्यकुमार जी जैन, अवागढ़ 


आपका जन्म सन्‌ १९२३ कोटको जि० आगरा में हुआ। आप श्रीं गुलराज जी जैन 
के सुपुत्र हैं। आपने हाई स्कूल तक को शिक्षा प्राप्त कर कायक्षेत्र में पदापंण किया। विशेष 
कर आपका कार्यक्षेत्र अवागढ़ ही रहा है । आपके यहाँ सराफा, बंकस एवं जन काठेज़ इण्ड- 
स्ट्रीज के नाम से कारोबार द्वोता हे । आप अध्ययनशीलछ वृत्ति के विवेको पुरुष हैं । जेन धर्म 
एवं वैष्णव धर्म के आप भ्रद्धालु पाठक रहे हैं। गीता-रामायण का अध्ययन आपने विशेष 
रूप से किया है। आपने उदाता पूथक दान देते हुए जन एवं वैष्णव मन्दिरों के जीर्णोद्धार 
में प्रशंसनीय योग दिया हे । 


राजनोति में भी आप कुशल हैं। अपने ज्ञान एवं मधुर व्यवहार के कारण ही आपने 
अल्प समय में आशज्ञातीत सवश्रियता एवं उन्नति प्राप्त की है । आप “भारत-सेबक 
समाज” तथा कांग्रंस के आस्थावान सदस्य हैं। टाऊन एरिया कमेटी अवागढ़ के सम्माननीय 
अध्यक्ष पद पर आप सुशोभित हैं। “भूमि प्रबन्ध कमेटी” तथा “मण्डल कांग्रेस” के अध्यक्ष 
पदों पर रहते हुए जनता की सेवा में दत्तचित्त हैं। जनता इण्टर कालेज के उपाध्यक्ष और 
श्री पाइवनाथ मन्दिर अटारी के प्रवन्धक तथा भारत-सेवक समाज के ब्लाक संयोजक ओर 
भ्रष्टाचार मिरोध समिति के सदस्य, साथ ही एम० जी० एम० इण्टर कालेज जलेसर के सदस्य 
हैं। जनता विद्यालय अवागढ़ की नींब को चिरस्थायी बनाने के लिये आपने अपने प्रभाव से 
लगभग ६० हजार रुपया एकत्रित करवाया है । 

आपकमें काय करने की अद्भत क्षमता है। आप उदार और बिचारवान तथा निमेल् 
हृदय के बीर पुरुष हैं । युबक समाज आपको अपने निपुण नेता के रूप में देखता हे । आपके 
संरक्षण में टाऊन एरिया अन्तर्गत अभूत पूब उन्नति हुई है । आप निस्वार्थ-सेबक, गम्भीर 
विचारधारा के कुशल वक्ता तथा कायपटु जन-संबक हैं । 

आपके ही अनुरूप आपकी श्रीमती कान्तादेवी उफ कुन्थादेवी हैं। यह घसंशीला एवं 
आस्तिक विचार युक्त आदर देवी हैं। आपके विपिनेशकुमार, राजीवकुमार तथा चैतन्य- 
कुमार तीन पुत्र एवं गुड्डोदेवी एक पुत्री हे । क 


४८८ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
स्व० श्री रघुवरदयाल जी जैन, ख्टा 


आपका जन्म सन्‌ १९०१ में स्वर्गोय श्री छा० ठाकुरदास जी जेन के घर हुआ था। 
आपके पिता श्री ठाकुरदास जी का स्वगवास सन्‌ १९१६ में हो गया था | अतः आपकी शिक्षा 
साधारण रूप में हो हो सकी । किन्तु, व्यापारिक क्षेत्र में आप पूर्ण सफल रहे | आपके यहाँ 
घी, गल्छा के व्यवसाय के साथ साथ दालरू मिल भी है। आपके दो विवाह क्रमशः जसराना 
एवं प्रथ्वीपुर में हुए । 

आप उदार प्रकृति के दानी पुरुष थे। आपकी सेवा-भावना तथा संस्था-संचालन योग्यता 

से प्रभावित होकर समाज आपको सदेब उच्च पदों पर प्रतिष्ठित करता रहा | स्थानीय गान्धी 
स्मारक कालेज के सभापति पद पर आप चिरकाछर तक प्रतिष्लित रहे | श्री दिगम्बर जेन कन्या 
पाठशाला पर आपका वरदहस्त सदेव बना रहा ओर इस संस्था की सभी प्रकार से आप 
द्वारा सहायता की जाती रहो । अविनाश विद्यालय के विचार शील सदस्यों में आपका अपना 
विशेष स्थान रहा है। समाज एवं राष्ट्र-हितेषी कार्यों में आप प्रमुख रूप से भाग छेते 
रहे | समाज-निमोण की ओर जहाँ आपका ध्यान रहता था बहाँआप धरम चिन्तन एवं 
शास्त्र-अ्रवण में भी समय देते रहते थे। आपकी घय शक्ति ओर महानता का विशेष 
दर्शन उस समय हुआ जब आपने एक सप्ताह पूव अपनी मृत्यु की सूचना दी। मृत्यु से 
दो दिन पूब आपने परिप्रह को मात्रा बिल्कुछ अल्प करदी थी। व्याधि रुप में आपको डाय- 
विटीज की बोमारी थी | बीमार अवस्था में भी आप तीर्थ यात्रा का छाभ बराबर लेते रहते 
थे | स्वगं वास से कुछ दिन पूष ही आप श्री महावीर जी की यात्रा पर गए थे और उसके 
परचांत आपका स्वास्थ्य गिरता ही चछा गया । गत्‌ २० अप्रेछ १९६६ को प्रातः सवा दस 
बजे आपने अपनी ऐहिक लीला समाप्त कर मद्दाप्रयाण किया । 

आप अपने पीछे अपनी धमपत्नी एवं दो सुपुत्र, तीन सुपुत्रियं तथा नाती, नातिन 
आदियों से भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं | 

आपके प्रथम सुपुत्र श्री महिपाछ जी जैन का विवाह ज़सवब॒न्त नगर निवासी श्री ध्यारे- 
लाल जी जैन की सुपुत्रो के साथ हुआ है । दूसरे सुपुत्र श्री लालचन्द जी जैन का विवाह 
मेदामई निवासी श्री मक्खनलाल जी जैन की सुपुत्री के साथ हुआ है | 

आपको तीन सुपुत्रिय सुश्री बिमलादेवी जसवन्त नगर, सुश्री कमलादेवी कानपुर 
ओर सुश्री सरछादेवी देहली विवाही हैं । 

छ 


थी पर्मावतों पुरवाश् जैन डायरेक्टरी ५८९ 


श्री जिनेन्द्रप्रसादजी जैन, ट्रडला 


आपका जन्म सन्‌ १९३१ में हुआ। आप श्री इयोशञ्रसादजी जैन के सुपुन्न हैं । 

आप बाल्यकाल से ही ती«ण बुद्धि एवं सजग मस्तिष्क हैं। शिक्षा-संग्रह की ओर आपकी 

बाल्यकाल से ही अभिरुचि रही है। फलस्वरूप आपने एम० एस० सी० तक उद्य शिक्षा 
अल्पकाल में ही प्राप्त कर छी । आपने यह शिक्षा भोतिक-विज्ञान में भ्रहण को है । 


आप सफल लेखक एवं उत्तम नाटककार हैं। “झान्तिदूत” “भगवान महावीर” 
“अग्नि परीक्षा तथा '“बिराग की ओर” आदि छत्तम कोटि के नाटक आप द्वारा लिखे 
गये हैं। आप सुयोग्य निर्देशक भी हैं | सुप्रसिद्ध संस्था जिनेन्द्र कला-केन्द्र टूण्डला की प्रगति 
में आपका भारी योग रहा है। आप “आषभ छाया सदन दृण्डला” के संस्थापक ओर 
कुशलब क्ता तथा भ्रभावशाली कबि भी हैं | 


आप जीवन में कांग्रंस विचार-धघारा को घारण करके चलते हैं। कांग्रेसदल कै 
बिचारझील सदस्य एवं कमंठ कायकर्ता हैं। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में आपका विव्वास 
एवं आस्था है । 


समाज के कार्यों में आप पूरी रुचि लेते हैं । जेन मात्र का एकीकरण तथा जेन-जाति 
का सवांगीण विकास आपके जीवन के परम-पावन आदर्श संकल्प है। आप जेनधस 
का आधुनिक लोकप्रिय ढंग से प्रचार एवं प्रसार करना चाहते है। सुरुचिपु्ण कला के 
माध्यम से देश एवं विदेश में जेनत्व की प्रभावना करने में आपका विश्वास है । 


समाज के नवयुवर्कों में आपका विशेष स्थान है। आपकी नम्नभावना एवं मधुर 
भाषा में एक विशेष आकर्षण छुपा है। अतः साहित्य-कला एवं उच्च भावनाओं का संगम 
आपकमें प्रत्यक्ष दिलोरें ले रहा हे । 


आपकी श्रीमती त्रिसलादेवी जैन धर्म के प्रति अनन्य भक्तिपूर्ण महिला हैं। आप 
इन्हें अपनी कछा-प्रेरणा मानते हैं। आपके तीन पुत्र एवं दो पुत्रियाँ हैं । 
| + 


५६० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री पं० शिवमुखरायजी जैन ज्ञास्त्री, जारखी 


आप आगरा मंड्लान्तगंत तहसोल एत्मादपुर-कुतुकपुर, जारखी के निवासो हैं। 
आपके वाबा श्री हीरालालजी मूलतः जारखी निवासी थे उन्होंने कुतुकपुर आकर जमोंदारी 
खरीदी ओर घर-बाग-बगीचे कुएँ आदि बनवाये। आप बड़े प्रतापी, धर्मात्मा ओर सजन 
पुरुष थे । 


आपके पिता श्री लाछा कंचनछालजी जैन गाँव के लव्ध प्रतिष्ठ नम्बरदार थे, जिनका 
अभी आठ बषे पूब ही स्वगंवास हुआ है| वे क्षत्रियोचित श्र-बीर, उदार, कुशछशासक, 
धमनिष्ठ व कतव्यपरायण पुरुष थे एवं चतुर्दिक दूर-दूर तक यश्ञोगरिमा मंडित थे। एक 
बार आपके घर पर बड़ा भारी डाका पड़ा । आपने एकाकी डाकुओं का जो सामना किया 
कि डाकुओं को भागते ही बना। अपने बड़े भारी लट्ठ से छलकार कर डाकुओं को 
हताहत करते हुए अपने पिता, ताऊ और सम्पत्ति की रक्षा की । इससे अपके झौय की धाक 
जम गयी। ग्रामपत्ति के नाते आप दीन दुखियों के स्वामी एवं सहायक थे । रोगियों को 
निःशुल्क ओषधियाँ भी आपके यहाँ से दी जाती थीं। गाँव के पारस्परिक झगड़ों को भी आप 
निपटाते थे ओर आपके निणय को सब छोग मान लिया करते थे । 


पं० शिवमुखरायजी का जन्म आशिवन कृष्ण प्रतिपदा गुरुवार को संबत्‌ ९०७०० में 
कुतुकपुर में हुआ। आप की माता का नाम श्री दुर्गादेवी था, जो कि एक धर्मात्मा ओर 
महिलारत्न थीं। मेघमाला नाम की एक सुशीला कन्या भी हुई, जिसका बड़े अच्छे घर में 
विवाह हुआ। आपके पूबजों द्वारा प्रस्थापित एक भव्य जिन मंदिर भी कुतुकपुर में है, 
जिसके प्रबन्धा्थ कुछ भूभाग समर्पित कर दिया गया है, जिसको आय तथा इनके परिवार 
द्वारा प्रदत्त द्रव्य से जिनालय में प्रतिदिन पूजन, आरती आदि धार्मिक कृत्य सम्पन्न होते 
रहते हैं । छोटे से छटा बच्चा भी प्रतिदिन दशन करके ही भोजन करता 
पं० शिवमुखराय जी मारोठ समाज के आग्रह से प्रायः २८ यष से यहाँ धार्मिक शिक्षा 
देकर समाज को सुसस्कृृत बना रहें हैं। यहाँ के समाज की धार्मिक प्रवृत्ति कुछ मरिन ओर 
धूमिल् सी हो रही थी, उसमें आपने अपनी बिद्वत्ता और अनुभव से एक चमत्कार पूर्ण नवीन 
तितिक्षा और उत्कण्ठा जागृत कर दी है। आपके प्रयत्न से यहाँ अनेक संस्थायें खोली 


गई हैं । 


यहाँ के श्रोमंत सेठ राज्यभूषण रायबहादुर मगनमल जो हीरालाल पाटनो ने एक 
पारमाथिक ट्रस्ट की स्थापना की ओर आपको उक्त टूस्ट का सदस्य एबं मैनेजर नियुक्त किया । 
टूस्ट के अन्तगत चलने वाली अनेक सस्थाओं यथा-पाटनी जैन औषधालय, बोरिंग हाउस, 
लायजरी, ग्रन्थालय, मगनबाई कन्या पाठशाला मारोठ, कलावतीबाई कन्या पाठशाहा आगरा 
व कामां, पाटनी जेन ओऔषधाछय कामां, और असहाय सहायक फंड, छात्रवृत्ति फण्ड, 
मगनबाई धमोदाफंड, जीवदया फण्ड, जीर्णोद्धार फण्ड, धर्म प्रचार फण्ड, औषधिदान फंड, 
जनरल फण्ड आदि का बड़ा सुन्दर प्रबन्ध करके सम्मान प्राप्त किया। जनगणना के समय 
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अनेक भाषाओं में छाखों की संख्या में--“अपने को जैन लिखाओ”?--पम्फलेट छपवा कर 
प्रचार किया | आल इण्डिया रेडियो के अनेक स्टेशनों से महाबीर जयन्ती तथा अन्य 
अवसरों पर भी विशेष प्रचार किया। भारत के केन्द्रीय व राज्यों के नेता एवं मन्त्री 
आदि अनेक राजपुरुषों एबं राजनेताओं के धन्यवादपतन्र आपको प्राप्त हुए हैं। अनेक 
सन्दिरों में चढ़ने वाली वलि बन्द कराई। पशुओं के पीने के छिए अनेक स्थानों पर जल की 
व्यवस्था कराई । 

आपनमें तो यह बहुमुखो विशेष विश्ेषताएँ हैं ही, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती फूलमाला 
देवी धार्मिक सक्रियता में आपसे भी दो पग आगे हो हैं। प्रकृति पुरुष जब दोनों एकमना 
हो जाते हैं तो जीवनरूपी संसार स्वर्गोपम हो जाता है। आपके एक सुपुत्न॒ ओर पाँच सुपु- 
त्रियाँ हैं। तीन नाती भी हैं। “यहा, दूध, पूत, परिवार सुखी है, युत धम,कम, संसार सुखी 
हे” । पुण्यवान पुरुष के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चन्दन स्वयं तो शीतल 
और सुगन्धित रद्दता ही है, अपने आसपास के बबूलठ करोलादि को भी सुगन्धित करते 
रहता हैं । 

आपके सुपुत्र का नाम बा० मुनीन्द्रकुमार जी जैन है । मुनीन्‍्द्रवाबू वी० कॉम, एलक० 
एल० बी०, साहित्यरत्न, धर्म रत्न, प्रभाकर ( आनस ) और जैनघम बिशारद हैं। “यथा 
बाप तस सुत किन होई” वाली कहावत चरिताथ करते हैं। आप केन्द्रीय सरकार की ओर 
से रेलवे वकशाप अजमेर में आडीटर के पद पर हैं और बड़ी योग्यता से कार्य सम्पादन 
कर रहे हैं। आपकी पुत्रियों में सब सुश्री चन्द्रकान्तादेवी, मनोरमादेची, ज्योतिर्माला 
जैनधर्म विशारदा, शान्तिदेवो जैनधर्म विज्ञारदा और पुष्पादेवी हैं। इनमें तीन के वेवा- 
हिक कार्य उत्तम घरों में सम्पन्न हो चुके हैं, शेष दो अध्ययनशोला हैं| पुत्र बधू सो० शारदा- 
देवी सर्बंगुणसम्पन्न, धर्मनिरता, पिता, पति दोनों कुछों को प्रकाशित किए हुए हैं । 

विबाहादि मांगलिक कार्यों के अबसर पर शास्त्री जी के पास केन्द्रीय तथा राजकीय 
प्रायः सभी प्रमुख राजनेताओं की शुभकामनाएँ आती हैं। आपके तीन नाती चि० वीरंजय- 
कुमार, भरतेशकुमार और चक्रेशकुमार हैं । 


५६२ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
श्री महावीरप्रसादजी जैन, अहारन 


इनके बाया श्री लालाराम जी जेन ने अपना ग्राम अहारन छोड़कर सहारनपुर में 
कारबार शुरू किया था। बाबा के साथ उनके पुत्र, अथोत्‌ महाबोर जी के पिता श्री छुट्टनछाल 
जी भी बाल्यावस्था में थे। छुट्ननलाल जी ने वहीं शिक्षा प्राप्त की और फिर रेलवे सर्विस 
में गये । कुछ समय बाद स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त हुए। जिस समय छुट्टनलाछ जो 
पानीपत में थे, उसी समय छुट्रनलाछ जी के यहाँ श्री महावीरप्रसाद का जन्म हुआ। 
शैशवाबस्था के बाद आपको शिक्षा का प्रबन्ध हुआ ओर शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त 
जलेसर वाले आदृतिया लाला बाबूरामजी की सुपुत्री श्रीमती मोतीमाछा के साथ १७-१-२८ 
को विवाह बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। इन्होंने भी अपना पुराना पुश्तैनी पेशा 
अपनाया | अर्थात्‌ २० रु० मासिक वेतन पर रेलवे में कानपुर में मालबाबू नियुक्त हुए । 
आपको रेलवे सर्विस ३०-३-२८ सन्‌ में प्रारम्भ हुईै। कुछ समय तक इसी पद पर काम करने 
के बाद सन्‌ २९५ की १ जून को आपकी नियुक्ति रेल के गाड पद पर हुई । उस पद के अनुसार 
इनके वेतन में भी काफी वृद्धि हुई । 

काय सनन्‍्तोपप्रद होनेके कारण १७-५-३२ को इन्हें टन कन्ट्रोलर के पद पर नियुक्त 
किया गया और सन ९९४४ के अप्र महीने में आप स्टेशन मास्टर बनाये गये और टृण्डला 
जंकदन ( स्टेडन ) पर नियुक्ति हुईं। तत्पइचान्‌ झीघ्र ही गजटेड आफिसर (राजपत्रित 
अधिकारो ) बनाया गया । चिरकाऊरू तक आप इसी पद पर रहे ओर वाद में स्टेशन 
सुपरिण्टेण्डण्ट नियुक्त हुए ओर दिल्‍ली जकशन पर नियुक्ति हुईें। इस अकार रलवे 
यातायात की बहुमु्खी संवाएं करने के उपरान्त आप सन्‌ ६१ में अवकाश प्राप्त हुए । 
किन्तु १ माह पठचात्‌ पुनः उसी पद पर सुरक्षा विभाग के आर्मी डेड क्वाटस में भेज 
दिये गये । 

इतनी महती सेवाएँ करने के बाद को उत्तर प्रदेश सरकार के कलकत्ता कार्यालय 
में मुख्य सम्पक अधिकारी के पद पर आसीन किए गये और तब स॑ अबतक इसी पद के 
गुरुतर काय को बड़ी मुस्तेदी के साथ सँभाले हुए हैं । 

यों तो रेलवे के माध्यम से आप सवंदा ही जनता की सेवा करते आ रहे थे किन्तु 
इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अबसरों पर जनता की विज्ञेष सेवा का समय भी प्राप्त 
हुआ हूं। यधा--१०९२६-२७ में बटेभवर का मेला शिकोहाबाद (१) माघ मेला इलाहाबाद 
सन्‌ २७-२८ (२ ) कुम्भ मेला इलाहाबाद सन ४२ और ५४ (३) कुम्भ मेला सन 

१९३८ ओर १५९५० में । 

.. सन १५०६० को श्री जगजीवनराम तत्कालीन रेल मंत्री ने आपके कार्यों से प्रसन्न 
ह।कर एक चाँदी का पदक तथा ५००) का राष्ट्रीय बचत पत्र आपको प्रदान किया था। आपके 
तीन पुत्र श्री ईइबरप्रसाद टिकट कलेक्टर टूंडला, श्री ओमप्रकाश, सहायक अभियन्ता संचार 
विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद और छोटा पुत्र श्री सुशीलकुमार अभी पढ़ रहा है । बड़े पृत्र 
का विवाह श्री जग्गीलाल जी बजाज शिकोहाबाद की पुत्री सो० इन्द्राणी के साथ ओर 
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मझले का श्री दामोदरदास जी जेन जलेसर निबासोी की सो० ललिता के साथ हुआ हे | 
आपके तीन पुत्रियाँ भी हैं। बड़ी पुत्री कान्तीदेवी का व्याह मथरा निवासी श्री हरमुखराय 
जी सरपंच के सुपुन्न श्री प्रमसागर फे साथ, दूसरी पुत्री सावित्री का व्याह श्री मानिकचन्द्र 
बी० कॉम० ( लघुआता श्री छक्‍्कूलाल जी ज्रांच मेनेजर, बीमा कम्पनी कानपुर ) खचांचो 
रिजब बेक के साथ हुआ और छोटी पुत्री सुझीरा अभी बी० ए० में पढ़ रही है । 


श्री पं+ राजकुमारजी जैन ज्ञास्त्री, निवाई 

श्री झाल्नौजी इस क्षेत्र के जाने-माने सफल बैद्य एवं उत्तम समाजन्सेबी हैं। 
आप स्थानीय नगरपालिका के कई बय तक प्रधान रहे। गत ५७ वष से कांग्रंस के 
विभिन्‍न सम्माननीय पदों पर रहते हुए आश्ञातीत लोकप्रियता प्राप्त की हे । बतमान में आप 
मण्डल-काँग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप साहित्य में भी पूरी रुचि ग्खते हैं। आधुनिक शेलो 
में जेन-रामायण की रचना करके आपने समाज मे श्रद्धा का स्थान बनाया है। 
“अहिंसा बाणी” “अहिंसा” आदि पत्रों के संयुक्त सम्पादन के साथ ही साथ आपने दजनों 
पुस्तकों की रचना की है । 

आप धार्मिक एवं सामाजिक काय में पूर्ण उत्साह के साथ भाग छते हैं। राजस्थान 
प्रान्तीय-जेन मिशन के सुयोग्य संचालक एवं उसके माध्यम से आपने समाज की भरपूर 
सेचा की हैं। आपकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए किननी ही बार आपका 
सावजनिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया जा चुका है । 

समाज में आपको पृ्ण आदर का स्थान आप्र है। आपके पाँच सुपुत्र हैं। यह सभी 
उच्च कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहें है। सभी सुपुत्र होनहार एवं समाज हिलैपो हैं | 


श्री अतिवीरचन्द्रजी जन बी० ए० बी० टी०, टरडला 
आपका जन्म ९ जून २५४८ में हुआ। आपके पिता श्री छाहोरीछाल जी जैन, 
एवं भ्राता श्री बीरेन्द्रकुमार जी टूण्डला में ही व्यापार-व्यवसाय करते हैं। आप मूल निवासी 
नाहरपुर जिला एटा के हैं । 
आपने साधारण परिस्थितियों में रहकर अपने श्रम एबं लगन के सहारे बी० ए० बी० 
टी० तक उद्य शिक्षा श्राप्त की हैं। आपकी शिक्षा इण्टरमीडिए्ट तक दृण्डछा में हुई, 
तत्परचात्‌ फिरोजाबाद से बी० ए० किया ओर शिकोहाबाद से बी० टी० परोक्षा उत्तीर्ण 
की । आप शिक्षा-संग्रह में इतने चतुर थे कि जीवन में किसी भी कक्षा में असफल नहीं हुए । 
आप बिद्यार्थों जीवन से ही समाज-सेवा करते आ रहे हैं। लेखन कछा की ओर भी 
आपकी रुचि रहती हूँ । जेन युवक-संघ टूण्डला के आप कप्तान भी रह चुके हैं । आपका 
विवाह श्री छाला सुखलाल जी जेन दखिनारा की सुपुत्री श्रीमती कस्त्रदेवी जेन के साथ 
हुआ है | बतमान में आप जैन कालेज ईसरो बाजार में सहायक अध्यापक के पद पर कारये 
कर रहे हैं । आशा है आप द्वारा समाज की ओर भी अधिक सेवा होगो । 


भ्श४ड श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री डा० मह॒वीरप्रसादजा जैन, खन्‍्दौली 


आपका जन्म सैमरा नामक आम में कार्तिक कृष्ण ९३ सं० १०९०४ को हुआ। 
आपके पिता श्री कप्रचन्द जी वैद्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में माने जाते हैं। आपकी 
प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय पाठशाछा में हुई थी तत्पश्चात्‌ श्री महावीर दिगम्बर जेन इण्टर 
कालेज आगरा से माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर, बुन्देलखण्ड आयुवंद कालेज झांसी में शिक्षा 
पाने छगे | यहाँ का पाँचवर्षीय डिग्री कोस समाप्त करके आपने &.3.0.5. (आयुवदाचाय ) 
की उपाधि छखनऊ से प्राप्त की । 


आपने आयुवद का ज्ञान भली प्रकार प्राप्त कर चिकित्सा कार्य आरम्भ किया | 
आपके सद्व्यवहार और सफलतापूर्ण चिकित्सा को कीर्ति तेजी के साथ फेलने लगी | आपकी 
रोग-निदान पद्धति सबवंधा नवीन एवं उत्तम है । इतनी कम आयु में इतनी अधिक सफलता 
आपकी महान प्रतिभा का द्योतक हे । इस समय आप श्रो महावीर जेन ओषधालय सैमरा 
एवं स्याह्राद मेडिकल हाल खन्दोली दोनों स्थानों पर चिकित्सा-सेवा में रत हें । 


केबल चिकित्सा क्षेत्र में ही नहीं साहित्य क्षेत्र में भी आपकी भारी रुचि हे। जैन 
मूल-प्रन्थों के अध्ययन एवं जेन सिद्धान्तों के वैज्ञानिक विइलेषण में भी आप पर्याप्र समय 
देते हैं। जेन धम-प्रन्थों के अध्ययन के साथ ही साथ आप अन्य धर्मों के ग्रन्थों का भी 
अवलोकन करते हैं । 


धार्मिक कार्यों सें आपकी अत्यधिक रूचि होने के कारण अपनी दादी गुन- 
मालादेवी की स्मृति में एक प्याऊ तथा एक धमझाला निर्माण कराने का रूद््य भी आपने 
निश्चित किया है | 


आपकी धमपत्नी श्रीमती पुष्पलता जैन भी धार्मिक विचार-धारा को सुशिक्षिता 
महिला हैं। और यह भी आयुवद के अध्ययन में रुचि रखती हैं। आपके एक पुत्री एवं 
चार पुत्र हैं। 


आपमें घेय, हढ़ता तथा अध्यवसाय आदि प्रशंसनीय गुण समाये हुए हैं। आप 
द्वारा प्रारम्भ किया गया कार्य सुन्दर रूप में सम्पूर्ण होता है। स्वाभिमान, मिलनसारिता 
जादि आपके गुण आपको समाज में भारी प्रतिष्ठा दिलाते आ रहे हैं । 
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स्व० श्री भगवतस्वरूपजी जैन, रत्मादपुर 


श्री भगवतस्वरूप जो का स्थान समाज की गौरवशाली विभूवियों में दे । आपका 
जन्म सं० ९९६८ कार्तिक सुदी ६ को एत्मादपुर में हुआ था । आपकी शिक्षा किसी विद्यालय 
अथवा विश्वविद्यालय में नहीं हुई थी, अपितु घरके चोंक में ही बैठकर आपने अक्षर-ब्लान 
प्राप्त किया था । विद्या की यह लगन ओर साहदित्य-साधना की अटल भावना ने आपको 
अल्पकाल में ही एक प्रभावशाली लेखक बना दिया। एक छोटे से साधनहीन कर्बे में 
जन्म लेनेवाला यह बालक इतना ग्रततिभाशाढो और उत्तम साहित्यकार होगा, इसकी किसी 
को कल्पना भी न थी। एक रूप में भगवत जी की यह विलक्षण प्रतिभा उनके पूष जन्मों 
को ही देन थी। उनके मस्तिष्क की अनूठी कल्पना ओर दब्द-भण्डार तथा ज्ञान की सुस्पष्ट 
धारा, उनमें पुरुषोत्तम-गुण थे । 


एक ओर निबल शरीर, दूसरी ओर कठिन साहित्य-सेवा का अखण्ड त्रत--एक दूसरे 
को प्रतिस्पधा में जुदे हुए थे। अन्तिम विजय साहित्य-सेबा की हुई और भरगबत जी ने 
आखिरी इवास तक साहित्य-ज्योतिका सिंचन किया । आप युवावस्था पाते-पाते ही साहित्य- 
क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके थे। ३० साल की तरुणाई में आपको लगभग २० पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी थों ओर इतनी ही हस्त-छिखित रखी थीं। आपकी प्रत्येक पुस्तक में 
विपयानुरूप ही भाषा, भाव एवं शब्द देखे जाते हैं। इन प्रकाशनों के अतिरिक्त आप 
“झनकार” “जन मातण्ड” “सरस्वती” “अनेकान्त” “विचार” “अभ्युदय” “जेनगजट” 
ओर “जैन सन्देश” आदि पत्नर-पत्रिकाओं के चुने हुये लेखकों में अपना स्थान बना चुके थे । 


निःसन्देह आप ने अपनी ऋृतियों में जैन-धम का स्तवन अधिक किया है । किन्तु 
आपका विशज्ञाल दृष्टिकोण मनुष्य मात्र को मानवता का मारा बताना था | आपकी रचनाओं 
में धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावनाओं की त्रिवेणी है। बहती आपकी आत्मा मनुष्य 
के नैतिक पतन से तिछमिझा उठती थी। सम्भबतः इसीलिए आपने परतन्त्रता, पूंजीवाद, 
शोषण आदि के विरुद्ध अपने हृदय के भाव व्यक्त किये है । 


आपकी सरस एवं तथ्यपूर्ण रचनाओं को देख कर आपको योग्यता और कुझछता 

पर अतीब आश्चय द्वोता हे । युग का प्रतिनिधित्व करने की पूर्ण क्षमता आपमें विद्यमान 

थी। चाहे आज आपका पंचभोतिक शरीर विद्यमान नहीं है, किन्तु यशाशरीर आज भी 

विद्यमान है | प्रत्येक पंक्ति में आपकी निर्मल आत्मा के दशन होते हैं। आपका साहित्य 
सुधारबादी, प्रेरणाप्रद तथा पठनीय है । 

छ 


५६९६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री माशिकचन्दजी जन हकीम, फिरोजाबाद 


आप श्री मुन्नीलाछ जी जन के सुपुत्र हैं। आपके पिता जी जब अपने मूल निवास 
स्‍थान जदोआ से फिगोंजाबाद पधारे थ, तब आप केवल दो माह के डिश थे । अतः आपका 
छालन-पालन एवं शिक्षा आदि फिरोजाबाद में ही हुई है । अपनी सरल प्रकृति एवं निरमि- 
मानिता के कारण आज आप इस क्षेत्र के सम्मानित पुरुषों में अपना स्थान बनाए हुये 
आपने २२ वपष को आयु में ही अपने पिता जी के सरक्षण में चिकित्सा काय प्रारम्भ कर 
दिया धा। चिकित्सा क्षत्र में आपका आश्ातीत सफलता मिरू रही थी कि--आपकी रुचि 
व्यापार की ओर मुड़ गई । फलस्वरूप सन्‌ ४८ में आप स्थानीय चूड़ियों के कारखाने में 
साझी हो गए। ततपदइचान तो आपने इस काय का पूरे दिल ओर दिसाग से आरम्भ कर 
दिया | कुछ समय परचान्‌-एडबान्स ग्लास, ओरियण्ट ग्छास, महावीर ग्छास, एवं गुप्ता 
कैमिकल आदि उद्योगों मं आप साझीदार हो गए। बतंमान में आपने “जमेश केमिकल 
कारपोरंशन के नाम से अपना निजी उद्योग भी स्थापित किया है । 

जहाँ आपने चिकिन्सा और व्यापार में अपना विशेष म्थान रखा हें--बहाँ आप एक 
कुशल राजनी तिज्ञ भी हैं। सन १९४२ म॑ आपने देश के लिए जेलन्यात्रा भी की थी | 

इस क्षत्र के प्रत्येक सावजनिक काय में आपका सक्रिय योगदान रहता है। श्री पी०डी० 
जैन इण्टर कालेज, कन्यापाठशाला तथा श्रो पद्मावती-पुरबाल-फण्ड के आप प्रारम्भ से ही 
सदस्य रहे हैं। श्री पद्मावती पुरवाल-छात्रबृत्ति फण्ड के छिए आपने १०० मासिक देने का 
संकल्प किया हे । 

आप सज्जन प्रकृति के उत्साही ओर कुझल पुरुष हैं। आपमें समाज-सेवा की 
भारी अभिलाषा है | समाज भी आपका एक कर्मठ कायकतां के रूप में स्वागत करता हैं । 

क् 


श्री पं० नन्‍्तृमलजी जैन, कालापीपल 


आपका जन्म कातिक बंदी * सबत ९०६० में झजालपुर जिला शाजापुर में हुआ । 
आपको शिक्षा अपने नाना श्री आलमचन्द-हरकचन्द के यहाँ हुई। शिक्षा समाप्त 
कर आपने अपना जीवन सबविस से आरम्भ किया। सर्विस में आप लगभग ९५-२० वष 
तक रह, तत्पइचात सन १०७५ भ॑ आपने नौकरी छोड दी और अपना निजी व्यवसाय 
कालापीपल ( म० प्र० ) में प्रारम्भ क्रिया । आपकी दुकान “मोतोीछाछकू नन्‍्नूमल” के नाम से 
काय करती हैं । इस दुकान पर आदत, कपड़ा तथा घासलेट का व्यापार होता हैँ। आप 
संस्‍्कृतज्ञ भी है । जन शझाम्त्रां का अच्छा ज्ञान रखते हैं। बचपन से ही सामाजिक तथा 
धार्मिक कार्यों में आपकी विद्वप रुचि रही है । प्रात:काल पृजन तथा सन्ध्या समय वर्षों से 
लगातार शाब्र-प्रवचन करना, आपकी धार्मिक वृत्ति का सजीब उदाहरण है | 
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६० बर्ष की आयु में भी आप सामाजिक कार्यों में भाग छेते रहते हैं। आपका 
अधिकांश समय रुग्ण एवं व्याधिप्रस्त मानबों की सेवा सुभ्षा में ब्यतीत होता है । झरीर- 
पीड़ा से ध्याकुछ मानवों के साथ आप इन्दोर, उज्जेन आदि नगरों फे अस्पतालों में जाकर 
उनकी सेवा करते रहते हैं । आपके इस प्रशंसनीय सेबा-भाव से कितने ही ब्यक्तियों को नव- 
जीवन प्राप्त हुआ है । 

.._ आप साहित्य में भी रुचि रखते हैं। साहित्य गोष्टियों में अपने निजी कार्यों को 
छोड़कर भी सम्मिलित होते हैं और नवीन कार्यकर्ताओं को सदैव प्रोत्साहन देते रहते हैं । 
आपकी उपस्थिति से सभा में एक नधीन वाताबरण उत्पन्न हो जाता है! आप विनोदप्रिय 
ओऔर जीवन को एक कलाकार की भाँति चलाते हुए यदाकदा बड़े जोस में यह शेर 
दोहराते हैं । 
“ज़िन्दगों के हर चरण में एक उलझ्षन हो मिली है । 
ईसलिए अय दोस्तो यह जिन्दगी जिन्दादिली है ॥'“ 


स्व० श्री श्रीमन्दिरिदासजी जन, कलकत्ता 


आपका जन्म सम्बत्‌ १९७९ में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। आप स्वर्गाय श्री मुन्नी- 
छालजी जेन के द्वितीय सुपुत्र थे। आप बाल्यावस्था से ही उत्साही तथा सत्यप्रिय व्यक्ति 
थे । आपका कम-दश्षेत्र यद्यपि कलकत्ता था, किन्तु आपको अपनी जन्म भूमि एटा से सदेब 
मोह बना रहा | 

आपकी शिक्षा साधारण होते हुए भी भपमें योग्यता ओर बुद्धिमत्ता का अभाव 
नहीं था। व्यवसाय में आपको बुद्धि निरन्तर सफल रहती थी। समाज आपको जहाँ 
सफल व्यवसायी के रूप में देखता था बहाँ आपकी ईसानदारोी को धाक भी उसपर निर- 
न्तर बनी रहो। मेटल, बरतन आदि व्यवसायों में आपने आश्ञातीत उन्नति प्राप्त की हे । 

आपकी धर्म भावना भी बड़ी पुष्ट थी। अपने धर्म के प्रति आप पृण निष्वलाबान 
तथा आस्थावान थे। धमं-कर्म में आप समय भी लगाते रहते थे। सामाजिक कार्यों में 
तथा स्वजातीय सेवाओं में आप निरन्तर भाग छेते रहते थे । 

युवावस्था में हो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण हाट कमजोर हो गया 
ओर सम्बत्‌ २०२९ में इसी रोग के आक्रमण ने आपको हमसे सदेव के छिए विलछग कर 
दिया | आपकी असामयिक रुृत्यु से सारे समाज में शोक की रहर-सी दोढ़ गई और अनेकों 
स्थानों पर आपकी आत्मशान्ति के छिए शोक सभाएं कर आपको श्रद्धाश्ललि अर्पित 
की गई | 

आप अपने पीछे अपनी घमपत्नी श्रीमतो कमकलतादेवी एबं पाँच लड़की ओर एक 
छड़का छोड़ गए हैं। आपकी भ्लीमत्ती आपके अनुरूप ही धर्म परायणा और शास्त प्रकृति की 
महिला हैं। आपका सुपुत्र चि० तरुणकुमार होनहार युवक है । 

& 
७६ 


४९८ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
स्व० श्री जयकुमारणी ज॑ न, जसरथपुर 


आपका जन्म ३० अगस्त १९१० में हुआ था। आपके पिता श्री प्यारेलालजो जैन 
रईस थे। आपका लालन-पालन बड़े लाड़चाब एवं अमीरी ठाठ-बाठ से हुआ था। आप 
जैन शास्त्रों में रुचि एवं श्रद्धा रखते थे। आपका विवाह कुतकपुर निवासी श्री कंचनढालछजी 
जैन जमींदार की सुपुन्नी श्रीमती मेघमालठा देवी के साथ हुआ था। आपके उदार हृदय में 
दान देने की भावना हिलोरे छेती रहती थी । आपने अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में दान 
दिया है । आपका धार्मिक नित्यकम भी सुचारू रूप से चलता था। आप प्रतिदिन मन्दिर में 
पूजन एबं शास्त्र स्वाध्याय करने पधारते थे। आप गरीब एवं अनाथों की सेवा के रिए 
प्रतिक्षण तत्पर रहा करते थे । समाज में आपको निर्भाक प्रकृति का सम्मानित पुरुष समझा 
जाता था | 


आपका निधन १० जून १९०१ को हो गया। आपके दुःखद वियोग से सारा ही 
समाज दुःखी हे । आप अपने पीछे अपनी पत्नी तीन पुत्र छोड़कर गए हैं। बड़े सुपुत्र 
श्री रामबाबू जेन दृण्डला में निवास करते हैं और रेलवे में बेच इन्सपैक्टर के सम्मानित पद्‌ 
पर हैं। दूसर सुपुत्र श्री प्रमचन्दजी जेन अपने ग्राम में ही निवास करते हैं। आप राजनीति 
में भी भाग लेते हैँ तथा वतमान में ग्राम-सभा के प्रधान पद पर हैं। तीसरे सुपुत्र श्री 
गिरीहचन्द्र जेन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपके सभी चिरंजीव सुयोग्य, नम्र एवं आपकी 
भाँति ही उदार और समाज-सेबी हैं । 


श्री मगनलालजी जन, शुजालपुर 


आपका जन्म आइि्बिन सुदी सप्तमी वि० सं० १०४९ का हे। आपके पिता 
श्री छोगमलजी जेन संम्कृत एवं जेन दशन के अच्छे विद्वान थे। उनके समय के अनेकों 
हस्त लिखिव गोमटसार एवं अमरकोप आदि उपयोगी ग्रन्थ स्थानीय दिगम्बर जेन-मन्दिर के 
शास्त्र-भण्डार में सुरक्षित हें | 


आपको सात बष को आयु में मात बियोग तथा चौद॒ह वर्ष को आयु में पिठ वियोग 
सहन करना पड़ा। अतः आपकी प्रारम्भिक शिक्षा अपने मामा श्री गुलराज जी के यहाँ 
हुई | किन्तु आपको अपना शिक्षाक्रम स्थगित कर झीघ्र ही अपने पिताहमह श्री हरकचन्द 
जी जैन के संरक्षण में अपना पारिवारिक व्यवसाय सम्भालना पहा | शिक्षाकाल में आपको 
जो छात्रवृति मिलि, आपने वह निधन छात्रों में वितरण क्र दी । आप लगनझील ओर 
बुद्धिमान छात्रों में से एक थे। 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन शायरेक्टरी ५९६ 


आपका विवाह सं० १९६६ में सीहोर निवासी श्री सरदारमरू जी जेन की सुपुत्री 
सुश्री राजुलबाई के साथ सम्पन्न हुआ | आपके सम्पन्न परिवार में तीन पुत्र, आठ पीन्र और 


नौ पौत्रियाँ हैं। 


आपके यहाँ कपड़े का व्यापार होता है । इस व्यवसाय में आपने अच्छी सफलता 
प्राप्त की है । पुत्रों के योरादान के पश्चात्‌ कारोबार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई ओर 
आपने वद्ध व्यवसाय के साथ साथ चादो-सोने का व्यापार भी प्रारम्भ कर दिया । 

एक सुयोग्य नागरिक व कमंठ कायकतों होने के नाते आप नगर पाछिका, पूव 
ग्वालियर राज्य में जिला बोड, परगना बोड, विजीनेन्स कमेटो आदि के महत्वपूर्ण पदों को 
सुशोभित कर चुके हैं। सम्बत्‌ ९०७६ में श्रो दिगम्बर जैन पद्मावती पुरवाल-सभा को 
स्थापना हुई, जिसके आप महा मन्त्री नियुक्त किये गये । 

आपको बाल्यकाल से ही धम में अत्यधिक रूचि रही हे । सं० १०९७ में आपने 
स्थानीय दिगम्बर जेन-मन्दिर में अपने पूज्य पिता जी के स्मरणाथ वेदी निर्मित कराके-- 
प्रतिष्ठा करवाई थी। इस से पू्व लगभग ७० वष से इस नगर में जैन-मूति का विहार 
नहों हुआ था | यह बात आप को बाल्यकाछ से ही खटकती थी । आपके १४ वर्षों के भागी- 
रथ प्रयत्नों के पश्चात्‌ झासन ने मूर्तिबिहार का आदेश प्रदान कर दिया । समाज ने आपके 
प्रति ऋतज्नता प्रकट करते हुए आपको “जातिभूषण” की उपाधि से विभूषित किया है । 

प्रारम्भ से ही आपका विचार था कि--श्री पद्माबती पुरवाल समाज के बन्धु जो 
विभिन्न प्रान्तों में स्थाई रूप से बस गए हें--उनके परस्पर में पुनः सम्बन्ध होने चाहिए 
और इसी विचारधारा को मूत रूप देते हुए आपने अपनी द्वितीय पौत्री सुश्री तेजकुंवरबाई 
का विययाह स्थर्गीय श्री रामस्वरूपजी जेन इन्दोर निवासी के सुपुत्र श्री कमलरुकान्तजी जेन के 
साथ सम्पन्न किया । 

स्थानीय श्री दिगम्बर जेन-मन्दिर अत्यन्त जीर्ण हो गया था। जिसका पुनः निर्माण 
अनिवाय था । अतः आप द्वारा यह पृण्यकाय सम्पन्न हो रहा है। मन्दिर का 
निर्माण अति भव्य और विशालरूप से किया जा रहा है | इस शुभ काय में आप मुक्त हस्त 
से व्यय कर रहे हें । 


आप समाज के अत्यन्त शुभचिन्तक और चिन्तनशीछ बयोबृद्ध महानुभाव हैं । 
के 


६०० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
स्व० श्री पंचमलालजी जन, महाराजपुर 


आपका जन्म आलमपुर निवासी श्री सोनपालजी जेन के परिवार में बेशाख शुक्छा 
प्रतिपदा सम्बत्‌ १९४४ में हुआ था। ६-७ वष की आयु में ही आप पर से पिता जी का 
सस्‍्नेह-हाथ उठ गया। माता जी की देख-रेख में हो आपको शिक्षा-दीक्षा हुईं। आपकी 
अभिरूचि चिकित्सा शाख्क्‍र की ओर होने से आपने आयुवंद शाख्र का अध्ययन किया ओर 
उसमें निपुणता का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। आपकी रोग-परीक्षण विधि अत्यन्त आइचय 
जनक एवं अद्भुत थी। आपको नाड़ी-परीक्षा की सबंत्र प्रशंसा की जातो हे । 


आपने पीड़ित मानव-समाज की सेवा का व्रत धारण करते हुवे आजन्म अविवादित 
रहने की प्रतिज्ञा की | रूग्णग-मानव समाज की सेवा में आप अहनिंश तल्लीन रहते थे। 
आप द्वारा यह सेवा निस्वाथ भाव से होती थी। आप रोगी के घर पर जाकर देखते थे 
और औषधि के साथ अपने सान्त्वनापूर्ण शब्दों से उसको धेये बन्धाते थे। आपका संयम 
एवं प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व रोगी के छिए भारी आश्रय बनता था। आपके प्रति आभार 
प्रकट करने वाले समाज ने समय-समय पर आपको घोड़ी, भेंस तथा गौ, बैल आदि देकर 
आपका सम्मान किया है। आप अपनी सस्पत्ति का अधिक भाग अभावशग्नस्त रोगियों पर 
ही व्यय कर दिया करते थे, बैसे आपका स्नेह अपने भाई के सुपुत्र श्री क्ञानस्वरूपज्ञी जेन 
पर भी बहुत अधिक था। श्री बैद्यजो ने अपने भतीजे श्लानस्वरूपजी को भी आयुवंद का 
2 शान करा दिया था। आपने अपनी गुप्त विद्या का अधिकतर भाग इन्होंको प्रदान 

है । 


आपका जीवन एक सफल वेद्य का जीवन तो कट्दा ही जाएगा, बैसे धर्म-कार्यों में 
भी आपको अग्रसर माना जाता हे। महाराजपुर में जेन मन्दिर का निर्माण आपके ही 
सतत्‌ प्रयत्न का प्रमाण है। आपके नित्यकम में घर्म-साधना का समय भी निरिचित था। 
शास्त्र चचो, धमे-विचार यह्‌ आपके जीवन में अनवरत बना रहा | 


आपका देहावसान ७८ वर्ष की आयु में हुआ। इतनी आयु प्राप्त कर लेने पर भी 
आपकी वाणी | में ओज ओर दृष्टि में प्रकाश यथावत्‌ बना रहा। आप समाज के 
निमोता तथा संरक्षकों में माने जाते हैं | 


थी प्माथती पुरवाकत जैन छामरेष्टरी ६०१ 


श्री जैनेन्द्रकुमारजी जेन, फिरोजाबाद 

आपका जन्म महाराजपुर निबासी श्री सुन्दरछाछजी जैन के परिवार में १०३६ में 
हुआ | आपके पिता जी का निधन आपकी बाल्यावस्था में ही हो गया था। अतः आपको 
शिक्षा-संग्रह के किए सोरेना ( स० प्र० ) जाना पढ़ा। यहाँ विश्ारद तक शिक्षा प्राप्त कर 
लेने पर आपने अंग्रेजी का अध्ययन आरम्भ किया । आपकी प्रवृत्ति शिक्षा की ओर आरम्भ 
काल से ही रही है | ईसरी स्थित विद्यालय में आपने शिक्षक का कार्यभार संभाल एक सुयोग्य 
शिक्षक होने का प्रमाण दिया है। वर्तमान में आप प्रधानाध्यापक पद्‌ पर कारय कर रहे है । 

आप जहाँ उत्तम अध्यापक हैं वहाँ श्रेष्ट सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज-सेवी 
संस्थाओं में आपका योगदान बराबर बना रहता है। आप कई एक सामाजिक संस्थाओं के 
पदाधिकारी हैं। आदर्श अध्यापक एवं विनम्री, समाज सेबी और चरित्रवान पुरुष हैं 
आप अपने विद्यार्थियों को पुस्तक-क्लान के साथ साथ जीवन-श्लान, सामाजिक-बश्लान एव 
धरंशान और मानव-ज्ञान आदि अमूल्य प्रतिभाएँ प्रदान करते रहते हैं। समाज और 
विद्यार्थी बर्ग में आपका पूर्ण सम्मान तथा प्रतिष्ठा है । क 


ओ पं० नरासहदासजी जैन शास्त्री, चावली 

श्री शास्त्री जी का स्थान समाज के बिद्बत्‌ मण्डछ में हे। आप बाल्यकाल से ही 
समाज के उत्थान एवं निर्माण में छगे हैं। समाज का शुभ चिन्तन करते हुए उसमें धार्मिक 
शिक्षा का असार एवं प्रचार करना, यह आपके जीवन का छक््य रहा है । 

आपका जन्म जिछा आगरा अन्तर्गत चाबली नामक ग्राम में हुआ। आरम्भ कालसे 
ही आपकी अभिरुचि धर्मेग्रन्‍्थों को ओर बनी रही । फलस्वरूप आपने बड़ी छगन के साथ 
शास्तराध्यवन किया ओर एक रूप में आप जैन-धम् के तत्ववेत्ता बनें। आपने अपने कर 
कमछों हारा अनेकों मन्दिरों में जैन-शास्त्रानुसार जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा करवाई हे। 
सहारनपुर, दुर्ग तथा देवगढ़ आदि स्थानों की सुप्रसिद्ध प्रतिमायें आप द्वारा ही प्रतिष्ठित हैं । 
आप की सभी क्रियायें जेन-शास्त्रानुरूप एवं जेनध्मौनुसार ही होतो दें । 

आप अपने समय के ईमानदार व्यवसायों माने जाते हैं। गल्ला, कपड़ा तथा सोना 
ओर चान्दों का व्यवसाय आप कुशलता पूबक करते थे। व्यापार-दिशा में भी आपने अच्छी 
सफलता आ्राप्त को है । आप व्यापार में भी घसे को स्थान देते थे। धमानुरूप-व्यापार तथा 
सचित मुनाफा ही आपका व्यवसायी-लक्ष्य था | 

आपकी सहधर्मिणी श्री फूलमाछादेवी जी भी आपके अनुरूप ही घमेमती को 
सहिला हैं। जैन-घर्म में इनका भी पूर्ण विश्वास ओर निष्ठा हे । आपके सुपुत्र श्री नेमीचन्द 
जी, भ्री ताराचन्द्र जी आयुवंदाचाय, श्री हेमचद्र एम. ए., शास्त्री, तथा श्री सुमतिचन्द जो 
एम. ए., पी. एच. डी., व्याकरणतीरथं आदि सभो उद्च शिक्षा से विभूषित, धर्म संस्कारों से 
संस्कारित-असस्तिक विचारधारा के पूर्ण सम्मानित युवक हैं। समाज-सेबा की भावना भो 
काप में देखी जाती है। अतः श्री झास्त्री जी के सुसंस्कारित ओर शिक्षित परिषार पर 
समाज को गोरव एवं स्वाभिमान दे । । 


६०२ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डामरेक्टरो 


स्व० श्री कस्तूरचन्दजी जैन, सारंगपुर 


आपका जन्म सं० १९३६ में हुआ था। आप अपने समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति माने 
जाते थे । आपने अपने अथ बल से जैनधम का बहुत अधिक प्रचार व प्रसार कर पाये हैं। 
आपकी गणना मध्यप्रदेश के जैन-रत्नों में की जाती थी। आपने अपने व्यवसाय सरोफा 
में अच्छी सफलता प्राप्त की थी। आपकी दुकान सत्य-प्रियता के कारण सबप्रिय थी। आप 
साधारण शिक्षित होते हुए भी महान्‌ बिचारक तथा सुसंस्कृतज्ञ थे। आपका व्यवसायिक 
अनुभव एवं धमं-ज्ञान अनूठा था । 

आपका स्वरगंवास सं० २००१ में हुआ। आपकी पावन स्मृति में एक धमशझाला 
का स्थापन हुआ है । आपकी श्रीमती श्री कस्तूरीदेवी जी भी आपके ममान ही धम-भावना 
की उदार महिला थीं। आप के एक मात्र सुपुत्र श्री दुलीचन्दजी जैन हैं। आप जीवन 
पयन्त अपने समाज को उन्नत ओर समृद्ध देखने का प्रयास करते रहे । 

क्र 
श्री दुलीचन्दजी जैन, सारंगपुर 

मध्यप्रदेश के जाने-माने समाज सेवी एवं स्वधमोनुरागी श्री दुलीचन्दजी का जन्म 
सं० १०५९ में हुआ है। आपके पिता श्री सेठ कस्तूरचन्द जी जैन सर्राफ अपने समय के 
ख्याति प्राप्त व्यापारी तथा ऊंचे समाज सेवी थे । 

श्री दुलीचन्द जी सावजनिक कार्यों में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। सारंगपुर एवं 
उसके आस-पास का जैन-समाज आपको अपने सम्साननीय नेता के रूप में देखता है । आप 
भी अपने निजी कार्यों की अपेक्षा सावजनिक कार्यों को अधिक महत्व देते हैं | आपके यहाँ 
चान्दी-सोना एवं गल्ले का बड़े रूप में व्यापार होता है। सचाई एवं ईमानदारी आपके व्या- 
पार को मूल नीति है । सारंगपुर में आपका अपना भव्य-भवन एवं कई एक दुकाने हैं 
आपने अपने स्वर्गोय पिता श्र| की स्मृति में एक धर्मेझाला का निर्मोण करवा प्रशंसनीय 
जन-सेवा की हे । स्थानीय जेन-मन्दिर में दोनों ओर की वेदी की रचना करवा मूर्ति-स्थापन 
करवाया है| आपकी धर्म-भावना परिपुष्ट एवं अनुकरणीय हे । 

आप कई एक संम्थाओं के पोषक एवं पदाधिकारी भी हैं। मध्यप्रदेश तीथ रक्षा कमेटी 
जिला राजगढ़ के अध्यक्ष पद पर आप्रको आसीन किया गया है । 

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कुंबरबाई भी धरम्मेशीछका एवं पति-परायण महिला हैं। 
आपका अतिथि-सत्कार भो प्रशंसनीय हैं. । आपके भरे पूरे परिवार में सुपुत्र एवं 
सुपुत्रिय क्रमशः इस प्रकार हैं--श्री लाभमलजी जेन, श्री चान्दमलऊजी जैन, श्री निर्मल- 
कुमारजी जैन, श्री श्रीपालजी जेन, श्रीगुन्धरकुमारजी जैन 'श्री सुमतकुमारजी जैन एवं 
श्री सन्‍्तोषकुमारजी जैन सो० हीरामनी बाई, चान्दाबाई, पृष्पाबाई और रेखाबाई । 
यह सभी भाई-बहिंन आपको आज्ञा में रहते हुए स्वघर्े के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं । 

आप बहुत ही शान्त प्रकृति के म्रदुभापी और गम्भीर विचारक हैं। आपका जीवन 
शआनन्दित ओर पूण सम्मानित है । < 


श्री पद्मावती पु रवाल जैन डायरेक्टरी ६० ३ 
श्री राजेन्द्रकुमारजी जैन, अवागढ़ 


आपका जन्म ५ जनबरी १५२० का है | आपके पितामह श्री झण्डूलालजो जेन समाज 
के लब्धप्रतिष्ठ पुरुष ह्वो चुके हैं| जेन धरम के विशेष स्तंभो में इनकी गणना होती थी । 
श्री छा० उछफतरायजी को आपके पिता श्री होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | आप द्वारा भी 
स्वधर की सेवा तथा समाज-कल्याण के काय हुए है | 

श्री राजेन्द्रकुमारजी की शिक्षा हिन्दी मिडिल तक दी हुई, किन्तु आपका दइाब्द्‌-भण्डार 
ओर भाषा-श्लान किसी भी 'स्नातक से कम नहीं है। आपने अपने समय का अधिक भाग 
अध्ययन, मनन एवं ज्ञानाजन में ही हंगाया हैं। अतः स्वधर्ी के कई ग्रन्थ आपको भल्नी 
प्रकार स्मरण हैं। आपकी रूचि ऐतिहासिक प्रन्थों के अध्ययन की ओर भी बराबर रही 
हे। आपका ध्यान विद्यादान को ओर भी रहा हे। अतः पाठशाला-निर्माण भी आपके 
सफल अयस्नों में से एक है | कन्या विद्यालयों एवं राष्ट्रीय स्मारकों को स्थापनाओं में आप 
तन-मन-धन से पूण सहयोग देते रहते है । 

आप शुद्ध राजनीति के डपासक हैं। कांग्रेस विचार धारा के प्रबल समथक एवं 
प्रसारक है | अबागढ़ मण्डल कांग्रेस के मन्त्री भी रहे हैं। जिला अपराध निरोध-समिति 
के सदस्य तथा श्री दि० जेन समिति पाइबनाथ-मन्दिर अटारी के भी सदस्य है। स्थानीय 
कन्या पाठशाला के भूतपू् मन्त्री भी रह चुके हैं। अवागढ़ की क्‍लौथ एसोसियेशन के 
मन्त्री पद पर भी आप रहे हैं । 

आपकी श्रीमती श्री कककमाऊला देवो भी आपको भाँति ही राष्ट्रीय विचारधारा 
की बहुगुणा महिला हैं। तीन सुपुत्र श्री देवेन्द्रकुमार, श्री नरेन्द्रकुमार तथा श्रो रबोन्द्रकुमार 
प्रतिभाशाली युवक हैं। कमलेशकुमारो, विमलेशकुमारी तथा राकेशकुमारों अति सुझील 
स्वभाव की धर्म भावना पूर्ण तीन कन्यायें हैं । 

आपका परिवार सुशिक्षित तथा सुसंगठित ओर स्वधमोनुयायी है। आप अपने 
क्षेत्र में एक कर्मठ कायकता की सम्माननीय दृष्टि से देखे जाते हैं । 

्े 
स्व० श्री सुरेन्द्रनाथजी “श्रीपाल” जैन, काथथा 

आज से ६५ बष पूर्व सन्‌ १९०० में आपका जन्‍म जि० आगरा के कायथा नामक 
स्थान में हुआ था । परिबार वित्तीय दृष्टि से मध्यम श्रेणी का था । आपके पिता श्री विशेष 
शिक्षित नहीं थे | आपके हृदय में बाल्यकाछ से ही शिक्षा-संग्रह की भावना जाग्रत हो चुकी 
थी केवल भावना ही नहीं आपकी प्रतिभा भी अनूठी थी। जिस समय आप हस्तिनापुर- 
आश्रम में पढ रहे थे, तो एक दिन संस्कृत इलोक याद न होने फे कारण आपको अपने 
अध्यापक महोदय का कोप भाजन तो बनना पड़ा ही साथ ही एक तमाचा भी खाना पड़ा | 
आत्मसम्मानी बालक का गौरव जाग उठा-ओर इन्होंने रात भर जाग कर पूरी पुस्तक को 
कण्ठस्थ कर डाला । प्रातः अध्यापक मदोदय बालक की इस अपूब प्रतिभा और छगन से 
बहुत प्रभावित हुवे और बालक सुरेन्द्रनाथ फे उज्ज्बल भविष्य की घोषणा की | 


६०४ श्री पद्मावती पुरवाल जैन हायरेक्टरी 


निःसन्देह जब आप केवल दो बष की अल्पायु में थे आपके पिता श्री का स्नेह हाथ 
आप परसे सदैव के लिए उठ चुका था, किन्तु आपकी माता जी आपको पूण शिक्षित तथा 
सुयोग्य देखना चाहती थीं--ओऔर उनके हो सदू प्रयत्नों के कारण तथा अपनी छूग्नशीछता 
के सहारे आपने मैट्रिक तक शिक्षा बहुत शीघ्रता से सम्पूण कर लो। आप अपने इस शिक्षा- 
क्रम को यथावत्‌ बनाये रखना चाहते थे, किन्तु ऊँची कक्षाओं का खच भो ऊँचा होता 
हे । अतः इस कठिन समस्या का समाधान करने के ही उद्‌देश्य से आपने रेछवे में सर्विस 
कर ली । सर्विस के पहचात्‌ भो आपका अध्ययन बराबर आरम्भ रहा। सन्‌ १९२४ में 
आप बम्बई रवाना हो गए और गबनमेण्ट प्रंस में काम करने छगे। इस समय के बीच 
आपने हिन्दी की सर्वोपरी परीक्षा साहित्यरत्न एवं अग्रजी की इण्टर तक शिक्षा संग्रह कर 
ली । अब आपने अपना कुछ समय समाज-सेबा में लगाना भी आरम्भ किया ओर इसो 
भावना के कारण बम्बई के श्राविकाश्रम में विधबाओं को निःशुल्क पढ़ाते रहे । 


आप डियग्रियों को कोई महत्त्व नहीं देते थे, क्रियात्मक ज्ञान को ही सथी शिक्षा 
मानते थे | इसी सिद्धान्त के आधार पर आपने इंगलिश, गुजराती, मराठी, हिन्दी, संस्कृत 
आदि भाषाओं का यशथेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया था | कुछ समय कलकत्ता में भी आपने 
सम्पादन काय किया था | 

आपने अपने जीवन में परसार्थिक भावनाओं को ही अधिक महत्त्व दिया । 
इसी भावना को मृतंरूप देने के विचार से स्वयं दक्षिण के श्रवणबेलगोछा स्थानों की यात्रा 
पर गए थ | इन स्थानों के दशन करने के पहचात्‌ आपके मन में कुछ लिखने की भावना 
जागृत हुई । मेसूर क्षेत्र को सभी प्रकार से अपने अनुकूल पाकर यहाँ आपने तीन पुस्तकों की 
रचना की और उनका प्रकाशन भी करवाया | आपके कुछ अन्थों के नाम इस श्रकार हैं । 

( १ ) (०05595 णए णाएप्क्ाफट "8 ब्यत णांवल [था) 5965 0 72९९07. 

(२) जैन बद्री के बाहुबली तथा दक्षिण भारत के अन्य जैन तीथ । 

(३) चित्रमयी जैन बद्री । 

( ४ ) बाहुबली की पूजा। 

(५) दक्षिण के जेन-वीर । 

इस प्रकार आपने अपने संघषशील जीवन में बड़े परिश्रम के साथ जैन धम-म्न्धों 
को अपनी सेवाय समर्पित की है । 

आपने साधारण आय होने पर भी अपने परिबार को शिक्षा की ओर बराबर अग्रसर 
रखा । आपका पूरा परिवार शिक्षित है । 

मेसूर में जहाँ आप साहित्य साधना कर रहे थे सन्‌ १९५८ में अचानक हृदय गति 
रुक जाने के कारण आपका स्वगंवास होगया और समाज का एक करमेठ कार्यकर्तों तथा 
साहित्यसेबी सदेव के लिए अपना स्थान रिक्त कर गया। 


भरी पद्मावतों पुरवाछ जैन डायरेक्टरी ६०५ 


श्री कपूरचन्दजी जेन, “इन्दु” चिरहोली 


आप स्वर्गीय श्री नन्नमछजी जैन के सुयोग्य सुपुत्र हैं। आपका जन्म सन्‌ १९१५ में 
आपके अपने ग्राम चिरहोली में हुआ था | आपकी प्रारम्भिक शिक्षा चिरहोली, एत्मादपुर 
तथा आगरा में हुई हे। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने के परचात्त प्रयाग 
जिशबय विद्यालय से हिन्दी को विशेष योग्यता “हिन्दी कोबिद” प्राप्त की। आप अपमे 
समय के मेधावी छात्रों में रहे हैं। आपने सभो परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उती् को हैं । 
आपकी रुचि प्रारम्भ से ही साहित्य की ओर रही है । आप में कवित्व शक्ति भी प्रशंसनीय 
हे । 'इन्दु जेन! नाम से आपकी कविताएँ समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैं । 


आपने एत्मादपुर में अपने पिताजी के नाम पर नज्नमर स्कूल” को स्थापना कर 
उसका सफल संचालन किया है। वर्तमान में आप जिले के नजुल प्यवेक्षक व सबयर 
सरकारी पद पर काय करते हूँ । 


धामिक एवं सामाजिक काय में भी आपका सहयोग रहता हैं। इस समय आप 
एत्मादपुर जेन-समाज के उपमन्त्री तथा जेन युवक परिषद्‌ तथा जेन सेबा-संघ के भी 
पदाधिकारी हैं । 

आध्यात्मिक स्वाध्याय में आपकी विशेष रुचि हैं। सावजनिक साहित्य के साथ जेन 
शास्रों का अध्ययन भी अच्छा हैे। समाज के सावजनिक कायकर्ता एवं साहित्यपिकों में 
आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है | 


स्व० श्री जगदीशप्रसादजी णैन, अहारन 


आपके पिता श्री छुट्टनलालजी जेन भी समाज के जाने-माने व्यक्ति थे। श्री जगदीश- 
प्रसाद जी का जन्म सन १८९८ में सहारनपुर नगर में हुआ था। आप बचपन से ही 
बड़े परिश्रमी तथा रूग्नशीछ प्रकृति के महानुभाव थे। सन्‌ १९१४ में आप १० रुपये मासिक 
पर रेलवे में भर्ती हुए थे और अपनी मेहनत तथा ईमानदारी के कारण स्टेशन मास्टर के 
पद तक पहुँचे । अधिक श्रम करने के कारण आपको क्षय रोग ने घेर लिया था ओर 
४३ वर्ष की अल्पायु में हो आपका स्वर्ग वास हो गया | 

आप धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। आपने सपरिबार प्रायः सभी तीथों की बन्दना 
की है । आप शिक्षाप्रमी भी थे। सन १९२३ में टूण्डला में जेन पाठशाला के निर्माण में 
आपने पूर्ण सहयोग दिया था। आप समाज सुधारक भी थे । आप अपने पुत्र एबं पुत्रियों 
तथा भगिनी के विवाद और अपनी घमपत्नी के निधन के समय विशेष आडम्बर न कर 
सुधार पूण काय तथा साधारण कार्य-क्रम रखे । आप समाज-सेवा के काय में सदेव उत्साह 
से भाग लेते थे। मृत्यु के समय आपने १००१ रुपया श्री महाबीर जी के लिए दान किया 

० । 


६०६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्ट री 


था। आपके प्रमी एवं विशदोष स्नेहियों में श्रो पाण्डे लालचन्द्‌ जी शिकोद्दटाबाद निवासी का 
नाम आता है| श्रो पाण्डे जी तीथ-यात्रा आदि के समय आपके साथ ही जाते थे। सम्मेद- 
शिखर जी के पंचकल्याण के मेले ( सन्‌ १९२७ ई० ) के समय आप डाकगाड़ी में गाडे को 
जगह पर नियुक्त थे। अतः आपने मेले में आने-जञानेवाले तीथयात्रियों की प्रश्मंसनीय एवं 
बिरस्मरणीय सेबा को थी । आप पहले हिन्दुस्तानी थे, जिनको रेलवे अधिकारियों ने डाक- 
गाड़ी में गाडं की जगह पर नियुक्त किया था| 

आपके तीन सुपुत्र श्री रघुवीरप्रसादजी टी० टी० ई० टृण्डला, श्री परमेश्वरीप्रसाद 
जी बैलफेयर इन्सपेक्टर अलीगढ़ तथा श्री सोमग्रकाश जी एम० ए० बाईस प्रिन्सिपछ जेन 
कालेज ईसरो में हैं। यह तीनों सजन अपने पिता तुल्य उदार एवं सेवा वृत्ति के हैं| 


श्री पं» छोटेलालजी जैन ज्ञास्त्री, मन्द्सौर जनकपुरा 


आप मालवा (मध्य प्रान्त ) के अन्तगंत मंदसौर जनकपुरा ग्राम के निवासी हैं। 
आप मूछ निवासी उडेसर जिला मेनपुरी के हैं, किन्तु मन्दसोर के जनकपुरा में बहुत वर्षों 
से रह रहे हैं। इस क्षेत्र में आपको अति सम्मान से देखा जाता है । सत्य शब्दों में यह 
स्थान आपका सेवा प्रधान स्थान रहा है । इस इलाके की गरीब जनता आपको अपने रक्षक 
एवं प्रमुख सहयोगी के रूप में देखती हे । “श्री ठोस जीवन ओषधालय” के आप प्रतिष्ठापक 
एवं संचालक हें । 

सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़े उत्साह के साथ भाग लेते रहते है । बतमान में 
आप लगभग ६५ वष के वयोवृद्ध होने के पहचात्‌ भी सामाजिक संगठन एवं समाज सेवा 
के काय में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। आप जितने सफल चिकित्सक हैं। उतने ही 
अपने धम के प्रति श्रद्धालु भी हैं। आप निलेभि प्रवृत्ति के सेवाभावी मद्दानुभाव हैं। आप 
शास्त्री, वेग्रभूषण, आयुर्वदाचाय, आयुर्वेद बाचस्पति आदि श्रेष्ठ उपाधियों से विभूषित हैं । 
समाज के प्रमुख व्यक्तियों में आपका नाम ससम्मान लिया जाता हे । 


श्री पदच्यायती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ६०७ 
श्री देवचन्दजी जैन एम. ए, सा. विशारद, इन्दौर 


आपका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेनपुरी के ग्राम रीबाँ में सन्‌ १९२२ को २४ 
जनवरी को हुआ | आपकी शिक्षा एस० आर० सी० वी० हाईस्कूल फिरोजाबाद, त्रिलोक- 
चन्द जेन हाईस्कूल इन्दोर और क्रिश्चियन कालेज इन्दोर में हुई । उसके बाद एम० ए० 
समाज जञ्ञासत्र विक्रम विश्व विद्यालय से द्वितीय श्रेणी में पास किया। छात्रावस्था में आप 
बालीबाल, फुटबाल और हाकी के कुशल खेलाड़ियों में रहे हैं। बोडिंग हाउस ओर कालेज 
की टीमों के आप केप्टन भी रहे हैं। सन्‌ १९४४ से ४६ तक लग्बहार इन्दोर क्रिव्चियन 
कालेज में अपनी कक्षा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं । 


आपकी धर्मपत्नी का नाम सुशीछा बाई विदुषी है । पिता का नाम बद्रीप्रसादजी 
जेन हैं । इन्होंने आठवीं तक शिक्षा प्राप्त की है। आगरा जिला के गोहिला नामक भाम में 
सन १९३२ को इनका जन्म हुआ। आप इन्दौर नगर कांग्रेस कमेंटी की सक्रिय सदस्या 
हैं तथा महिला कांग्रेस इन्दौर, दि० इन्दौर स्वदेशी कोआपरेटिव स्टोस लि० इन्दोर, तीथे 
क्षेत्र कमेटी इन्दौर नगर आदि संस्थाओं की कार्यकारिणी की सदस्या हैं। 


देवचन्दजी सब प्रथम जीवन यात्रा क्षेत्र में क्लक के रूप में उतरे । अपनी योग्यता 

ओर क्षमता के आधार पर दि कल्याणमल मिल्स लि० इन्दोर के श्रम कल्याण अधिकारी 

के पद पर आज काय कर रहे हैं। आपकी तीन पुत्रियाँ क्रमञश्ञः १४७, १२ ओर १० बष की 

हैं। दो कक्मा ८वीं में अध्ययनरत हैं। आप सन्‌ २९४० से लेकर ६४ तक मंडल कांग्रेस के 

मन्‍त्री ओर अध्यक्ष के पद पर रहे। सन ६५ में कांग्रेस टिकट से इन्दोर नगरपालिका के 
पाषद चुने गये । आप कांग्रेस के सक्रिय सदस्योंमें हैं । 


स्व० श्री पं० रामप्रसादजी जैन शास्त्री, बम्बई 


आपका जन्म आगरा जिला के जटोआ प्राम में सुगन्‍्ध दशमी को सन्‌ ९८८५ ई० 
में श्री छाला चुन्नीालजी के यहाँ हुआ था । आप अपने पिता के तृतीय पुत्र थे। आपका 
प्रारम्भिक अध्ययन अहारन में हुआ और बाद में मथुरा तथा खुर्जा में । बाद में आप 
बम्बई गये और अध्ययन के बाद आढुत एबं दृछाली का काय आरम्भ किया। इसी 
समय आपका बिवाह चावलछी निवासी श्री लाला रामछालजी की सब गुणसम्पन्ना सुपुत्री सुश्री 
देवी से सन्‌ १९१२ में हुआ। आपने अपने अनुज श्री गजाधरलाल को बनारस से न्यायतीर्थ 
परीक्षा पास कराई । बादको वह कलकत्ता आये ओर मकरध्वज पराजय, दरिबंश पुराण 
का अनुवाद तथा राजवार्तिक का सम्पादन बड़ी योग्यता से किया। दोनों भाइयों में बड़ा 
स्नेह था। पं० रामप्रसादजी शास्त्री के एक पुत्री और पुत्र ही हुए । 


६०८ श्री पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


बम्बई के आढ़त के काय में सफलता नहीं मिली, तो आपने श्री चन्द्रप्रभ दि० जैन 
पाठशाला भूलेशबर ( बम्बई ) में अध्यापन का काय किया। बाद में श्री १०८ ऐलक 
पन्नाछाल दि० जेन सरस्वती भवन में व्यवस्थापक का कार्य अन्त समय तक करते रहद्दे | यहाँ 
आपने नियमित रूप से अध्ययन किया। कवि गुण आप में पूर्ण रूप से थे | संस्कृत के विदेह 
क्षेत्रविशति तीथकर पूजा की रचना आपको कब्ित्व श्रेष्ठता का प्रमाण है। चौबीस भगवान 
की स्तुति ४८ विभिन्न इलोकों में रचने का आपने संकल्प किया, जिसमें १२, १४ भगवानों को 
स्तुति दुगुने छन्दों में की, सो भी बम्बई छोड़ते समय कट्टीं गुम हो गई। धार्मिक विषयों 
पर निरन्तर लेख भी लिखते रहे । 

धवल ग्रन्थ में 'संजद' शब्द भूल से दो बार प्रयुक्त कर गये, इसके लिए आपको 
बहुत ही क्‍लेशित होना पड़ा । बड़े-बड़े विद्वानों की गोष्ठियाँ भी कीं पर कोई निर्णय आपको 
रुचा नहीं । धवल गन्ध का ताम्रपत्र पर छपाई का काय चल रहा था। संजद दइब्द के 
निर्णय के लिए आप चरित्र चक्रबती श्री १०८ आचाय श्री शान्तिसागरजी महाराज के 
पास गये । किन्तु उन्होंने इसे विद्वानों का बिषय कहकर टार दिया। दुबारा संजद शब्द 
के व्यवहार से आपको भय था कि इससे समाज का अनिष्ट होगा। अन्त में वह शब्द 
ताम्रपत्र से निकाला ही गया । बम्बई के दि० जैन समाज को आपने बड़ी सेवा को । आपके 
अनुज श्री गजाधरलाल जी झास्त्रो न्यायत्तीथे कलकत्ता को मृत्यु सन १९३८ में बम्बई में हो 
गई | यह आघात आप न सह सके और हृदू रोग से पोढ़ित हो गये । 

वोर शासन जयन्ती के अबसर पर आप कलकत्ता पधारे थे। श्री सम्मेदशिखर 
की वन्दना करते हुए वापिसी के समय अचानक हो बनारस में बीमार पड़ गए। 
चिकित्सा के हेतु फिरोजाबाद अपने भाई श्री मुन्नीलालजी बैद्य के पास गये। रोग का 
उचित निदान न हो सकने के कारण आप पुनः बम्बई चले गये | वहाँ आपकी पथरी का 
आपरेशन डाक्टरों द्वारा किया गया। उसमें उन्हें. सफलता मिली। किन्तु हृद्गोग की ओर 
उन्होंने उचित ध्यान नहीं दिया। रोग का भीषण आक्रमण चैत्र बदी ३० सं १९४८ को 
हुआ | कई डाक्टरों की उपस्थिति में एक योगी की तरह अन्तिम समय तक सचेष्ट नमस्कार 
मंत्र का जप करते हुए चेत सुदी २ सं० १९४८ को आपने इस नहबर शरीर का त्याग किया | 
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श्रो पद्मावती पुरवारू जैन डायरेबदरी ६०९ 
श्री लाला गारीजंकरजी जन, फिरोजाबाद 


आप अपने क्षेत्र में लाला जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपका पूरा नाम छाला गोरी- 
शंकरजी जैन है । छाछा जी आगरा जिलान्तर्गत कुतकपुर ग्राम के निवासी हैं और आजकल 
फिरोजाबाद में प्रवास कर रहे हैं। वततमान समय में आपकी आयु ७५ बप की है | आपका 
बिवाह राजाताल (आगरा) निवासी छाछा तिकौड़ीमछ जी को बहन से हुआ था जो कि सन्‌ 
१०६० ई< में स्वगंवासिनी द्वो चुकी हैं। यह्‌ एक अत्यन्त घमंशील महिला थीं और अपने 
धरम पर अद्ूट श्रद्धा और भक्ति रखती थीं। वह एक बार परम तीर्थ श्री महावीर जी भी गई 
थों। जप करते ससय आपको किसी आकस्मिक भय का आघात लगा और वही आपकी 
पऐेहिक लीला संवरण का कारण बना | 


लालाजी फे आठ बच्चे हुए जिनमें पाँच तो अल्पायु में ही कालकवलित हो गए थे। 
२० बष पूब लाला जी के १६ वर्षीय पुत्र प्रकाशबाबू की मृत्यु हो गयी। इनके विवाह की 
पूरी तैयारी हो चुकी थी। लगन के हो दिन इनका स्वगंवास हो गया था। अभो यह घाव 
भर भो न पाया था कि छाछा जी के दूसरे पुत्र श्री अलख जी का भी स्वगवास हो गया। 
इनकी आयु इस समय ३२ बप की थी | अछूख जी के ४ अबोध बच्चे हैं, जिनमें तीन लड़की 
ओर एक लड़का है । भगवान को सारा मानव-वर्ग इस बात का उलाहना दे रहा हे कि 
इतना बड़ा परिवार देकर पालन करनेवाले को युवावस्था में उठा लिया। अब वृद्ध पिता, 
अबोध बालक ओर युवा स्त्री का अवलम्बन कोन बनेगा 


छाछा जी का घेयें, कमंशीलता और अनुभव हम सबको सबक सिखा रहा है 
कि धेये से मद्ान्‌ से महान्‌ विपत्ति नितान्त लघु बन जाती हैँ। छाला जी इतनी बड़ी 
अवस्था में भी १२ घण्टे परिश्रम करते हैं। वह अपनी कर्मशीलता के कारण इतने बड़े 
परिवार का बड़े अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं। आपको धमनिष्ठा भी स्तुत्य है | घर्मं की 
बहुन-सी पूजायें आपको कंठस्थ हैं और प्रातः ब्द्ममुह्त में आप इनका पाठ करते हैं। छाला 
जी आयुव॑द शाब्न के भी ज्ञाता हैं और आपको एतद्विषयक अच्छा अनुभव भी है । विपत्तियाँ 
मनुष्य को बनाती हैं; यह कद्दावत छाछा जी के जीवन में अक्षरशः घटित होती हे । 


श्री भमगवानस्वरूपजी जन, ट्य्डला 


आपका जन्म जनवरों १९०१ में हुआ है। आप बाल्यावस्था से ही सजग 
मस्तिष्क थे । हिन्दी तथा इंगलिश में अच्छी योग्यता प्राप्त कर जब आपने काये क्षेत्र में 
पदापंण किया, तो सफलता ने चारों ओर आपफा स्वागत किया। आपकमें व्यापारिक निपुणता 
के साथ-साथ नेतृत्व चतुरता भी प्रचुर मात्रा में थी । फलस्वरूप जनता ने आपकी सुयोग्यता 
से प्रभावित होकर आपके हाथों में नेठृव सोंपा और आपको टाडनएरिया दृण्डछा का 


६१० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


चेयरमैन बनाया गया। इस पद पर रहते हुए आपने बड़ी निपुणता का परिचय दिया। 
आपमें समाज-सेवा एवं नगर-उत्थान की दृढ़ भावनाएं भरी हुई हैं। आपको दूरदर्शिता एवं 
कल्पना शक्ति अत्यन्त प्रश्मंसनीय हे । 

आप स्थानीय श्री महावीर विद्यालय के अध्यक्ष एवं नागरिक जूनियर हाई स्कूल के 
कोषाध्यक्ष और कई एक संस्थाओं के मान्य पदाधिकारी हैं। मानव-मात्र की निःस्वाथ सेवा- 
भावना को लेकर आपने एक धमशाला का निर्माण भी करवाया है । 


आप स्वजाति जनों की सेवा करने के लिए सदैब प्रस्तुत रहते हैं। आपको सामाजिक 
कार्यों में बड़ा आनन्द आता है | 


आपको प्रत्येक व्यक्ति अपना निजी शुभचिन्तक मानता है। आपके मधुर एवं नम्र 
स्वभाव ने समाज में अपना विशेष स्थान बनाया है । दीन दुःखी प्राणी आपको अपने 
सहायक के रूप में देखते हैं । मानब॒-सात्र को निःर्वाथ सेवा ही आपके पवित्र जीवन का 
उदेइय बना हुआ है । बतमान में भी आप उपरोक्त चेयरमैन पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपका 

स्थान समाज के नायकों में है । 
के 


श्री केशवदेवजी जैन, कायथा 


श्री केशवदेवजी सुप्रसिद्धू समाजसेवी श्री लाहोरीमलजी जेन के सुपुत्र हैं। आप 
आरम्भकाल से ही राष्ट्रीय विचारधारा के रहे हैं। सन्‌ ३०-३२ के आन्दोलनों में आपने 
प्रमुख रूप से भाग लिया था। स्वतन्त्रता संग्राम फे बीर सैनिकों में आपका नाम श्रद्धा 
सहित लिया जाता हैं। आपने अपनी बुद्धिमत्ता से जेल से बाहर रहकर देश की आजादी 
को लड़ाई में भारी योग दिया है। 

आप ग्रामसभा कायथा के प्रधान रह चुके हैं। आपने अपने ग्रधानत्व काल में ग्राम 
की आश्ञानीत उन्नति की हूँ। आपने जनमार्गों पर १४ पुक्नियों का निमाण कराया, स्कूल 
एवं पंचायत-भवन तथा बाग आदि का स्थापन कराया | आपने ग्रामोन्नति के लिए विभिन्न 
योजनाओं को कार्यान्वित किया, फलस्वरूप आपके छोटे से ग्राम कायथा ने अन्य ग्रार्मों से 
शीघ्र उन्नति की है। 

आपके ग्राम से लगभग दो मिल को दूरी पर सुप्रसिद्ध जेन क्षेत्र श्री दि० जेन अतिशय 
क्षेत्र मरसलगंज है | इस क्षेत्र की सेवा आप आरम्भ से ही करते आ रहे हैं । क्षेत्र के सम्बन्ध 
में आपकी योजनाय बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और उनपर कार्य भी किया जाता रहा है। 
आपने संस्कृत-विद्यालय की योजना के लिए एक हजार रुपये देने की घोषणा की है । 

सामाजिक कार्यों में आप तन-मन-घन से सहयोग देते रहते हैं। समाज में आपको 
उत्तम सलाहकार तथा दूरदर्शी बिचारक के रूप में देखा जाता है । 
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श्री पद्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी ६११ 
थऔ जगरूपसहायजी जैन, फिरोजाबाद 


आपका जन्म अमरगढ़ जिला एटा में हुआ। आप के पिता श्री बोहरेलालछ जी जैन 
समाज के सुप्रसिद्ध कायकतों थे। आपके द्वारा समाज की अच्छी सेवा हुई है | 


श्री जगरूपसहायजी का स्थायी निवास स्थान फिरोजाबाद हे। यहीं सुप्रसिद्ध 
संस्था पी० डो० जैन इण्टर कालेज में अंग्रेजी प्रवक्ता के पद॒पर काय करते हैं। आप केबल 
उत्तम शिक्षक ही नहीं हैं बल्कि सफल लेखक और आदर साहित्य-निर्माता भी हैं। आप 
कई संस्थाओं के सुयोग्य पदाधिकारी भी रहे हैं। १९४७-४८ में बीरसमिति उज्लेन के भन्त्रो 
तथा बधमान जेन मण्डल नसिया इन्दोर के मन्त्रो भी रहे हैं। विद्या-मवन इण्टर कालेज 
सासनी की कालेज-पत्रिका का सम्पादन भी आप द्वारा हुआ हे | पी० डी० जेन इण्टर कालेज 
फिरोजाबाद की कालेज-पत्रिका का सम्पादन भी आप ने किया है। स्थानीय पद्मावती 
पुरबाल जेन पंचायत शाखा बड़ा मुदल्ला के मनन्‍्त्री के रूप में आप सेवा लाभ ले रहे है । 
आप बाल्यकाल से ही सेवाभाषी रहे हैं। आप समाज के विद्वानों में अपना स्थान रखते 
हैं। आपके द्वारा शिक्षा-क्षेत्र में नवीन प्रयोग किये गये हैं। शिक्षा-प्रसार एवं इसकी उपयो- 
गिता के सम्बन्ध में आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। समाज की उन्नति के प्रति भी 
आप प्रयत्नशील रहते हुए रचनात्मक कार्यों में जुटे रहते हैं। आपको मिलनसारिता तथा 
उदार बृत्ति अत्यन्त प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय है । समाज को आपसे भारी आश्यमाय हैं । 


श्री नरेन्द्रप्रकाशजी जैन, फिरोजाबाद 


आप श्रीपण्डित रामस्बरूप जी जेन शाख्र्री के सुपत्र हैं। आप एम० ए० एल्न० टी० की 
उच्च शिक्षा से विभूषित हैं। आप अपने समय के मेधाबी छात्रों में माने जाते थे । आपकी 
रूचि प्रारम्भ से ही शिक्षा-संग्रह की ओर रही है। शिक्षा-समाप्त कर आपने काय क्षेत्र में 
प्रवेश किया, अपने प्रभाव तथा सुयोग्यता और मिलन सारिता के कारण आपको स्थान पाने 
में कठिनाई नहीं हुईं। बतंमान में आप श्री पी० डी० जेन इण्टर कालेज में हिन्दी-प्रबक्ता 
के पदपर काय फर रहे हैं। आपका झुकाव हिन्दी साहित्य को समृद्धि को ओर वराबर 
रहता है। आपने नूतन व्याकरण प्रदीप, रचना-रश्मि. हिन्दी दिगदशन, हिन्दी रचना 
कृल्पद्रम, आचाय बविमछ-सागर परिचय आदि पुस्तकों का सम्पादन तथा प्रकाशन किया है। 
आप द्वारा प्रकाशित साहित्य उत्तम, उपयोगी ओर सरल है। लेखनी पर आपका पूर्ण 
अधिकार है। आपकी गणना अच्छे साहित्यकरों में को जाती है। आपके सामायिक 
विषयों पर उपयोगी लेख प्रकाशित होते रहते हैं। हिन्दी भाषा के अनन्य सेबकों में आपका 
आदरणीय स्थान रहा है | 


६१२ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


आप १५९०२ में अ० भा० छात्र-परिषद की स्थानीय शाखा के प्रधान तथा एस० आर० 
के० कालेज के छात्र-संघ के अध्यक्ष रहे हैं । १९५५ में श्री महावीर जयन्तो सभा के अध्यक्ष 
बनें | गत दस वर्षा से कालेज पत्रिका का सम्पादन करते हुए आरहे हैं | अ० भा० जेन 
परिषद परीक्षा-बोडे द्वारा प्रकाइय जेन शिक्षा संरथाओं की डायरेक्टरी का सम्पादन भी 
आप द्वारा ही सम्पूर्ण हुआ है। स्थानीय श्री पद्मावती पुरवाल जेन पंचायत के मन्नत्री पद 
पर रहते हुए समाज-सेवा का पुन्याजन करते आ रहे हैं। आप द्वारा की गई समाज-से वा 
सदेव स्मरणीय बनी रहेगी । 


स्व० श्री इ्यामस्वरूपजी जैन, इन्दौर 


आप श्री बाबूराम जी जन के सुपुत्र थे। आपके सुपरिवार द्वारा समाज की महत्ती 
सेवाय हुई हैं। श्री शोभाचन्द जी जेन श्री श्रीचन्द जी जैन, श्री चम्पाराम जी जेन आदि 
प्रसिद्ध विभूतियाँ इसी वंडझ में उत्पन्न हुई थीं। 

आपकी जन्‍म भूमि एटा नगर है । अपका छलालन-पाछन बड़े ही रईसाना ढंग से 
हुआ था | आपकी शिक्षा इण्टरमिडिएट तक थी | आप केबल किताबी शिक्षा के ही विद्यार्थी 
नहीं थे, अपितु व्यावहा रिक ज्ञान के भी पण्डित थे। आपका मधुर स्वभाव एवं दयाभाव 
सभीको अपनी ओर आकर्षित करनेवाला गुण धा। आप स्वधमम के प्रति पूण आस्थावान 
तथा उसके कट्टर अनुयायियों में से थे। अनेकों आध्यात्मिक पद आपको कण्ठस्थ थे। 
अपने घर की सभो मर्यादाओं का नियमबद्ध पाछन करना आपका पवितन्न संकल्प था । 


समाज-सवा के प्रति आप सदेव जागरूक रद्दते थे। श्री दि० जेन पद्मावती पुरवाल 
संघ इंदौर के सभापति पद से आप द्वारा स्वजाति की अनुपम सेवायें हो चुकी हैं। आप 
कई संस्थाओं के पदाधिकारी तथा सदस्य थे। आपके सहयोग से अनेकों संस्थाओं ने आशा- 
तीत उन्नति की है। सामाजिक कार्या' में आपका उत्साह सर्देव नवीन रहता था। आप 
अपनी पुस्तकों को दुकान से समय निकाछ कर समाज-सेवा में भाग लेते रहते थे । आपका 


सस्‍्व० सन १९०६० में हो गया | 


आपकी श्रीमती प्रकाशवर्ता जेन भी आपके अनुरूप ही उदार स्वभाव को महिला है । 
आप अतिथि-सत्कार अपना परमधस मानती रही हैं । आपके सुपुत्र श्री रमेशकान्त जैन बी० 
४०) श्री महशकान्त जन एवं सुशीछा एम० ००, बेबी, मुन्नी आदि सभी शिक्षाप्रिय एवं शुद्ध 
सात्विक जीवन के परिजन हैं। सभी आपको भाँति सन्तोषी, सेबाभावी मिल्नसार 
तथा परिश्रमी हैं । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी दे 


स्व० श्री बाबलालजी जैन, कोटकी 


आपका जन्म सन्‌ १८८२ ३४० में हुआ था। आपके पिताश्नरी का नाम था श्री 
रासप्रसादजी जैन। आपकी जन्मभूमि जिला आगरा अन्तगंत कोटकी हे । आपकी शिक्षा- 
साधारण रूप में हुई थी । आपका झकाव धरम की ओर विशेष था। अतः बाल्यावस्था से 
ही आप धघम प्रन्थों का अध्ययन करने छगे थे। आपका धमक्लान इतना गहन ओर पुष्ट 
हो गया था कि बड़े-बड़े विद्वान छोग आपकी बात को समझने की चेष्टा करते थे। आपने 
न्‍्यायतीथ एवं शास्त्री पाठ्यक्रम का अध्ययन विधिवत किया था | 

आपके यहाँ सरोफा तथा जमींदारो का प्रमुख व्यबयसाय था। आप सच्चे व्यापारी 
तथा ईमानदार व्यवसायी थे। आपका विश्वास दान प्रणाली में विशेष था। अतः आपने 
भारी मात्रा में गुप्तरान किया है। आप गद्दी पर शास्त्र प्रवचन करते थे | “जेन-तिथि दर्पण” 
के प्रकाशन की नीच डाली, जो अवागढ़ में आज भी विकसित अवस्था में चली आ रही 
हैं) कोटकी में आपने रथयात्रा कराकर घधर्म-प्रचार में भारो योग दिया हैं। आप श्रो बीर 
ज़यन्ती-उत्सब के प्रसीडेन्ट भो रह | आपने अपने ज्ञीबन में प्रमुख तीर्थों की यात्रायें भी 
की थी । श्रोमान राजा साहेब के सत्संग की अध्यक्षता आप ही किया करते थे। इस पद 
पर आप द्वारा अदिसा का विस्तृत रूप से प्रचार हुआ हूं । एक रूप में आप जेनघधमं के 
कफूमठ प्रचारक तथा उत्तम प्रसारक थे | 

अक्टूबर १९४२ ई० में अबागढ़ में आपका देहावसान हो गया। आपके निधन का 
शोक सारे ही समाज को सन्‍्ताप देने वाला था । अतः समाज का प्रत्यक बालक आपके 
बियोग में शोक-सनन्‍्तप्त होगया था । 

आपकी भ्रीमती विटोछा देवी जन भी धमबुद्धि की महिला थीं। आपके सुपुत्र श्री 
कमलकुमार जी जेन भी आपको भाँति ही धम एबं समाज-सेची भावना के मिलनसार 
सुधारबादी महानुभाव है | 


स्व० श्री ग़ुलजारीलालजी जन, कोटकी 


आपके पिताजी का नाम श्री रामप्रसादजी जेन था। आपका जन्म कोटकी में सन 
१८८४ में हुआ था। आप धमंशास्त्रों में रुचि रखते थे। आपने अपनी ज्ञानवृद्धि के 
लिए बहुत से ग्रन्थों का अध्ययन किया था | 

आपको रथ-यात्रा करवाने का बहुत शौक था। आपने एक विश्ञाक धमशाला का 
निर्माण भी कराया है | यह धमश्ाला बहुत ही सुविधा पूर्ण एवं साधन-सम्पन्न है। आपने 
इस धर्मशाला के साथ कुछ जमीन भी लगा दी है। ५०) साछाना स्थाई रूप से कोटकी 
दिगम्बर जैन मन्दिरजो को वहीं के आम के बाग को आमदनी से दान दिया जाता है । 

आप बड़े ही दयालु स्वभाव के दूसरों की विपति में काम आनेवाले सेवा-भाषी 
महानुभाव थे। आप कांग्रेस के भी सक्रिय सदस्य थे। आपको कई बार मुखिया बनाया 
क्या, किन्तु आपने त्याग-पत्र दे दिया। 
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६१४ श्री पक्चावती पुरवाल जैन डायरेक्ट री 


आपको तीथयात्रा का बड़ा शौक था। सम्मेदशिखरजी की यात्रा आपने कई बार 
की थी । जैनबद्री तथा मूडबद्री की यात्रा भी आपने की थी । 

आगस्त सन १९५१ में अबागढ़ में आपका स्वगंबास हो गया । आपके देहावसान से 
समस्त समाज को एक अभाव-सा प्रतीत हुआ । 

आपको श्रमती श्रीदेवी जेन भी सुन्दर विचार धारा युक्त महिलारत्न थी। इनके 
विचार सदेव आपके अनुकूल रहे । आपके कमलकुमार, श्रवणकुमार, धन्यकुमार, भ्रद्यम्न- 
कुमार तथा नन्‍नीदेवी और ज्ञानदेवी आदि सुपुत्र एबं सुपुत्रियाँ हें। यह सब पृण रूप से 
स्वघमानुयायी हैं । 

कक 


स्व० श्री रामस्वरूुपजी जेन, कोटकी 


आप स्वर्गीय श्री सुखलालजी जेन के सुपुत्र थे। आपका जन्म सन्‌ १८७६ में हुआ 
था । आपकी शिक्षा केवल चार कक्षा तक ही हुई थी, किन्तु आपका धम-न्नान एक विद्वान 
के तुल्य था। आपके धम सम्बन्धी उपदेशों से तथा साहित्य प्रसार से समाज को महान 
छाभ हुआ हू । धर्म के विषय में आपकी जानकारी असीम थी | आपने कोटकी के मन्दिरजी 
में एक प्रतिमा विराजमान कराने में सबसे अधिक योग दिया था। आप बेलगाड़ियों द्वारा 
श्री सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखरजी की संघ ले गये जो छ मास में वापिस आया | वहीं पहुँचकर 
रथन्यात्रा महोत्सव कराया तथा प्रीतिभोज भी दिया था। आपको यात्रिओं में बड़ा आनन्द 
मिलता था। यात्रा में आपके साथ पूरा संघ चछता था। आप तीथ स्थानों में पूरे नियम 
एबं मयादाओं का पालन करते थे। आपकी प्रत्येक तीथयात्रा धमम-प्रचार का सुअवसर 
होती थी । 

आप डिम्ट्रिक बोंड आगरा के सदस्य भी थे। आपको एक बार मुखिया भी चुना 
गया, किन्तु आपने झीज्र ही त्यागपतन्र दे दिया। आपके द्वारा धमं-सेबा के साथ ही साथ 
समाज-सेवा भी हो चुका है । समाज का उत्थान एवं निर्माण यही बिषय आपको सवभावेन 
प्रसन्ञन रखता था | आपने बचपन में ही 'नयमित पूजन स्वाध्याय अपना लिया था। आपने 
जैनबिद्री, मूडबिद्रो की यात्राय भी की थीं। आप धार्मिक स्वभाव युक्त धनधान्य पूर्ण जीवन 
के समाज के आदश रत्न थे । 


जून १९४१ में आपका स्वगंवास हो गया। आपकी घमरपत्नी श्रीमती छाडोदेवी भरी 
आपके साथ प्रत्येक तीथ पर जाती थों। यह घामिक स्वभाव की सुलुक्षणा महिला थी 


श्री बाबूलालुजा, श्री गुलजारोलालजी, श्री मुन्शीलालजी आपके तीनों ही पुत्र समाज 
के अग्रगण्य पुरुष माने जाते हैं | 


ओऔ पश्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी ६११ 


श्री रामस्वरूपजी जन, रत्मादपुर 


आपका जन्म सम्वत्‌ १९७२ में हिम्सतपुर में हुआ। आपके पिता जी का नाम श्रो 
हुण्डीलाछूज़ी जेन है । जब आप लगभग ८ बघ के थे उस समय आपके पिताजी का स्वगं बस 
हो गया था। आपका शिक्षा क्रम यथावत्‌ आरम्भ रहा | आपकी प्रारम्भिक शिक्षा हिम्मतपुर 
में हुई ओर इसके पश्चात्‌ व्यावर आदि स्थानों से बिशारद तक शिक्षा का संग्रद्द किया । 
अध्ययन समाप्त कर आपने गाँव में ही व्यापारिक कार्य किया | कुछ समय पह्चात्‌ आप 
गुड़ और चावल के थोक व्यापारियों में गिने जाने लगे | बाद में पीतल के बरतन व द्वाड- 
बेयर का काय आरम्भ किया ओर यह काय अभी भी अच्छे पैमाने पर चल रहा है। 


आरम्भ काल से ही आप सामाजिक व राजनैतिक कार्यों में रुचि लेते आ रहे हैं। एत्माद- 
पुर में जेन युवक परिषद का संगठन कर सामाजिक व धार्मिक कार्यो में योग देते रहें ओर 
इसके सभापति पद को संभाले इसका सफल संचालन करते रहे । आप सदेव राष्ट्रीय विचार- 
धारा को अपनाते रहे हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ कांग्रेस से आपका सेद्धान्तिक मतभेद होगया 
ओर आपने जनसंघ की सदस्यता ग्रहण करछी | इसके साथ ही आप जनता विद्यालय 
एत्मादपुर के कोषाध्यक्ष तथा नगर-क़ल्याण समिति के कोषाध्यक्ष और पशुवध निषेध 
समितिके प्रधान हैं। स्थानीय इमशान घाट पर बरसात से रक्षा के लिए सावजनिक हिताथ 
अपने अर्थ से एक बिल्डिंग बनवाई है | अपनी जन्म भूमि में एक कन्या पाठशाला के निर्माण 
का संकल्प भी हे। पूजन से शान्ति प्राप्त करने के लिये आपने दो हजार को छागत से 
विज्ञाल पाउबनाथ जी की प्रतिमा एत्मादपुर के पंचायती मन्दिर में स्थापित करवाई हे । 


इधर तीन साल से जब से आपको एक मात्र पुत्र का शोक सहन करना पड़ा है, तब से 
आप घम्ं की ओर और भी अधिक लगन से बढ़े है। आपकी धमपत्नी का पुत्र शोक में 
स्वगंवास हो गया | अतः आप समाज के विरक्त पुरुषों में से एक हैं। आपका विचार उद्च 
एबं धार्सिकता से परिपूर्ण है। सभी के प्रति आपके हृदय में प्रेम भाव बना रहता 
है। सत्य शब्द और शुद्ध वाणी आपका आभूषण हे। आप त्याग चृत्ति के उत्तम 

जाति रत्न हैं । 
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डॉ० महावीरप्रसादजी जैन, मेरठ 


आयुव दाचाय डाँ० महाबीरप्रसाद जैन, संचालक सुखदा फामंसो सदर मेरठ का 
जन्म चरित्रचक्रचूड़ामणि श्री १०८ महावीरकोर्तिजी महाराज बालों के यहाँ मेबाढड़ 
प्रान्तस्थ ऋषभदेव श्री केसरिया जी में हुआ । 


यह वाल्यकाल से हो बिद्याव्यसनी वालक थे। दो-दो कक्षाओं की एक साथ ही 
परीक्षाय देते हुए थोड़े समय में ही बाराणसी से संग्कृत प्रथमा, मैट्रिक, एम० ए० और 
आयुवंदाचार्य, बी० आई० एम० एस० आदि परीक्षाएं मेरठ, पीलीभीत, हरिद्वार और लखनऊ 
आदि स्थानों से उच्च श्रेणी में पास को ओर गबनमेन्ट रजिस्टर्ड होकर सुखदा फामेसी की 
स्थापना की । इस प्रतिष्ठान द्वारा आप जनता को लागत मूल्य पर ओषधियां देकर लोक 
सेवा करते आ रहे हैं | 


आप साधु, सन्त, महात्माओं की सेवा में सदेव तत्पर रहते हैं। आपके माता-पिता 
दोनों ही विद्वान हैं। आपकी माता जी श्री प्रेमकान्तादेबीभूषण, विशारद हैं और पिता जी 
भिषगाचाये, सिद्धान्त आयुवंदाचाय, रत्नभूषण पंडित धर्मेन्द्र नाथ जी वैद्य हैं। सुखदा 
फार्मेसी आपकी देन है, जो कि एक कल्याणकारी संस्था के रुप में लोकालय की सेवा कर 
गही है । 


गवनमेन्ट ने कोढ जेंसी कठिन बोमारी की चिकित्सा के छिए ८ चिकित्सकों में 
छठा नम्बर आपका छिखा हैं । आप नेशनल मेडिकल एसोसियेशन आफ इण्डिया के भेम्बर 
भी हैं। आप परोपकारमूलक कार्यों में सवंदा तत्पर रहते हैं। मेरठ की विम्बग्रतिष्ठा में 
आपने जनता जनादन की अच्छी सेवा की थी । आप एक कुशल लेखक भी हैं और अच्छे 
पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं । स्वास्थ्य सुधार, नारी सुधार तथा समाज सम्बन्धी अनेक लेख 
आपने लिखे हैं। ल्यूकोडरमा नामक चमरोग सम्बन्धी परमोपयोगी पुस्तक आपही के 
प्रयास का प्रतिफल है | 
# 


थी पशावती पुरबाल जैन दायरेक्टरी ६१७ 
सस्‍्व० श्री हुए्डीलालजी जैन, [ मगतजी ] अवागढ़ 


आपका जन्‍म सं० १९५३ में हुआ था। आपके पिता जी का नाम श्री श्रीपाल 
जी जैन था ) आप भी पूर्ण धमनिष्ठ महानुभाव थे। स्वर्गीय श्री हन्डीलाल जी जेन की 
भावभरी भक्ति से क्‍प्रभावित समाज ने आपको “भगत” जी की सुमान्‍्य उपाधि से सम्बोधित 
करना आरम्भ कर दिया ओर आपको मृत्यु पर्यन्त इसी नाम से जाना जाता रहा है । 


आप के पिताश्नी का स्वगंबास आपकी बाल्याबस्था के समय हो हो गया था | आप 
ने अपने ही पुरुषाथ से अपना निर्माण किया | आप कठोर परिश्रमी तथा उच्च विचार वाले 
महानुभाव थे । आप कार्य के पूवोपर को विचार कर ही उसे आरम्भ करते थे। आप प्रायः 
अपनी योजनाओं एवं कार्यों में सफल ही होते थे। आपके दो बिबाह हुए ओर दोनों द्वी 
पत्रियाँ निःसन्तान र्वगंगामी हो गई । अतः इन दारुण वियोगों ने आपके जीवन की धारा को 
ही मोड़ दिया ओर आप “बंमुधेष कुटुम्बकम”” के सिद्धान्त को अपनाते हुए समाज-सेवा में 
जुट गए । आप अत्यन्त निभिमानी, सरल तथा झान्त स्वभाव के मद्दानुभाव थे। किसी भी 
दीन-दुःखी का काय आप पूरी लगन तथा उत्साह के साथ वात्सल्य भावनापुवंक ऐसी गुप्त 
रीति से करते थे कि जेसे इन्हें कुछ पता ही न हो । आप मन्दिर जी में प्रातः काल द्वी पहुँच 
जाते थे तथा जैसे भी छोगों को सुविधा पहुँच सके वह साधन जुटाते रहते थे। आपने 
स्थानीय जैन-बड़े मन्दिर जी में एक वेदी का निमौोण भी कराया है । आपकी दिन घर्या का 
अधिक भाग आत्म-कल्याण एवं धमर-प्रन्थों के मनन में व्यतीत होता था । 


आपको पूल कस के उदय से जीवन के अन्तिम भाग में अत्यन्त भयंकर कैन्सर रोग 
का सामना करना पड़ा । इस रोग पीड़ा को सहन करने का आपका ढंग भी निराला ही था। 
जो व्यक्ति आपका हाल पूछने आता था उसे आप बड़े प्रेम से कहते थे कि--“भेया मेरे तो 
कहीं रोग और पीड़ा है नहीं, केवल इस शरीर को रोग हे-सो इमझान में जल जायेगा। मेरी 
आत्मा में तो महान्‌ शान्ति तथा सुख विद्यमान है” । आनेवाला व्यक्ति कुछ ज्ञान लेकर ही 
छोटता था। आप अन्त समय में बड़े संदिर जी के भ्रवफण्ड में २००० रूपया भी देगये हैं । 


आपका स्वगंवास सम्बत्‌ २०१७ में खवागढ़ में ही गया। आपके समान त्यागी 
तथा सेबा-भावी व्यक्ति कम ही अवतरित होते हैं | 


६१ श्री पश्मावतों पुरवाछ जैन डायरेक्टरो 


श्री सुरेशचन्द्रजी जैन, जलसेर 


आप समाज के सुशिक्षित कायकतों हैं। आप बाल्यावस्था से ही शिक्षा की ओर 
विशेष आकर्षित हैं। अतः आपने बहुत ही शझीघ्रता से !४.७.,8,छ०, तक उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर ली | 

आपके स्व० पिताश्री श्रीछाल जी जेन भी सम्माननीय जन-सेबक थे। आप भी 
समाज-सेवा में अपने जीवन का अधिकतर भाग लगा गये हैं। 

श्री सुरेशचन्द्र जी बतमान में राजकीय डउश्चचर माध्यमिक पाठशाला श्ाहपुरा ( जि० 
मण्डल ) मध्यप्रदेश में अध्यापक हैं । आप सर्विस करते हुए भी अपने सामाज की उन्नति 
एवं निर्माण में भारी योग देते रहते हैं। आप उशभावना के विचारबान तथा जेन धम-प्रन्थों 
के सुविज्ञपाठक तथा स्वधर्मानुयायी पुरुष हैं। आप शिक्षा को राष्ट्र की परमावश्यकता 
समझ अपने विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा के साथ साथ जीवन-सम्बन्धी शिक्षा भी देते 
रहते हैं। आप शिक्षा को जीवन के लिए मान कर चलते हैं। आप जीवन में बास्तविकता 
एवं सत्यता को स्थान देकर चलते हैं। आपकी भावना स्तुत्य एबं ज्ञान प्रशंसनीय हैं । आप 
समाज के निर्माताओं में से एक हैं | 

आपकी धमपत्नी श्रीमती पुष्पादेवी भी आदर्श विचारधारा की, सुशील स्वभाव 
युक्त महिला हैं | आपके तीन पुत्र एवं दो पुन्रियाँ हैं । 


रु 
श्री फ़ूलचन्दजी ज न, मोमदी 

आप श्री हण्डीलालजी जैन के सुपुत्र हैं। आपका जन्म सन्‌ १९२३ में हुआ। 
आपकी प्रारम्भिक शिक्षा अपनी जन्मभूमि मौमदी में ही हुईं। आप मिडिर तक शिक्षा 
प्राप्त ह। झिक्षा समाप्त कर आपने व्यापार में प्रवेश किया । आप बिद्वाप कर इटों के निर्माता 
है। व्यापारों जगत में आपकी भारी प्रतिष्ठा है। आप अपनी ईमानदारी के कारण काफी 
लोकप्रिय हैं । 

आप सामाजिक कार्यामें भारी रुचि छेते हूँ। तीथश्षेत्र कमेटी के सदस्य तथा कांग्रेस 
के कमंठ कायकर्ता ओर भारन-सेबक-समाज के ब्छाक संयोजक है । जिला अपराध निरोधक 
समिति के सदस्य हैं। मौमदी पंचायत के सरपंच भो रहे हैं! 

आपका सावजनिक जीवन अत्यन्त सम्माननीय तथा सफल रहा है । आप में काय 
करने को अद्भुत क्षमता तथा अपूर्ब कमंठता है। आपका जीवन अत्यन्त सुद्ध तथा साक्त्विक 
है। जन-जीवन में आपको पूर्ण सम्मान का स्थान प्राप्त दै। आप सरल्स्वभावी, धार्मिक 
आचार-विचा रयुक्त सादे एवं शान्त जीवन के पुरुष है। | 

आपके जीवन का बहुत बड़ा भाग सावजनिक सेवा में बीता है। आप समाज में 

संगठन एवं जागृति की पूरी-पूरी चेष्टा करते रहते हैं। आप उश्च विचारयुक्त समाज के 
कुशल काय कर्ता हैं | 


९ 


भो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ६१९ 


श्री सेठहलालजी ज॑ न, मोमदाबाद 


आपका जन्म सन्‌ १५०० के लगभग का हे। आपके पिता का नाम स्वर्गीय श्री 
जवाहरलछालछजी जेन था। यह भी अपने समय के आदर्श जन-सेवक थे । 


श्री सेठछालजी भी अपने पिताजी की भाँति ही सबब प्रिय एवं कमंठ समाज-सेव क्‌ 
हैं। आप अपने धम के प्रचार एवं प्रसार की भरसक चेष्टा करते रहते हैं । आपको धर्म- 
स्थान स्थापन की रुचि बनी रहती है । इसी भावना से एक मन्दिर चौराहा पर निर्माण 
क्रवाया हैं। मन्दिर को व्यवस्था एवं प्रबन्ध के प्रति आप जागरुक रहते हैं। समाज की 
सेचा-सम्बन्धी योजनाओं में आपका प्रमुख स्थान रहता है। आपने धर्मार्थ औषधालय को 
भूमि है दान दी है। साबजनिक भलाई के कार्य को आप अपने निजी कार्यों से अधिक 
मानते है। 


| आपको भवन-निर्मोण का अत्यधिक शोक है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है चौराहा का 
पुनरत्थान, भवन-निमोण कला में आपका सद परामर्श लेने के लिये अच्छे-अच्छे 
बुद्धिमान आते हैँ। आपकी योजना एबं कल्पनानुसार निर्मित भवन उपयोग एवं कला की 

टहृष्टि से उत्तम तथा आकषक होते हैं । 
आपकी श्रोमती चन्द्रप्रभादेवी भो धम बुद्धि की उदारमना तथा सेवा भावी सहिला हैं। 
आपके तीन ॒पुत्र एवं तीन पुत्रियाँ हैं। सभी परिजन घमबुद्धि तथा उदार प्रकति के हैं । 
फ् 


श्री शिवकुमारजी ज॑ न, जसराना 


आपका जन्म श्री होतीडाछ्जी जेन जसराना के घर हुआ हे। आपके पितामह 
स्व० श्री दिल्सुखरायजी जेन अपने समयके प्रख्यात समाजसेवी तथा उत्तम व्यवसायी थे । 
आपके पिता श्री होतीलाछजी जैन, श्री द्रबारीछालजी जेन तथा श्री श्रीलालजी जैन तीन 
श्राता हैं। आपके परिवार में जमोंदारी प्रथा के अतिरिक्त वस्र-व्यवसाय भी बड़े रूप में 
होता रहा है । 

आपके सहांदर श्री महेन्द्रकुमार जी जेन बी. ए., बी. टी. वतंमान में भी अपने 
निवास स्थान जसराना में कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं । 


श्री शिवकुमार जी ने इण्टर तक शिक्षा आप्त करने के पहचात राजकीय (पुलिस) विभाग 
में सर्विस कर लो ओर अपनी लगन तथा चातुयय के कारण इस विभाग में अच्छी प्रतिष्ना 
प्राप्त की हे। बतमान में आप स्पेशल ब्रांच में कार्य कर रहे हैं। आप उत्साही तथा 
निर्भिमानों ओर मिलनसार प्रकृति के युवक हैं। आपका स्वभाव अत्यन्त नम्र तथा 
सात्बिक है । 


६२० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डामरेक्‍्टरी 


आपका शुभ बिवाह घिरोर के श्री रामपूत जी की भगनी के साथ हुआ है। यह 
महिला भी सुशील स्वभाव एवं धार्मिक ब्ृक्ति की हैं। आपके एक सुपुत्र तथा तीन सुपुत्रियाँ 
हैं। आपका सुपुन्न चि० नरेन्‍्द्रकुमार जैन हायर सेफेडरी परीक्षा में प्रषिष्ट हो रहा 
है। यह बालक भी अपने पिता तुल्य स्वभाव का ही है | 
आप की पांच बहिन सुश्री भगवानदेवी, सुश्री चरनदेवी, सुश्री ब्रह्मादेवी, सुश्री 
पुष्पादेबी एवं सुश्री सुशीलादेवी सभी विवाहिता हैं एबं स्वधम रुचि को उत्तम 
ललनाय हैं । 
७ 


श्री वेद्य रामप्रसादजी जैन शास्त्री, आगरा 


श्री वेद्य रामप्रसाद जी जैन समाज के सम्मानित पुरुष हैं। आपका निवास स्थान 
रिसाल्काबास ( आगरा ) है । आपके पिता श्री छाछा श्रीपालजी जैन के चार पुत्र क्रमशः 
श्री भीष्मचन्द्र जी, श्री मुन्झीलालजी श्री हजारीछालजी एवं श्री रामप्रसादजी जेन हुए। 
इनमें प्रथम दो बन्धुओं का स्वगंबास हो गया और श्री रामप्रसादजी बतमान में आगरा 
में वैदक करते हैं। अब आप स्थाई रूपसे यहीं के निवासी बन गए हैं) यहाँ पर आप 
चिकित्सा के साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहते हे। यहाँ के समाज में 
आपने अच्छा स्थान बनाया है | चिकित्सा क्षेत्र में भी आपने अच्छी सफलता प्राप्त की है। 
आप द्वारा निमोणित ओषधियाँ हिन्दुस्तान ओर हिन्दुस्तान से बाहर ईष्ट अफ्रीका, साउथ 
अफ्रीका, अमेरिका तथा सिंगापुर, वर्मा, ईरान और इंगलेण्ड आदि तक में लोकप्रियता 
प्राप्त कर रही हैं। आपकी एक फर्म “वीर इण्डिया ट्रेड” नाम से भी कारय कर रही है । 
यह फम जनरल आड र सप्लाई का काय करती है । 


सामाजिक काय तथा आयुर्वद सेवा के साथ ही साथ आप साहित्य-साधना भी करते 
३ ई ५ हा ११ पर 
है । “घरेलू व्यापार पत्रिका” के नाम से एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन कर रहे है । इस 
पत्रिका में मानव-जीवन को स्वावलम्बी एवं कला निपुण बनाने की अच्छी सामग्री प्रकाशित 
की जाती हैं। साधारण श्रेणी के और अल्प आय वाले व्यक्तियों के लिए अथ संप्रह के 
अच्छे २ सुक्षाव इसमें देखे गए है | 


. अतः रामप्रसादजी शास्त्री, एक सुशिक्षित और समाज-सेवी तथा सहृदयी सज्जन हे । 
हे ई निपुण वेद्य, निःस्वा्थं समाज सेवी और दूरदर्शी सज्जन के रूप में पहचाना 
जाता है । 
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श्री राजकुमारणी जैन ज्ञासत्री, निवाईं 


श्री शाखी जी राजस्थान के जाने-माने नेता तथा सफल चिकित्सक हैं। छगभग 
३० वर्षों से आप राजस्थान की राजनीति और समाज-सेवा में सक्रिय भाग ले रहे हैं । 
आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली और बक्तव्य ओज पूर्ण है । आप महात्मा गान्धी जी के कट्टर 
अनुयायियों में से हें । काँग्रेस के पूर्ण समरथंक तथा इस क्षेत्र में कांग्रेस के श्राण माने जाते 
हैं। काँग्रेस संगठन के सम्मानित पदों को आप बराबर सुशोभित करते रहे हैं । नगरपालिका 
निवाई के कई वष तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहे । 


आप साहित्यसेबी भी हैं। अभी तक आप दजनों पुस्तकों का स. सम्पादन कर चुके 
हैं । अहिंसावाणी, अलीगंज, और अहिंसा नामक साहित्य ने तो बहुत छोकप्रियता प्राप्त की 
हे। आप जेन-धम में पूण आस्था एवं विश्वास रखते हैं। विश्व-जेन मिशन की राजस्थान 
शाखा के मुख्य संयोजक के रूप में आपको प्रतिष्ठित किया गया है। जेन विद्यालय के 
प्रधानाचाय, छात्रावास के प्रमुख संचालक एवं चीर-मण्डल के संस्थापक के रूप में आपका 
समादर हं | आपकी सेबाओं के उपलक्ष्य में एक विज्ञाल मेले का आयोजन कर जेन-समाज 
द्वारा आपका अभिनन्दन किया जा चुका है । इस अवसर पर आपको एक सम्मान-पत्र भी 
भेंट किया था। “आप सादा जीवन डच्च विचार” के समर्थक ओर सुधारबवादी नेता हैं । 


आपके दो सुपुत्र क्रमझः श्री प्रकाशचन्द्र जेन तथा श्री रमेशचन्द्र जैन आपके सहृश ही 
पिनम्न ओर सज्जन प्रकृति के युवक हैं। आपके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री प्रकाशचन्द्र जेन तो हास्यरस 
के सुन्दर कवि एवं लेखक हैं । कनिष्ठ पुत्र श्री रमेशचन्द्र जैन एम० एस० सी० एवं बी० आई० 
पएम० एस० तक शिक्षा प्राप्त हैं ओऔर नेत्र विद्वेपज्ञ हैं। आप दोनों युवक मिलनसार तथा 
होनहार हैं। समाज-सेवा की भावना एवं साहित्य-साधना को लगन आपमें श्रचुर मात्रा में 
समाई हुई है । 


के 


श्री नेमीचन्दजी जैन, अवागढ़ 


श्री नेमीचन्द जी का जन्म वि० स० १००१ में करबा अबागढ़ जिला एटा! में हुआ 
था | आपके पिता खेरी निवासी स्व० श्री श्रीपालजी जेन थे । श्री नेसीचन्दजी बाल्यावस्था 
से ही अत्यन्त धार्मिक विचार-धारा के हैं। निःसन्देह आपकी शिक्षा साधारण थी. किन्तु 
जैन प्रन्थों के स्वाध्याय से आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया हे । आप जेनघधर्म के अनन्य 
श्रद्धालुओं में से हैं। धार्मिक ओर सामाजिक काये में आप सदेव भाग लेते रहते हैं । 
आप दान में विशेष रुचि रखते हैं। आपने सन्‌ १९०३६ ई० में घार्मिक प्रभावना के निमित्त 


एक विशज्ञाल रथोत्सव कराया था। इस उत्सव मेले का सारा व्यय आपने स्वयं ही बहन किया 
(७९, 
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था और मेले 6रा जो आय हुई बह सब श्री दि० जैन पंचायती पाइवनाथ मन्दिर अटारी 
को प्रदान कर दी थी। इस विश्ञाल मेले में समाज ने आपकी सेवाओं के श्रति आभार 
प्रदर्शित करते हुए आपको “जाति-भूषण” की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया था । 

बोर सं० २४६८ में आपने श्री दि० जैन पंचायती पाइबनाथ मन्दिर अटारी को 
संगमरमर की विद्ञाल वेदो को स्वर्ण-चित्रों से चित्रित करवाया। आपको धमपत्नी स्व॒० 
श्री शिवदेवी ने भी मन्दिर में प्रशंसनीय सेवा की हैं । 

आपने अपनी घर्मपत्नी की पूण्य स्मृति में एक विशाल धर्मशाढा तथा वाचनाछूय 
का निर्माण कराकर उसके पूर्ण अधिकार स्थानीय जैन-समाज को सोंप दिये। आपने अपने 
द्रव्य का अधिक भाग पृण्य कार्य में लगाया है। आपके दत्तक पुत्र श्री प्रेमचन्द जेन भी 


आपके सदृझ दी धमंबृत्ति एवं सेवाभावों युवक हैं । 
कक 


स्‍्व० ओऔ रल्नन्दुजी जन शास्त्री, फरिहा 


आप ज्योतिर्चिद॒पं० जोखीराम जी जैन झञाखी के एकमात्र सुपुत्र थे। आपका जन्म 
विक्रमीय सं० १९७९१ में और सं० २००६ में स्वर्गारोहण समाधिपूवक हुआ था। आपमें 
विशेषता यह थी कि आपने किसी भो विद्यालय में ज्ञानाजन नहीं किया था। अपने पिता जी 
से हो विद्या प्राप्त की थी। ज्ञानावणी कर्म के क्षय्रोप्रम के कारण ही आपको बुद्धि 
बड़ी प्रखर हो गयी थी । अतः आप जिस ग्रन्थ को दो-चार बार ध्यानपूबक पढ़ लेते 
थे, वह पृर्ण याद हो जाता था । आप जैन दर्शन के साथ-साथ षटदझन के भी विद्वान थे। 
ज्योतिषविद्या के तो आप धनी थे ही, अतिष्ठाचाय भी थे। आप कपड़े का स्वतन्त्र व्यापार 
करते थे और ग्राहक से एक ही दाम कहते थे। काँग्रेस मण्डल के प्रमुख भी थे। अनेक 
अजैन विद्वान भी आपसे तत्व चर्चा करने आते थे और सुन्दर समाधान पाते थे। कस्बा। 
फरिहा की समस्त जनता ने आपको निर्विरोध टाउन एरिया का चेयरमैन चुना था । 

आपने यह कहकर उसे ठुकरा दिया था कि--किसी पद पर रहकर कोई भी मनुष्य 


जनता की पर्याप्त सेवा नहीं कर सकता। मरसलगंज अतिशय क्षेत्र के प्रति आपकी 
महत्ती सेवाएँ हें । 


श्री पद्माक्तो पुरवारू जैन हायरेक्टरी रे 


स्व० श्री बाबरामजी जैन, सराय नृरमहल 


आपका जन्म आलमपुर निवासी श्री छा० जोहरीछाल जो जैन के परिवार में हुआ है | 
आपने साधारण शिक्षा प्राप्त करने के पहचात , व्यापार में रूचि लेना आरम्म कर दिया था 
ओर युवावस्था में आपने अच्छे व्यापारियों में अपना स्थान बना लिया था व्यापार में 
आपकी चतुर बुद्धि खूब चलती थी। आपने अपना व्यापार केन्द्र सरायनूरमदल हो 
बनाया जब आप व्यापार में दिनोंदिन मान अतिष्ठा एवं अथ में बृद्धि प्राप्त करते हुए जा 
रहे थे, तभी आप पर पुत्र ज्ञोक का वश्नचात हुआ। अपने इकलोते होनद्टार सुपुत्र के इस 
प्रकार बिछड़ जाने पर आप को संसार से भारी निराशा हो गई | फलस्वरूप आप व्यापार 
के प्रति भी उदास हो गए और जीवन में बेराग्य भावनाओं का आह्वान करना आरम्भ 
कर दिया । 

आए बहुत ही नम्र स्वभाव के तथा सारे हो समाज को अपनी आत्मा तुल्य देख कर 
चलनेवाले श्रद्धंय पुरुष थे, आपने अपनी मधुर ओर सन्‍्तुलित बाणी से सारे ही समाज को 
प्रेस-पास में बाघ लिया था। आपने अपना सारा ही जीवन सादगी एबं शान्ति के साथ 
व्यतीत किया । सभी धमकार्यों में आप बराबर भाग लेते थे। आपने नूरमहल स्थित मन्दिर 
को विशेष योग दिया हे । धम काये के प्रति आप चड़े ही उदार एवं कर्मठ कायकतो थे 
आपका स्वगंबास ७५ वष की आयु में हुआ था। म 

स्व० श्री रामप्रसादजी जैन, वाराशमसपुर 


श्री रामप्रसाद जो जेन का जन्म सब १९७० में हुआ था। आप के पिता श्री का नाम 
श्री गुलजारोलाल जी जैन था। आप की शिक्षा मिडिल तक हुई थी। आप संस्कृत तथा 
हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे। जैन ग्रन्थों का आपने पर्याप्त मात्रा में अध्ययन किया था और 
थोड़े ही समय सें आपने अपने घम का बहुत कुछ सार समझ लिया था | आप जीवन प्ग्नेन्त 
स्वधम के प्रसार का प्रयास करते रहे । 

आपकने व्यापारिक छ्षेत्र में अच्छी प्रगत्ति की थी। कलकत्ता भी आपका व्यापारिक-क्ेत्र 
था । आपके ही नाम से वाराह्मसपुर में दि० जैन मन्दिर का निर्माण किया गया है। 
स्थानीय दि० जेन पंचायत के आप मसन्त्री भी रहे थ। आप बंडे ही भ्रमशील स्वभाव के 
तथा कमठ पुरुष थे आप जीबन भर समाज-सेवा में लगे रहे। सामाजिक -कार्यों में आप 


सरदेष अग्रसर रहते थे। आपकी दुःखद्‌ मृत्यु सन्‌ १९६४ में हुई । रे 
$ 
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*््३े । 
श्री मनीरामजी जन, रत्मादपुर 

आपका जन्म बि० स० १९४९ में अगहन सुदी १३ को हुआ। आप के पिता जी 
का नाम श्री ला० कल्लमल जी जैन है। आपका विवाह फिरोजाबाद निवासी श्री नन्‍नूमछ 
जी जैन की सुपुन्री श्रीमती विटोलादेवी के साथ हुआ है। आप सात भाई ओर दो बहिलनों 
के बीच द्वितीय सनन्‍्तान हैं। आपके पिता जी ने एत्मादपुर में एक शिखरबन्द मन्दिर का 
निर्माण करवाया है । आपका परिवार सदेव से धार्मिक वृत्ति का और शाख्रानुकूल चलने 
वाला है। आपके तीन पुत्र और तीन पुत्रियों ने जन्म लिया--इनमें सबसे बड़े थे स्वर्गायि 
श्री भमगवतस्वरूप जी । भगवतस्वरूप जो से समाज कहानीकार और नाटककार के रूप में 
भली प्रकार परिचित है | 

आपने स्कूल आदि में विशेष शिक्षा प्राप्त नहीं की । घर में ही हिन्दी व संस्कृत का 
अध्ययन किया है । आपकी घधम शास्त्र स्वाध्याय में विशेष रूचि है। अब भी आपका विशेष 
समय अध्ययन में ही व्यतीत होता है। अनेकों जेन-धम-ग्रन्थों का आपने पठन-पाठन 
एवं मनन किया हे | 

आपने अपना व्यवसायिक जीवन वस्त्र व्यवसाय से आरम्म किया ओर व्यापार में 
ईमानदारी ही आपका नियम है । घी, गल्ला, कपड़ा एवं कपास, गुड़, तेल आदि का व्यव- 
साय भी आपके यहाँ होता रहा है। आपके आता श्री जुगछकिशोर जी अपने समय के 
सफल व्यवसायी थे | ७ 

श्री किरोडीमलजी जैन, खंडोआ 

आपका जन्म ५ जनवरी १९२८ में हुआ। आपकी शिक्षा खंडोआ में ही आरम्भ 
हुई | आप शिक्षा ग्रहण में अत्यन्त कुशल रहे हैं। बाल्यावस्था में आप की रूचि शिक्षा- 
संग्रह की ओर पूरे रूप से बनी रही । फलस्वरूप आपने शीघ्र ही आगरा युनिवर्सिटी से बी. 
एस० सी० एवं एम० ए० पास कर लिया। शिक्षा प्राप्त करकेने के पहचात्‌ आप काय 
क्षेत्र में उतरे ओर सरकारी सेवाकाल में कार्यकुशछूता एवं निपुणता के कारण दस साल के 
अल्पकाल में चार बार पदोन्नति प्राप्त की है । 

आप मध्यप्रान्तगंत झुजालपुर ब्लाक में डबलूपमेन्ट आफिसर के पद पर आये और 
लगभग तीन साल तक यहाँ काय किया। इस कायकाल में आपने अपनो सज्जनता एबं 
माधुयता के कारण यहाँ के समाज में सम्मान का स्थान बना लिया | आप अपने काय में पूर्ण 
निषुण एवं दक्ष हैं। शञ्ुजालपुर के पहचान एग्रीकल्चर उप डायरेक्टर के पद पर आपका 
भोपाछ में स्थानान्तर हो गया । यहाँ की जनता भी आपको बड़े हो प्रेमकी दृष्टि से देखती 
है । आप अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी तथा सथ्याई बरतते हैं। आप अपना कार्य राष्ट्रसेवा 
की भावना से करते हैं। आप अत्यन्त विनम्रभाव के तथा समाज-सेषा को इच्छा रखने 
बाले दयालु प्रकृति के पुरुष हैं। उच्च शिक्षा तथा उच्चपद्‌ प्राप्त करने के पहचात्‌ भी आपकी 
कर किसी प्रकार का अभिमान नहीं आया। आज्ञा है आप शीघ्र ही और भी उन्नति 

के 


की पद्मावती पुरणाऊ जैन डायरेक्टरी ६२४६ 


सस्‍्व० श्री सतीशचन्द्रजी जैन, मोरेना 


आप श्री बा० नेमीचन्द जी जेन मोरेना निवासों के सुपुत्र थे। आपका जन्‍म चेत्र 
सुदी १०, सन १०२९ में हुआ था। बाल्यावस्था से ही आप चतुर एवं उन्नतिशीछू स्वभाष के 
कुलाप्रिय थे। चित्रकला में आपकी विशेष रुचि थी। अतः मोरेना में आपने अपना स्वतन्त्र 
स्टूंडियो स्थापित किया और चित्रकलछा की साधना में दत्तचित्त हो गए। शिक्षा की दृष्टि से 
आपने इन्टर तक शिक्षा प्राप्त की थो। आप समाजिक कार्यों में भी बड़े उत्साह एवं लगन 
के साथ भाग छेते रहे ओर स्थानीय युबक-मण्डडी आपको अपने नायक के रूप में देखती 
थी । आप ३६ साल की तरूणाई में प्रवेश पाही रहे थे कि ऋरकाल की कठोर नजर आपकी 
होन हारिता पर ईष्या करने छऊगी और २७ अग्रेल १९.६० को उसने आपको अपनी बाहुपाश 
में बांध लिया । आपके इस असामयिक बियोग ने समाज के हृदय को हिला डाला । 


श् अपने पीछे अपनी घमपत्नी एवं एक सुपुत्र चि० बसनन्‍्तकुमार तथा दो कन्यायें 
छोड गए हैं। 


स्व० श्री जगतिलकरावजी जैन, जिरसमी 


आपका जन्म सम्बत्‌ १९७३ भाववा सुदी ८ बुधवार को श्रो जिनेइ्बरदास जो जैन 
के यहाँ हुआ था। आपके जन्‍म की खुशी में सारे ही गाँव ने उत्सव-सा मनाया 
था। गरीब एवं इच्छुक व्यक्तियों को दान आदि भी दिये गये थे। आपकी शिक्षा एफ० ए० 
तक हुई थी । पढ़ने लिखने में आपकी बुद्धि अत्यन्त तीक्षण थी । 

आपका परिवार सदैव दी सम्मानित रहा है। मुखिया एबं पंचायत के प्रधान पद्‌ 
लम्बे अर्स से आपके परिवार के पास रहते आए हैं | 

आपका शुभ विवाह श्रीमती जेनमति जेन के साथ हुआ था। आपके तीन पुत्र 
तथा तीन पुत्रियाँ हैं। एक पुत्र सर्विस कर रहा है और दूसरा भैद्रिक में शिक्षा प्राप्त 
कर रहा हैं । 

आप गरीबों के सच्चे साथी तथा उनको मुसीबतों के समय आप अपनी पूरी शक्ति के 
साथ उनकी रक्षा करते थे गरीब आदमियों पर अत्याचार करनेवाले से आप सदैब घृणा 
करते थे ओर उनका खुला विरोध करते थे । 


आपका स्वर्गवास ता०२५-११-७० को विश्वेष दुघेटना में हो गया । 


६२६ श्री पद्मावती पुरवाऊ जैन डायरेक्टरी 


स्व० श्री लत्त्मशस्वरूपजी जैन, फरिहा 


इनका जन्म फरिहा के श्रो लाला चोबेलाल जी जेन के यहाँ बिक्रमीय सं० १९७०२ में 
हुआ था और स्वर्मारोहण बि० सं० १९९९ में हुआ | आचाय शान्तिसागर जो महाराज के 
फरिहा पधारने पर सं० १९८७ में आपने श॒द्रजल, अभक्ष्य भक्षण और सप्त व्यसन का त्याग 
अल्प बय में ही किया था | आप बच्चों के इलाज़ में विशेष दक्ष थे। श्री भगवतस्वरूप 
जेन के आप कनिष्ठ सहोदर थे । आप एक होनहार, कमठ पुरुष थे जो दुभोग्य से अल्पवयस 
में ही स्वगंवासो हो गये । 


स्व० श्री बन्दाबनदासजी जैन, फरिहा 


लाला ब्न्दाबनदास जी यहाँ की पंचायत के मान्य पुरुष थे। आपकी बात छोटे-बड़े 
सभी लोग मानते थे | इस अतिशय क्षेत्र मरसलूगंज का निकास स्व० छाछा हीराछाल जेन 
सराफ एटा, स्व० लाला गोपालदास जी जेन बजाज एटा, स्व० छाला चेतराम जी जैन 
जरानी तथा लाला वृनन्‍्द्रावनदास जी इसी चतुष्य्य के एक सवमान्य विशिष्ट व्यक्ति थे। 
लाला वृन्द्रावनदास जी के परोपकारी धार्मिक गुणों की आज भी सब लोग प्रशंसा 
किया करते हैं । 

आज भी इनके पत्र-प्रपोत्र गुजरात के पालेज नामक शहर में निवास करते हैं। 
और श्री बनारसीदास राजकुमार प्रसिद्ध फम है । 


श्री सोहनलालजी ज॑ न, नगलासिकन्दर 

आपका जन्म जनवरी सन्‌ १९३७ को ग्राम नगलासिकन्दर में हुआ | आपके पिता 
श्री गौरीझंकर जो जन हैं। आपका लालन-पालन बड़े चाव से हुआ है । आपके ऊपर आपके 
धार्मिक माता-पिता के सुसंस्कार अभिट रूप से पड़े हैं। अतः घर्म में आपकी अगाध श्रद्धा 
है। आपने प्राइमरी तक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल में प्राप्त की और हाई स्कूल की परीक्षा 
सन ९०७३ में श्री पी८० डी० जेन इण्टर कालेज फिरोजाबाद से पास को है । आप पढ़ने में 
भी रूचि रखते थे । ः | 

समाज की उन्नति की पावन भावना तथा समाज-सेबा की अनूटी रगन के परिणाम- 
स्वरूप आपका समाज में भी सम्मान है । जिन भक्ति के आप पक्के पुजारी हैं । 

५ बतमान में आप नगलासिकन्दर में ही अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं । व्यापारी 
वबग भी आपकी ईमानदारी तंथा सब्जनता के कारण आपका सम्मान करता हैं। आप 
धामिकता में जितने कट्टर हैं, व्यवह।रिकता में भी उतने ही पट हैं। 

आपका विवाह एटा निवासों माननोय श्री सुखदेवप्रसाद जो जैन की सुपुन्नी के 


साथ हुआ है | यह धार्मिक विचारधारा की सुमति महिला हैं । 
हा 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेफ्टरी ६९७ 


श्री सेतीलालजी ज॑ न, वाराग्ममसपुर 


आपका जन्म सन्‌ १९२० के लगभग श्री लाछा लालाशम जी जैन के यहाँ बारा- 
शमसपुर में हुआ ) आपकी प्रारम्भिक शिक्षा साधारण रूप में अपने गाँव में ही हुई । हिन्दी 
ओर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पहचात्‌ आप व्यापार व्यवसाय में रुचि लने छगे। 
आप अपने निजी व्यबसाय में दिनों-दिन उन्नति करते रहे ओर झीघ ही आपकी गणना 
अच्छे व्यवसाइयों में होने लगी । व्यापारिक सफलता का प्रमुख कारण था आपकी सत्य- 
प्रियता । आपका जन-सम्पक सराहनीय एवं सम्मोहक हे । । 

आप साहित्य क्षेत्र में भी रुचि लेते रहते हैं। मन्दिर आदि निर्माण में आप 
सदेव भाग लेते रहते हैं। घम-कार्यों में आप बराबर योगदान करते“रहते हैं । श्री दि० जैन 
पंचायत वाराशमसपुर के माननीय सभापति तथा साधन सहकारी समिति छि० बारा- 
शमसपुर के सरपंच हैं। 

आपकी श्रीमती श्रीगुणमाछादेबी भी धर्मंशीला महिला हैं! आपके चार पुत्र एवं 
तीन पुत्रियाँ है। आपकी भावना राष्ट्र के प्रति भक्तिपूर्ण है । 


श्री चन्द्रसेनजी जैन, वाराह्ममसपुर 


आपका जन्म ९ जनवरी १०४३ में हुआ। आप श्री सेतीलाल जी जैन के सुपुत्र हैं। 
आपने हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है । बतंसान में आप अध्यापन का काय करते हैं। आप- 
को आदर्श अध्यापक के रूप में देखा जाता है । आप केबल शिक्षक ही नहीं हे. अपितु आप 
आदर्श मानव भी हैं। आप अपने छात्रों में पुस्तक-ज्ञान के साथ साथ .आत्म-विश्वास तथा 
उश्चमनोबल का संचार भी करते हैं । 


आप स्थानीय श्री दि० जैन पंचायत के मन्त्री एवं दि० जेन-मन्दिर के व्यवस्थापक हैं। 
आप पूजन-पाठ आदि कर्मों में पूरा समय देते हैं। स्वधम के प्रति आपकी भावना परिषुष्ट 
एवं प्रशंसनीय है । आपको विचारधारा बहुत ऊँची तथा राष्ट्रभक्ति पूर्ण हैं। आप कतेव्य- 
निप्ठ मानव हैं। आपका जीवन राष्ट्र सेबी, समाज सेबी. तथा धम सेवी है। सामाजिक 
कार्यों में आप पूरा-पूरा सहयोग देते हैं । 


'उ रे 
५8 


६२८ थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री बिहारीलालजी ज न ज्ञास्त्री, खुर्जा 


आपका जन्म बवि० सम्वत्‌ १९६३ में खेरी जिला आगरा में हुआ। आपके पिता 
का नास श्री सोहनछाल जी जेन था। आपने श्री ऋषभ ब्रकद्मचयोश्रम हस्तिनापुर, स्यादाद 
मह।विद्यालय बनारस तथा जम्बू विद्यालय सहारनपुर एवं कलकत्ता, इन्दोर आदि नगरों 
में शिक्षाजंन किया | इसके पहचात अलीगढ़ अम्बाला छावनी, मेग्ठ, बम्बई आदि नगरों 
में अध्यापन का काय किया | सहजानन्द शास्त्र माला में पुस्तक सम्पादन का काय भी किया 
है । आचाय श्री महाबीरकीर्ति जी महाराज के मुनिसंघ में त्यागियों के अध्यापन का 
काय भी किया हे! 

आचाय श्री महावीरकीति जी महाराज से सन्‌ १०६० में छठी प्रतिमा तथा अह्म- 
चय का ब्रत लिया । 

आपके सम्पन्न परिवार में आपकी माता जी, श्री मती जी एवं दो सुपुत्री ओर एक 
सुपुत्र है। आपकी एक सुपुन्नी बालअष्ना चारिणी एवं चिन्तन शील महिला है । 

आप में जितनी विद्वत्ता है उतनी ही नम्नता है। आप समाज कल्याण में समय 
समय पर वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करते रहते हैं | आप स्वधर्म ग्रन्थों पर अच्छा लिखते हैं। 
आपका ज्ञान एवं अध्ययन भ्रञ्मंसनीय और संग्रहणीय हे । 

कक 


श्री प्रकांशचन्द्रजी ज॑ न, निवाई 


श्री प्रकाशचन्द्र जी समाज के श्रेष्ठ साहित्यकारों में से हैं। आप हास्य रस के 

सफल कवि हैं । प्रत्येक साहित्य-गोष्ठी में आपको सादर आमन्त्रित किया जाता हैं। आप 

जिस सभा में सम्मलित हो जाते हैं-वहाँ प्रसन्नता एवं हास्य की एक लहर-सी दोड़ जाती 

है । आप ग्रेजुएट हैं ओर एकाउन्ट-विशेषज्ञ माने जाते हैं। वतमान में आप आदर्श उश्चत्तर 

माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर आसीन हैं। समाज आपको अपने प्रमुख 
काय करता के रूप में देखता हे 

कक 


श्री रमेशचन्द्रजी जन, निवाईं 


आप मेडिकल-प्रजुएट ओर नेत्र विशेषज्ञ हैं। आप जहाँ चिकित्सा क्षेत्र में अपना 
सम्माननोय स्थान रखते हूँ, वहाँ राजनीति में भी आपका विशेष स्थान है | भारतीय संस्कृति 
ओर सभ्यता के आप अनन्यतम उपासक तथा उसकी साधन में संलग्न हैं। स्थानीय जन 
संघ के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित हैं। आप स्वभाव से बड़े सभ्य एवं बिनम्न हैं। आपको 
विचारधारा बहुत ऊंची एबं ग्रहणीय हैं। आप गरीब एवं दीन-समाज को हृदय से सेवा 

करनेवाले प्रशंसनीय युवक है। 
५ 


थी पद्मायती पुरवालू जैन डायरेक्टरी ६ रह 
सस्‍्व० श्री छेदालालजी ज॑ न, मरसलगंज 


स्व० श्री छाला छेदालाल जी जैन मरसल्गंज (आगरा) के निवासी थे | आफ यहाँ फे 
प्राचीन निवासी थे | लाला जी नियमित रूप से बड़ी श्रद्धाभक्ति पूषक मन्दिर जी की सेवा 
किया करते थे । इस क्षेत्र का सारा भार आप ही पर न्‍्यस्त था ओर किसी को क्षेत्र की 
चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं होती थी । आप प्रत्येक यात्री का अच्छा स्वागत समादर 
किया करते थे । आपकी उम्र जब ७० बष की हुई ओर शरीर अशक्त हुआ, तो समाज के 
नाम आपने एक मुद्रित अपील निकाली, जिसे ध्यान में रखकर एक विधिबत कमेटी का 
निर्माण सन्‌ १९४० में हुआ। कमेटी निर्माण हो जाने के कुछ ही काल बाद आपका : 
स्व॒गं वास हो गया । 


श्री उल्फतरायजी जैन, सरनऊ 


आप इस क्षेत्र के सुप्नसिद्ध कार्यकर्ता हैं। आपने छगभग ३० सार तक उत्तर प्रदेश 
सरकार की सेवा में लेखपाल रहकर कार्य किया है। आप अपनी ईमानदारी एवं सज्जनतप 
के लिए प्रसिद्ध हैं । बतमान में आप स्थाई अवकाश प्राप्त हैं। अपनो बुद्धि ढ्वारा जनता को 
आज भी आप आवश्यक एवं उपयोगी सुझाव देते रहते हें। आपका अधिक समय घमर्म-ध्यान 
में ही व्यतीत होता है। समाज एवं जाति जी भरछाई के लिए आप प्रतिक्षण तैयार रहते हैं । 


आपने छोटी-सी नौकरी में अपने परिवार को सुशिक्षित बनाकर प्रश्ंसनीय कार्य किया है । 
जे 


श्री अमरचन्दुजी ज॑ न, सरनऊ 


आप श्री उल्फतराय जी जैन के ज्येष्ठ सुपुत्र हैं। आपने अपने पिताश्री के कमंठ जीवन 
से प्रेरणा प्राप्त करते हुए बड़े श्रम से शिक्षा-संग्रहद किया है । आप इन्टर मीडिएट एवं आयु- 
बेंद भिषग तक शिक्षा प्राप्त हैं। आप एक कुशछ चिकित्सक तया सत्यनिष्ठ राजनातिज् हैं । 
अपने क्षेत्र की न्याय पंचायत के य्रेंच अध्यक्ष पद पर आपने कुशरूतापूबक कार्य किया है । 
राजनीति में आपने अच्छो सफलता प्राप्त की है। समाज-सेबा में भी आप बराबर भाग छेते 


रहते हैं। समाज के उत्साददी एवं कार्यशील युवकों में आपका स्थान दे । 
न फ् 
नी 


६३० श्री पद्मावतों प्रवाल जैन डायरेब्टरो 
श्री दयाचन्दजी ज॑ न, सरनऊ 


आप भी श्री उल्फतराय जी जैन के सुपुत्र हैं। आप आयुर्वेद की ए० एम०, वी० एस० 
तक की शिक्षा से सुशोभित हैं । आप तीक्ण बुद्धि के व्यवद्दार निपुण तथा सहृदयी व्यक्ति है। 
बतमान में आप अकोली जिला जालोर में राजकीय औषधालय में अधिकारी के रूप में 
प्रतिष्ठित है। आपकी सेवा भावनाओं से वहाँ का समाज पूण प्रभावित तथा सन्तुष्ट है । 
आपको आदर मान को दृष्टि से देखा जाता है । आप भी अपने काय में मन लगा कर 
दयाभाव युक्त मन से जन सेवा में संलग्न हैं। समाज के श्रति आपकी सेवा-भावना 
सराहनीय एवं आदरणीय हे। 


श्री जयसनजी जेन, आगरा 


आप आगरा समाज के उत्साही कायकताओं में से हैं। आपने मरसछ गंज में होने 
वाले पंच कल्याणक मेले के अवसर पर एक कमठ कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया था। 
आपको आगरा समाज ने इस अवसर पर श्री दि० जैन पद्मावती पुरवाल सेवक-संघ के 
सेनापति ( केप्टिन ) के रूप में भेजा था। मेले की प्रबन्ध व्यवस्था एबं साज सज्ञा में 
आपका भी प्रमुख भाग था। आने वाले यात्रियों की सेवा-सुश्रषा में आपने अथक परिश्रम 
कर सम्मान का स्थान प्राप्त किया है। आप कतेव्य परायण, छगनशील, उत्साही और 
साइसी प्रकृति के प्रशंसनीय व्यक्ति हैं । 


श्री निर्मलचन्द्रजी जैन, एम. ए., एल रल बी 


आप श्री रामशरण जी जैन पंसारी के सुपुत्र हैं। आप बाल्य-काछ से ही तीक्ष्ण बुद्धि 
एवं शिक्षा के प्रति आकर्षित रहे हैँ । फल-स्वरूप आपने थोड़े समय में ही एछ. एल. बी. 
जेसी उश्च शिक्षा प्राप्त कर छो है । अभी आप २५ वर्ष के ही हैं। आप सरल प्रकृति एवं 
परिश्रमी स्वभाव के सीधे सादे युवक हैं। आप निर्सिमानी / बनावट से दूर रहने वाले उत्तम 
प्रकृति के व्यक्ति हैं। आप वकालत के अभ्यास के साथ ही साथ अपने पिता श्री के काय में 
भी सहयोग देते रहते हैं। आप समाज के होनहारों में से एक नक्षत्र हैं । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी श्रे१ै 
श्री महिपालजी जैन, ऋषभनगर मरसलगंज 


आप गढ़ीकल्याण जिला आगरा के निवासी हैं ओर बहाँ की ग्राम पंचायत के प्रधान 
हैं। सहकारी समिति के सरपंच भी हैं । आप श्री दि. जेन अतिशय क्षेत्र ऋषभनगर सरसर- 
गंज़ के प्रवन्धक मैनेजर पद पर सफलता पूजक सेवा कर रहे हैं। आप रजिस्टड वेद 


है । दा इस दिशा में भी अच्छी प्रगति की है। आप समाज के सेवा-भावी युवकों में माने 
जाते हैं। 


श्री महेशकुमारजी जैन, फरिहा 


आप फरिहा जिल्ला मैनपुरो के निवासो हैं। श्री दि० जैन पंचायत फरिहा के सहायक 
मन्त्री हैं। श्री ऋषभ नगर ग्रामोद्योग विकास परिषद रजिस्टड कमेटी के सदस्य हैं। आप 
स्वसमाज एवं इतर समाज-सेवा के कार्यों में बराबर भाग लेते रहते हैं। आप उत्साही तथा 
छगन झील शुद्ध विचार धारा के युवक हैं। समाज में आपको स्नेह से “महेश” नाम से 
पुकारा जाता है | 


७ 
श्री अविनाबचन्द्रजी जैन, बी एस सी, 


आप श्री श्रीचन्द्र जी जेन वाहा के सुपत्र हैं। श्री नरेन्द्रकुमार जी जैन आपके ज्येष्ठ 
अआ्राता हैं। आपके विचार अत्यन्त सराहनीय एवं समाज के लिये हितकारी हैं। समाज के 
स्वस्थ एवं सुन्दर व्यक्तित्व बाले युवकों में आपका स्थान अग्रगणी है । आप तीकछ्ष्ण बुद्धि 
के बिचारशञील तथा झान्त प्रकृति के उत्साही सरून हैं। आपका शिक्षा के प्रतिभारी 
अनुराग है । 


श्री राजकुमारजी जैन, भदाना 


आप भदाना के सम्मानित मदहानुभाव हैं। जोधपुर में आपकी “जैन साईकिल कम्पनी”? 
है । आपका समाज सेवा की ओर काफी ध्यान है। जोधपुर श्री दि० जैन मन्दिर एवं क्ाटर 
कमेटी आदि संस्थाओं के आप सम्माननीय पदाधिकारी हैं। आपने अपनी जाति के अनेकों 
: भाइयों को काय में लगाया है । आप बड़े परिश्रमी तथा होशियार व्यक्ति हैं । 


५ 


६३२ श्रो पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 


श्री जिनेन्द्रप्रकाशजी जैन, ण्टा 


आप स्वर्गोय श्री दयाशंकर जी जैन एटा निवासी के सुपुत्र हैं। आप समाज के 
मेधावी पुरुषों में से एक हैं | शिक्षा के प्रति आप सदैव अनुरागी गहे हैं। अत: अल्प समय में 
हो आपने बी० ए०, एछ० एल० बी० तक शिक्षा प्राप्त कर ठी। आप उच्च शिक्षा से विभूषित 
अत्यन्त नम्र युवक हैं। समाज की प्रगति एबं संगठन के लिए आप सर्देव प्रयत्नशील रह 
हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यों में आपका बराबर योग रहता है । 
शक 


स्व० श्री मुरारीलालजी जैन, शिकोहाबाद 


स्व० श्री छा० मुरारीलाल जी जैन शिकोहाबाद समाज के मान्य पुमु्षों में से थे । 
आपका जीवन जहाँ व्यापारिक क्षेत्र में सफछ रहा, वहाँ आप समाज-सेवा में भी पीछे नहीं 
थे। आप निर्मिमानी म्रदुभाषी तथा प्रसन्न प्रकृति के पुरुष थे। आप सादा जीवन और 
उद्च विचार” के दश्ननीय उदाहरण थे। आप सम्पन्न उद्योगपति तथा पूर्ण सम्मान युक्त होने 
पर भी अभिमान से कोसों दूर थे। आप स्वधम के प्रति पूण आस्थावान ओर धम प्रसारक 
माने जाते थे। आपके स्वास्थ्य ने जब तक साथ दिया तब तक आप देव पूजन तथा स्वाध्याय 
आदि नित्यकम बराबर करते रहे । 

आपका निधन गत ३० दिसम्बर १९६५ को हो गया। आपका वियोग सारे ही समाज 
के लिए कष्ट प्रद एबं दुःख पूण है। 


श्री डा० त्रिलोकचन्दजी जन, लखनऊ 


आपके पिता श्री का नाम श्री सुनहरोलाल जी जैन हैं। आप लखनऊ के निवासी हैं । 
ढा० त्रिलोकचन्द्र जी साहित्य शाम््री ( वाराणसी ) तथा सिद्धान्तशास्री ( बम्बई ) से हैं । 
आप ए० एम० एस० एस० ( बी० एच० यू० ) प्रधान चिकित्सक तथा आप शरीर आयुवदा- 
न्वेषण एवं प्रशिक्षण केन्द्र जामनगर के प्रोफेसर तथा विभागीय प्रधान हैं। आपकी आयु 
वतंमान में ४१व बप में चल रही है। आपके २ बालिका तथा ४ वालक हैं | आपमें 
धार्मिक और सामाजिक भावनाएं हैं । शिक्षा क्षेत्र में आपने सराहूनोय प्रगति को है। तथा 
'सावजनि क्से वा्षेत्र में भो आप पू्ण मनोयोग से भाग लेते हैं। आरका सूछ निवास 
स्‍थान एटा हैं | 
* कर 


श्री पद्मावती पुरकाल जैन ढायरेक्टरी 5 दे रे 


श्री अंगरेजीलाल जी ज॑ न, मैदामई 


आपका जन्‍म श्री बद्रीप्रसाद जी जेन के घर सन्‌ १९०० में हुआ। आपके पितामह 
भी रामजी साह समाज के आदरणीय पुरुष दो चुके हैं । इन्होंने मथुरा के मेले के समय 
साछ की बोली दस हजार को छो थो ओर बैलगाड़ियों में शिखर जी की यात्रा की थी, 
वापिस आते पर मेला भी करवाया था| इसी मेले में आपने १। सेर का लड्डू बाटा था ! 

श्री अंगरेजीछाल जी को झिश्ला हिन्दी मिडिल तक ही हुई हे, बैसे आपने साहित्य सें 
अच्छी सफलता प्राप्त की है। फारसी एवं ऊदूं. के भी अच्छे शात्ता हैं । आप पुस्तैनी जमीदार 
थे, किसी समय आपका घराना बहुत घनी एवं सम्मानपूर्ण था । आज भी आपके परिवार 
की अच्छो प्रतिष्ठा एवं मान है ओर कार्य भी मुल्यतया कृषि का हो हैं। स्थानोय दि० जैन 
मन्दिर का जो फि आपके पूथ॑जों द्वारा बनवाया गया था आपने जो्णोद्धार करवाया है। 
आपकी धम-भावना एवं समाज-प्रेम प्रशंसनीय है । द 

आपकी धर्म पत्नी श्री सूयकान्तादेवी जेन भी आपके अनुरूप ही घम-भावना की श्रेष्ठ 

स्ड तक रि आर मे बट 
महिला है । आपके पाँच पुत्र हैं। यह सब उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न विभागों में काय 
कर रहे है. । दृण्डला में आपकी दो किराने की दुकान भी हैं. । 

आपका पूरा परिबार धम-भावना से युक्त तथा सुसंगठित और और आदशञ परिवार 
है । आप बतंमान में अपना समय धर्म चिन्तन एवं समाज सेवा तथा धर्म ग्रन्थों के अब- 
छोकन में छगा रहे हे । समाज में आपको वयोचूद्ध अनुभवी के रूप में देखा जाता है । 

कि 


श्री गौरीज्ंकरजी ज॑ न, कुतकपुर 


भ्रीमान्‌ छाला गौरीहंकरजी कुतकपुर ( आगरा ) के लब्ध प्रतिष्चित स्व॒० श्री० छाला 
छाहोरीमछजो के भतीजे एवं श्री० छाछा गुरूज़ारीलाल जो के सुपन्न हैं| 

गाँव में आपके घर प्र घी एवं गले का अच्छा व्यवसाय होता था और आप जमोौदार 
भी थे। व्यापार में आप बड़े वृक्ष एवं कायकुशल व्यक्ति हैं। देवपूजा एवं स्वाध्याय में आप 
सदेव से प्रेम रखते आये हैं. और गाँव में आप सदैव गरीबों के शुभ चिंतक रहे । काँग्रेस 
सरकार ने जब से जमोंदारी प्रथा उठा दी है तभी से आप गाँव ( कुतकपुर ) का सारा अपना 
कारोबार बन्द करके फोरोजाबाद में आकर रहने लगे हैं। आपके सुपुत्र श्री निरंजनलछारूजी 
भी आपके पास ही काम कर रहे हैं। आप भी धार्मिक एवं सरल परिणामी हैं प्रतिदिन 
'चन्द्प्रभ संद्रि' में श्री भगवंत का पूजन करते हैं। और समय समय पर धार्मिक कार्यों में 
भाग छेते रहते हैं | 

बतमान सें आपके एक पुत्र तथा एक सुपुन्नो एवं पुत्रबधू और एक पोता ( नाती ) व 
हो पोतियाँ (नातिन) हैं। .. .. । ! 


] । ञऊ 
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श्रीमती कुन्तीदेवी ज॑ न, नगलास्वरूप 

आपका जन्‍म सन्‌ १९०४ का है । आप स्थर्गोय श्री गुलजारोछालछ जी जैन की सुपुत्री 
तथा स्वर्गीय श्रो श्रीछालजी जेन नगलास्वरूप की धमपत्नी हैं। आपका जन्म स्थान 
मझराऊ जिला एटा हे। आपकी गणना समाज की शिक्षित महिलाओं में की जाती है । आप 
प्रभाकर जैसी हिन्दी की उच्च शिक्षा आप्त हैं। हाई स्कूल भी आपने पास किया है । आपका 
धमल्नान भी बहुत हैं | धार्मिक परीक्षाओं में भी आप सदैव सम्मान का स्थान प्राप्त करती 
रही हैं। आपका जीवन सदैव स्वावलम्बी रहा है। श्री दि० जैन कन्या पाठशाला में आप 
गत वष तक प्रधानाध्यापिका के पद पर सेवा करती थी। आपकी शिक्षा देने की शेली 
अपने आपमें निराली थी। आप द्वारा अनेकों कन्याओं ने किताबी शिक्षा के साथ-साथ गृहस्थ 
जीवन को भी आदश शिक्षा ग्रहण की है। आप शुद्ध जीवन की घर्मनिष्ठ तथा सात्बिक 
महिला हैं। | 

आप स्वधम के प्रति पूण आस्थाबान रहती हुईं सभी धर्माक्षाओं का विधिवत पालन 
करती रही हैं । अभी आपका छठी प्रतिमा का त्रत चछ रहा है । आप त्यागपू्ण जीवन की 
महिला रत्न हैं । । 

कक 


कुमारी तारादेवी जन, एम०७ र७ मेरठ 


कुमारी तारादेवी का स्थान समाज की शिक्षित महिलाओं में है । आप मेरठ निवासी 
भिषगाचायय श्री पं धर्मन्द्रनाथ जी वेश्य शास्त्री को सुपुत्नी हैं। आपने छोटी आयु में ही एम० 
ए० तक शिक्षा प्राप्त कर समाज की बालिकाओं के सम्मुख एक अनुकरणीय उदाहरण रखा है । 
बनारस से संस्कृत प्रथमा, हाईस्कूछ एवं इण्टरमोीडिएट आदि परीक्षायें द्वितीय श्रेणी में 
उत्तीण की । आपको प्रखर बुद्धि जिस विषय का एक बार अध्ययन कर गई, मानो वह विषय 
आपको सदेैब के लिए कण्ठस्थ हो गया | मिडिल कक्षा में आप विद्यालय भर में सब प्रथम 
रही थी | इसके पहचात तो आपने एक वध में दो-दो कक्षायं तय की और इसी क्रम से आप 
एम० ए० तक प्रगति करती रही । आपने एम० ए० संस्कृत विषय से की हे। संस्कृत का 
आपको अच्छा ल्लान है | आपने संस्कृत के उत्तमोत्तम ग्रन्थों का अध्ययन किया है, जिसका 
प्रमाण आपका ज्ञान-भण्डार एवं संस्कृत साहित्य पर विवेचन करने की आपकी प्रश्नावशाली 
शली हे । क्‍ क्‍ 

आप पद्मावती-पुरवाल समाज की व्युत्पक्ति एवं इसके प्रामाणिक इतिहास की जान- 
कारी के प्रति भारो इच्छुक हैं। जेनघर्म को आप सदैव श्रद्धा की दृष्टि से देखती रही है। 
आपमें अभिमान नाम साज्न को भी नहीं है । “विद्याददाति विनयम” को आप प्रतिसूर्ति दे कर 
आपका जीवन मयोदा पूर्ण और भारतीय संस्कृति का अनुयायो है । समाज को आप जैसी 
सुशिक्षित ओर विनम्र लछनाओं पर गौरव है। साथ ही आशा है कि--आप आगे आकर 
अपनी इस उद्च शिक्षा द्वारा समाज की 3028 कर पायेगी । 
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श्री पी० डी० जैन इण्टर कालैज, फिरोजाबाद 


शिक्षा संस्था के रूप में श्री पी० डी० जैन इण्टर कारेज का नाम समस्त पद्मावती 
पुरवाल समाज के छिए स्वोधिक अतिष्ठा का विषय है । इस शिक्षा-संस्था की गणना उत्तर- 
प्रदेश के प्रथम पंक्तिके कालेजों में की जाती है । 

स्वनाम धन्य स्वर्गीय पण्डित पन्नालाल जी न्‍्यायविवाकर की पुण्य स्सृति को स्थायित्व 
प्रदान करने के लिए जेन समाज के कुछ उत्साददी बन्धुओं ने जारखी नामक प्राम में आज 
से ३० बष पूर्व श्री पन्‍नाछाल दिगम्बर जैन विद्यालय की स्थापना की थी, किन्तु दो-चार 
वर्ष बाद आर्थिक विपमता ने संस्था को छड़खड़ा दिया | कुछ समय पश्चात्‌ फिरोजाबाद के 
कुछ उत्साही बन्धुओं ने--जिनमें स्वर्गीय छा० ज्योतिप्रसाद जी, मा० सन्तराछजी, पाण्डेय 
श्रीनिवासजी, बाबू सुनहरीलालछ जी मुख्तार, ला० रामशरण जी एवं छा० घनपाल आदि प्रमुख 
धे--उक्त विद्यालय को फिरोजाबाद में पुनः संस्थापित किया। प्रारम्भ में धार्मिक शिक्षा के 
साथ साथ प्राइमरी कक्षाओं तक शिक्षा देने का कार्यक्रम अपनाया गया ओर इसी रूप में 
यह विद्यालय लगभग बीस वर्षों तक काय करता रहा । इस प्रसंग में स्व० मास्टर हरिप्रसाद 
जी की सेवाएँ विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अनेक घाधायें उपस्थित होने पर भी 
अपनी लगन ओर उत्साह से इस संस्था को जीबित रकक्‍्खा हे । 

स्थानीय दि० जैन समाज संस्था के इस रूप से सन्‍्तुष्ट न था। फछत्तः उनके उत्साह वधेक 
सत्रयत्नों से जुलाई १५०० में उत्तरप्रदेश प्रशासन द्वारा इसे जूनियर हाईस्कूछ के रूप में 
मान्यता प्रदान की गई । इसकी आशातोत उन्नति से प्रभाश्वित होकर ९९७२ में हायर सेके- 
ण्डरी स्कूछ और १०५४ में इण्डर मीडिएट कालेज के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई । आज 
यह विद्यालय लगभग १७०० विद्यार्थी और ४०५ अध्यापकों के सम्मिलित परिवार के रूप में चछ 
रहा है | राज्य की अग्नगण्य संस्थाओं में इसका विशिष्ट स्थान है। लगभग डेढ़ छाख का अपना 
भवन ओर ५० बीघा अपनी भूमि विद्यालय के पास है । इस भूमि पर कई बार ऐतिहासिक 
मेले और सभाये सम्पन्न हो चुकी हैं। परम पूज्य आचाय श्री १०८ महावीरकीर्ति जी महाराज, 
परम पृज्य आचाय श्री १०८ विमरूसागर जी मद्दाराज, स्वनामधन्य परम पूज्य श्री वर्णी जी 
महाराज आदि अनेक महान्‌ विभूतियों की चरण-रज से यह प्रतिष्ठान पवित्र हो चुका है । 

प्राइमरी स्कूल से इण्टर मीडिएट कालेज तक में बिकास की कहानी में श्रीमान्‌ पण्डित 
इ्यामसुन्दरछारू जी शाखी का नाम शीषस्थ स्थान पर है। कालेज के सुयोग्य गन्त्री के रूप में 
प्रारम्भ से लेकर आजतक वे संस्था की उल्लेखनीय सेवा करते आ रहे हैं । 
जैन आगम और संस्कृत वाडमय के अपने प्रखर पाण्डित्य, सुमधुर एबं ओजपूर्ण 
बकक्‍्तृत्व शक्ति तथा प्रभावपूर्ण कार्य-कौशछ के कारण तो वे समाज में सुविख्यात हैं ही, कालेज 
के प्रति किए गये अपने कार्यां के माध्यम से अब थे स्वयं इस संस्था के पयोयबाची भी बन 
गये हैं | द्‌० जैन समाज के सुप्रतिष्ठित गणमान्य श्रीसम्पन्न सेठ साहकारों से हजारों छात्रों 
का दान ले आना हर किसी के वश का नहीं था। आज भी वे कालेज के काम के लिए अपना 
सब कार्य व्यापार छोड़कर रात-दिन जुटे रहते हैं। निश्चय हो संस्था को आप पर स्वाभिमान 
<९ 
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है । श्री पाण्डेय श्रीनिवास जो भी संस्था के परम शुभचिन्तक एवं कमंठ कायकता हैं। श्री 
बा० हजारीलाल जी के नाम से पूरब स्वर्गीय शब्द जोड़ते हुए आज हृदय बिदीण हो रहा हे । 
आपने अपने समाज-सेच। के व्यापक छेत्रों में से समय निकाछ कर संस्था को समुन्नत बनाने 
के लिए जो काय किये हैं, वह सदेव स्मरणीय रहेंगे । आप वर्षों तक कालेज के मेनेजर रहे 
तथा बतमान में सभापति थे | इसी प्रकार रुगभग सौ संरक्षकों एवं आजीवन सदस्यों का 
वात्सल्य पूण आशोवोद प्राप्त करते हुए बतमान प्रबन्धक श्री बाबू देवीप्रसाद जी तथा 
प्रबन्धक समिति के अन्य सदस्य श्री हृकीम प्रेमचन्द जी, स्व० श्री बा० सुनहरीछाल जो 
मुख्तार, वैद्य माणिकचन्द जी, छाला जयकुमार जी, ला० रामशझरण जो पाण्डेय तथा राजन- 
लाल जी प्रश्नुति समाजसेवियों का योगदान भी कभी भुलछाया नहीं जा सकता । वेयक्तिक 
सुख-सुविधाओं को तिलाज्जकि देकर सबने जिस लगन से कार्य किया है, संस्था का वतंमान 
समुन्नत रूप उसीका परिणाम है | 

इस समय इस विद्यालय में धम-सदाचार की अनिबाय शिक्षा के साथ-साथ 
ह।ईस्कूल ओर इण्टर मीडिएट के कछा ( ४४४४ ) वाणिज्य ( 0००07्रणाटल८८ ) तथा विज्ञान 
( 50०८7०८ ) के सभो विषयों के अध्ययन का पूर्ण प्रबन्ध है। विद्याथियों की पठन-पाठन 
सम्बन्धी सभी प्रकार की सज्जा जुटाई गई हे। श्रीमान्‌ पण्डित माणिकचन्द्र जी न्‍्याय- 
चाय सरीखे विद्वानों द्वारा धर्माध्ययन का सुयोग यहाँ के छात्रों को मिलता रहा दे । भोतिक 
विज्ञान की प्रयोगशाला में अनेकानेक आधुनिक मश्ञीन, उत्तमोत्तम तुलायें, गैसप्लाण्ट एवं 
अन्य औटोमैटिक मशीनों के साथ साथ रसायन प्रयोगशाला भी अत्यन्त व्ययसाध्य सज्जा 
द्वारा सम्पन्न है ! इस विद्यालय में अध्ययन करनेवाले छात्रों की विज्ञानविषयक व्युत्पत्ति, 
अधिकारियों द्वारा भी प्रशंसनीय रही हे । 

विद्यालय में एक अनुभवी सेन्‍्य शिक्षा विश्ञारद की देख-रेख में छात्रों को !४५.०0.९ 
ओर /४.0,९ का प्रशिक्षण भी दिया जाता है । अभी हाल में एक नवीन सैन्य विज्ञान भवन 
का भी निर्मोण हुआ है, जहाँ पर पाँच गारद सदेव तैनात रहते हैं। विद्यार्थियों के झारीरिक 
विकास के लिए खेल-कूदों का पूण प्रबन्ध है | दर बे हाकी, क्रिकेट, कबड़ी, फुटबाल, बाली- 
बाल ओर बास्केट बाल के टूर्नामेण्ट्स होते हैं। समाज-सेवा के क्षेत्र में अनेक बार सर्योत्ष 
पुरस्कार भी आराप्त किये हैं । 

विद्यालय का पुस्तकालय पूणरीत्या सम्पन्न और अनुपम है। इसमें विविध भाषाओं 
की सात हजार से भी अधिक पुस्तक हैं। बृहत्‌ इन्साइक्छोपीडिया एबं डा० केशबदेव 
के निजी ' पुस्तकालय के १५०० महत्वपूर्ण ग्रन्थ इस भारती-मन्दिर की भ्रीसम॒ृद्धि 
कर रद्दे हैं। वाचनालय में हिन्दी-अंग्रेजी के छगभग २५-२० मासिक, साप्ताहिक तथा 
दैनिक पत्र आते हैं। विद्यार्थियों को संसदीय-शासन पद्धति का ज्ञान कराने के लिए 
उनको संसद्‌ भी हू । लेखन-काय के परिमाजनाथ एक “अमृत” नामक कालेज पतन्निका भी 
प्रतिवष प्रकाशित द्वोती हे जो एकाधिक बार जिला प्रतियोगिताओं में अपनी विषय-व स्तु 
ओर रूप-सज्ना के लिए सर्वोश्च स्थान प्राप्त कर चुकी है । विद्यालय के प्रांगण में एक जतुंग 
शिखर सम्पन्न जिनमन्दिर भी सुशोभित है। जिसकी मूल बेदी पर प्रतिष्ठित भगवान श्री 
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९: जी की अतिभव्य सातिशय पह्मासन मूर्ति के अन्तः आछोक को सदेव जाप्रत 
रखती है | 

संस्था निरन्तर विकासोन्मुख है। स्थान व कमरों आदिका विस्तार होता जा रहा है । 
झासकोय सहायता में आसातीत वृद्धि द्वो रद्दी हे । बह दिन दूर नहीं जब यह आदजशों संस्था 
डिप्री कालेज के रूप में मान्यता ग्राप्त कर देश ओर समाज की सेवा करते हुए नये-नये 
कीर्तिमान निमोण करेगी | 


प्राचीनतम अतिदय त़्ेन्र ऋषभ नगर [ मरसलगंज ] 


यह महामनोहर पाँचसोी बष प्राचीन चमत्कारी अतिशय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के एटा, 
आगरा ओर मेनपुरी, इन तीनो' मण्डलो ( जिलो' ) की अभिसंधि भूमि पर स्थित है | इन्हीं 
तोनों जिलों में विशेषतया पद्मावती पुरबाल जाति के सज्जन पुराकार में बसते थे और वरतंमान 
सम्रय में भी हैं। आज जो गुजरात, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्यभारत और राजस्थानादि 
सुदूर क्षेत्रों में पद्मावती पुरवाछ जातीय बन्धुओं का निवास हे, वह प्रायः इन्हीं जिलों के 
निवासी हैं, जो अपनो-अपनी सुविधानुसार आजीविका द्वेतु यत्र तत्न जा बसे हैं। आज़ से 
सी सवासो वपष पूव इस मरसलगंज ग्राम में एक सो से अधिक घर जैन जातीय बन्धुओं के 
थे। यहाँ नीझ, कपास और रुई का व्यापार था और अभी नील की पक्की कोठियों फे अबड्ेष 
, जिनपर अब इण्टर कालेज बन गया है। यहाँ से दो फलाग के फासले पर कस्बा फरिहा 
है, जो कि किसी समय में जिला मैनपुरी का सबसे बड़ा कस्या था। सो चर्ष पहले यहाँ भी 
पाँच सो घर पद्मावती पुरवालों के ओर पश्चीस घर अग्नवाल जैनो' के थे। यहाँ का विशाल 
जिनालय दक्षनीय है । 
इस सरसलगंज जअतिशय छक्षेत्र के निमोता दक्षिण दिशाबासी विग्रवर्ण दि० जैन 
धर्मानुयायी, महान तपस्वी यन्त्र, तन्त्र, मन्त्र विद्या के श्ञाता क्षल्लकवेषधारी पूज्य श्री १०५ 
बाबा ऋषभदास जी एक पुरुष पुंगव थे । वह अनेक नगरो में विदह्ाार करते हुए इस पुण्य 
६ रह पधारे थे। आप उक्त गाँव स्थित जिनालय में ठहर गए | कुछ ही समय में उनके 
का प्रकाञ्न प्रकाशित हो उठा | बह एक खण्ड वस्त्र ओर लंगोटी मात्र परिप्रहधारी थे । 
अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओ' द्वारा आपने इस क्षेत्र का निमोण कराया। इस विशज्ञाल 
जिनालय के निर्माण में जो चमत्कार हुए इन सब में बड़ा चमत्कार निर्मोणकारी श्रमिको' के 
वेतन का था, जो उन्हें अनायास ही प्राप्त होता था। वह कमण्डल से ही धन निकाल कर देते 
थे छेफिन जब छोग कमण्डल को उछट-पढूट कर देखते तो उसमें कुछ न मिछता | सन्दिर 
निर्माण के बाद बाबा जी न जाने कहाँ से एक हजार बर्ष प्राचीन महामनोदर अतिशय युक्त 
चमत्कारी श्री महेवाधिदेव श्री ऋषभदेव जो की प्रतिमा ले आये और घविथिवत्‌ प्रस्थापना 
की । स्थापना के समय भी जनता को अनेफ चमत्कार देखने को भिले। 
मन्दिर जो छोदी इंट और कंकड़ के चूने से पुराने ढंग का बना हुआ है। बाया जी 
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की गुफा एक शान्तिप्रद्‌ निराकुछ स्थान है। यहाँ प्रायः चमत्कार होते ही रहते हैं। श्री १०८ 
आचाय शान्तिसागर जी को, स्व० श्री छाला मुन्नीलाल जी एटा वालो को प्रत्यक्ष चमत्कार 
दिखाई दिया और उन्होंने यहाँ एक कसरा निसोण कराया। यहाँ आने वाले असंख्य 
व्यक्तियो' का साक्षात्‌ चमत्कार हुआ हे। मन्दिरजी की सांकलछ धो कर पी छेने से व्यंतर 
बाघा दूर हो जाती है । यहाँ के कुएँ का जल ओऔषध का काम करता है। कुआँ बाबा ऋषभ- 
दास जो के मन्त्र बल से मन्त्रपूत है । इस क्षेत्र पर पाँच महान्‌ उत्तंग गेट बने हुए हैं.। क्षेत्र 
का प्रबन्ध सरकार द्वारा एक रजिस्टर्ड कमेटी के हाथो में हे । यह क्षेत्र आगरा से ४० मील 
मेनपुरी से ४० मील, शिकोहाबाद से २४ मील, द्वण्डला से २४ मीरू, फिरोजाबाद से १४ 
मील ओर फरिहा से दो फरछांग के फासले पर है । यहाँ आने बाले यात्री को उत्तर भदेशीय 
शिकोहाबाद जंकदशान पर उतरकर मोटर बस द्वारा शिकोहाबाद-एटा रोड से चलकर जसराना 
नामक स्थान पर उततरना चाहिये ओर बहाँ से दूसरी बस फरिहा को मिलती है, उस पर 
आना चाहिए। फरिहा सं दो फलाग अतिशय क्षेत्र हे। सब समय सवारियाँ मिला करती 


हैं । धर्म भावापन्न जनों को अवद्य दशन करना चाहिये | 
छे 


श्री ऋषम-छाया-सदन टए्डला 


समाज के रचनात्मक काय करने वालों में “ऋषभ छाया-सदन” का अपना एक 
प्रमुख स्थान है । इस आदश संस्था के माध्यम से समाज के महान पुरुषों के जीवन चरित्र 
सदैव प्रेरणापूर्ण प्रकार से प्रदर्शित किये जाते रहे हैं । 

संस्था का जन्म सन्‌ १९७० के अक्टूबर मास में टूण्डला में हुआ था। यहाँ लगने 
वाले विज्ञाल मेले के अवसर पर समाज के कतिपय नवयुवकों के मन में इस प्रकार की 
संस्था के ;+निर्माण की प्रेरणा जगी थी ओर श्री छा० इयोप्रसाद जी जेन की अध्यक्षता में 
इसको स्थापना कर दी गई । इस संस्था के माध्यम से प्रथम बार जेन छाया चित्न प्रदर्शित 
किये गये । प्रदर्शनी का छोर “विराग की ओर” छाया चित्र से आरम्भ होता है । इस चित्र 
में श्री भगवान नेमीनाथ जी के विवाह तथा बैराग्य के कथानक पर आधा।रित अनेकों चित्रों 
का प्रदशन किया गया। यह प्रदशन इतना भव्य था कि दम कगण सन्त्रमुग्ध हो देखते ही 
रह गये। इसके सफल ग्रदशेन के पश्चात्‌ तो सदन ने अनेक छाया-चित्रों ज्ञेसे--“शाम्ति 
दूत”, “अग्नि परीक्षा”, “भगवान्‌ महावीर” तथा “भारत माँ की लोरो” आदि के प्रद्भन 
कर समाज को नवीनतम पाठ पढ़ाया । 

प्रायः देखा जाता है कि नाटको में कोई एक-दो दृश्य ही छाया चित्र पर दिखाये जाते 
हैं, पर सम्पूर्ण कथानक को छायाचित्रो' पर चछाना ऋषभ-छाया सदन का ही प्रश्मंसनीय 
प्रयास था। इस संस्था की उन्नति एवं समृद्धि का श्रेय मुख्यतः श्री सोमप्रकाश जी जेन 
एम० ए० तथा श्रो जिनेन्द्रमसाद जी जेन एम० एस० सी० को ही हे, जिन्होंने उन दिनों 
रात-द्नि परिश्रम करके इस अभिनव प्रणाली को सफछ बनाया | 
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छाया नाट्य लेखन तथा टैकनीक निर्देशन श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी करते रहे हैं। संगीत 
तथा कांमेन्द्री श्री सोमप्रकाश[जो के जिम्मे है। निर्देशक हैं--श्री परमेश्वरी प्रसाद जी वेल्फेयर 
इन्सपेक्टर । स्टूडियों व्यवस्थापक श्री रतनप्रकाश जी जैन हैं । सैट्स तथा दृहयो' का कार्य 
श्री कन्दहेयाछाल जी जेन के द्वारा सम्पूर्ण होता है। इसकी सफलता के भ्रमुख आधार पात्र 
बगे में सबंश्री सनतकुमार जी, सूयप्रकाश जी, प्रद्य॒म्नकुमार जी, नरेन्‍्द्रकुमार जी आदि का 


नाम उल्लेखनीय हें । 
फ्े 


श्री दि० जेन नेमनाथ अतिद्ञय क्षेत्र रांजमल 


यह क्षेत्र श्री १००८ नेमनाथ भगवान्‌ की मूर्ति के चमत्कारपूर्ण अतिशय के कारण 
प्रसिद्ध है । यह मूर्ति पद्मासन ढाई फुट ऊँची, इयामबर्ण, अतिशय संयुक्त हे । इस मूर्ति के 
सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध हे कि एक बार बालाबाई को एक स्वप्न हुआ कि नेसनाथ भगवान 
की रथयात्ना होनी चाहिये। उन्हें बहू स्वप्न तदृवत याद रहा और प्रातः उन्होंने सभी स्था- 
नोयथ जेनी भाइयों से कहा | बालाबाई ने यह भी कहा कि भादों सुद्दी १५ की रथयात्रा 
प्राचीनकारू से होती चली आई हे। उसी समय भगवान की रथयात्रा हो जायगी | सबने 
इस बात को स्वीकार कर लिया । कुछ दिन बाद १५ का दिन आया। रथ सजाया गया ओर 
उसपर पधारने के लिए भगवान नेमनाथ जी की मूर्ति को चार पुजारी मिछ कर उठाने लगे 
किन्तु मूर्नि नहीं उठी । यह घटना तत्काल चारो' ओर फेल गई | कुछ ओर पुजारी मिलकर 
मूर्ति को उठाने छगे। तथापि मूर्ति टस से मस न हुई । यह देख कर सबको महान आइचय 
हुआ और भगवान नेमनाथ की जय-जयकार के साथ सभी जैन बन्धु छगे प्राथना करने | 
बालाबाई ने एक छुत्न चढ़ाने की मान्यता की। भक्ति के प्रभाव से अबकी बार दो ही पुजा- 
रियो ले मूर्ति को फूल के समान उठाकर रथ में विराजमान करा दिया । 

तभी से सबको इस बात का पता चला कि मूर्ति अतिशय संयुक्त है । तभी से स्थानीय 
तथा बाहर के जेन भाई इस मूर्ति को श्रद्धा व पूजा बड़े प्रेम से करने छगे | बाहर के भी 
अनेक व्यक्ति इस क्षेत्र में आकर नेमश्रभु के दर्शन करके पुण्य छाभ करते हैं। अन्य एक 
घटना इस प्रकार है कि विक्रमीय संवत्‌ १९९३ के मगसर वदी में एक रात को एक स्वप्न 
दिखाई दिया कि मन्दिर का आदमी नेम प्रभु की ओर पैर करके सोता है। प्रातः उस व्यक्ति 
को देखा गया बात सत्य निकली । उस व्यक्ति को बतराया गया कि तुम बहुत बड़ा अपराध 
करते हो । उस व्यक्ति ने नेम प्रभु की बड़ी प्राथना की ओर अपनी भूछ के लिए प्रभु से क्षमा 
मांगी | यह घटना भी दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गई । इसके बाद संवत्‌ १९९७ में बेसाख वदी 
१४ से लेकर सुददी ३ तक श्री जिन बिंव पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, जिसमें बहुत 
दूर-दूर के कई हजार यात्री एकत्र हुए थे। इस छेत्र पर प्रति वर्ष दीपावली के बाद तीन दिन 
का मेला होता है, जिसमें दूर-दूर के यात्री एकत्र होकर अतिशय संयुक्त श्री नेम प्रभु के 
दंक्षन कर पुण्य अर्जित करते हैं। ऐसे इस क्षेत्र पर सभी अवसरो' पर यात्री अपनी मनो- 
कामना लेकर आते हैं और अपना मनोरथ प्राप्त करते हैं । 


६४२ शो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


माह सुदी ७ में २०१३ में श्री १०८ आचाय महावीरकीति जी महाराज 
ससंध पधारे | छेत्र पर संघ छह दिन ठहरा । आचाय जी नम श्रभु के दक्षन कर विशेष 
प्रभावित हुए। उपदेश के समय उन्होंने जेन समाज को आदेश दिया कि जिस प्रकार चांदनपुर 
के श्री १००८ महावीर जी के दशन करन से पुण्य होता है, उसी प्रकार यहाँ पर नम ग्भु 
के दर्शन व पूजन करने से पुण्य होता है। अतः अधिक से अधिक छोगो' को पुण्याजन करते 
हुए इस क्षेत्र की उन्नति करनी चाहिये | 
आचाय श्री पर नेम प्रभु का ऐसा प्रभाव पड़ा कि दूसरी वार फाल्गुण बदी११संत्‌२०१३ 
को पुनः क्षेत्र पर पधारे | दर्शन करने के बाद आचाय श्री को इच्छा हुई कि यहाँ केशलोंच 
करगे। किन्तु किसी कारण से यहाँ फेशलोंच न हो सका। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी 
दो बन्दनाएँ हो चुकी हैं। यदि आयु रही तो तीसरी बन्दना फिर करूँगा | यहाँ से आप 
ससंघ टूण्डला को चले गए ओर वहीं केशलोंच हुआ। उसी रात को श्री १९०८ आचाय 
बद्धमानसागर जी को स्वप्न हुआ कि तुम राजमल जाकर श्री नेमनाथ भगवान के दशन 
करो अन्यथा बीमार हो जाओगे । वह दहन को नहीं आ सके ओर बीमार हो गए । 
सबत्‌ २०१७ के मगसर बदी ११ को श्री १०८ आचाय विमल सागर जी महाराज 
ससंघ क्षेत्र पधारे। उन्हो ने नेम प्रभु के सामने अखण्ड दीपक ओर ऊपरी शिखर निर्माण 
के लिए आदेश दिया ) तब से अखण्ड दीपक जछता है ओर शिखर भी बनकर पृण हो गया 
। केवल कलश चढ़ना बाक़ी हे। इसके लिए द्रव्य की आवश्यकता है। इस मूर्ति का ऐसा ही 
प्रभाव है कि जो कोई नर नारी सच्चे हृदय से पूजन, वन्दन करता है, उसके लोकिक काय 
ठोक द्वो जाते हैं। प्रभु की बन्दना से रोगी रोग मुक्त द्वो जाते है, भूत ग्रेत को बाधा नहीं रहती 
है। अन्य प्रकार के जो भी क्लेञ होते हैं,उनसे भी मुक्ति मिल जाती है । इस प्रकार के अनेक 


चमत्कार देखने को मिले हैं । 
७ 


जिनेन्द्र कला-केन्द्र, ट्रडला 


संस्थापक--श्री बासुदेव सहाय जो जेन । 

संरक्षक-- 

(१९) श्री ब्र० सुरेन्द्रनाथ जी, ईसरी बाजार, 

(२) श्री बा० नेमीचन्द जो एडबोकेट मोरेना, 

(३) श्री सुनहरोलाल जी जेन, आगरा, 

(४) श्रीमती रमा जेन, कलकत्ता, 

(५) श्री छद्ामीलाल जी जेन, फिरोजाबाद, 

(६) श्री जुगमंदिरदास जेन, कछकत्ता । 

“जिनेन्द्रकला केन्द्र” समाज को गोरबशाछी संस्था है। इस संस्था द्वारा अपनी 
अभिनय कला के माध्यम से जेन तीथकरों तथा महान पुरुषों के कल्याणकारी पावन चरित्र 


थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ६४ ३ 


जनसाधारण तक बड़े दी सरलतापूबंक पहुँचाये जाते हैं। काव्य के दृश्य-काव्य और श्रव्य 
काव्य यद्द दो रूप हैं। अतः इस संस्था ने दोनो' ही रूपो से अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त 
की है | संस्था के स्थापन तथा नामकरण का भी एक रहस्य हे । 

९ जुलाई १९६३ को जैन जाति का एक उज्ज्वल नक्षत्र एक अनोखी झलक दिखाकर 
सदेव के लिए अनन्त में वि़्ोन हो गया--नाम था जिनेन्द्र । श्री सुनहरीछाल जो जैन को 
दुलारभरी गोद का आनन्द प्राप्त करते हुए इस प्रतिभावान किशोर ने जब बीसव वक्ष में 
प्रवेश किया, तो सृत्यु इस पर दृष्टि करने छगी ओर देखते हो देखते कराछ कार ने इस युवक 
को अपनी कठोर बाहुओं में कस लिया । दृण्डला के सारे ही समाज ने इस कठोर ब॒ज्ाघात 
को सहन करते हुए--जिनेन्द्र को भावनाओ' को ही उसका शरीर मानकर धैर्य धारण किया 
ओर उस बाल-कछाकार को कछाओ' एवं इच्छाओ को मृतरूप देने के छिए २९ सितम्बर 
१९६३ को “जिनेन्द्र कछा-केन्द्र” की स्थापना कर दी। देश और विदेशो' में जेन-धम के प्रसार 
ओर प्रचार को इच्छा की जो ज्योति जिनेन्द्र के ,हृदय में अखण्ड रूप से प्रज्वछित थी बही 
ज्योति इस संस्था के प्रधान उद्देश्यों में प्रकाशित हे । 

इसका उद्घाटन श्री परमेड्बरीप्रसाद जी जैन ( वेलफेयर इन्सपेक्टर उत्तर रेलवे ) 
द्वारा किया गया। यह संस्था धन-संग्रह तथा किसी प्रकार के व्यक्तिगत छाभ के उद्देश्य को 
लेकर जीबित नहीं है । अपितु इसका छक्ष्य मद्दान ओर उहेश्य उत्तम है। इसकी मान्य 
कछाकार कला के व्यवसायी नहीं, अपितु कछा के साधक हैं। कछा की इस साधना में ध्मे- 
प्रभावना भी एक संकल्प है। संस्था के कछाकारो का समूद्द उच्च शिक्षा से विभूषित तथा 
कुलोन बन्धुओ का एक आनन्दपू्ण मण्डल है । सभो कलाकार जहाँ अपनी कछा में निपुण 
एवं पारंगत हैं वहाँ चरित्र भी इनको अपनी मूल पूँजी है । संस्था की उन्नति एबं प्रगति के 
लिए प्रत्येक कठाकार तन-मन-धन से प्रतिक्षण तेयार रहता है । 

संस्था ने हस्तिनागपुर, आगरा, नुनिहई, भी सम्मेद्शिखर, मरसरूगंज, फिरोजाबाद, 
देहऊी, सरधना, देहरादून, श्री मह्ावोर जी, केकड़ी ( अजमेर ) बड़ोत, गाजियाबाद, कामा, 
जयपुर, रोहतक ( पश्चाव ), गोहद्दाटो ( आसाम ), मुजफ्फरनगर तथा अयोध्या आदि भ्रमुख 
स्थानो' पर अपनी प्रभावशाली कछा का सफल प्रदृशन किया है। अनेकों स्थान पर इन 
कलाकार का हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्द्न किया गया है । 

अतः संस्था द्वारा जैन-धम एवं सिद्धान्ता का आज्ञातीत प्रसार हो रहा हैं। समाज 
का घर्मानुरागी कलाप्रिय बग संस्था की प्रगति की कामना करता है । 


“जिनेन्द्र कला-केन्द्र टृण्डला'' के नियम 


(१९) हम सिफ आने-जाने का मार्ग-वयय ही छेते हैं । 

(२) हमारे अभिनय में जो न्‍योछावर ब धन प्राप्त होता हे, वह अभिनय के स्थान के 
मन्दिर जी को भेंट स्वरूप दे दिया जाता हे | 

(३) हमारे ठहरने आदि की उचित व्यवस्था । 

(४७) हम केबछ १६ कलाकार हैं, सब व्यवसायी प्रोफेसर तथा विद्यार्थों हैं । 


इ्ड्ड श्रो पश्मावती पुरवालू जैन शायरेक्टरी 


(५) बैठक में निणय होने पर हम आपके यहाँ केबल दो दिन ही अभिनय दें सकरे | 
(६) हमारा उद्देश्य धमग्रचार है । 
(39) हमको दो मास पूर्व सूचित करना अनिवायये है। 


श्री पद्मावती पुरवाल दिगम्बर जेन पंचायत देहली 


भारतवष की राजधानी देहली में निवास करने वाले स्व जाति जन अपने समाज- 
संगठन एवं कतंव्य पाछन के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं। धमसेवा तथा समाज-प्रगति की 
महंती भावनाओ' की ध्वनि हो हे श्री पद्मावती पुरवाल दिगम्बर जेन पंचायत देहली। 
इस संस्था का पंजीकरण हो चुका है। इस संस्था का स्थापन एवं जन्म बड़े उत्साह के साथ 
किया गया हैं | संस्था अपने आप में स्वावलूम्बी हे । संस्था अपने मन्दिर एवं घम्शालछा की 
पूण व्यवस्था बनाये हुए है । उपरोक्त स्थानों की उन्नति तथा समृद्धि के लिए संस्था प्रयन्नशील 
रहती है | सेवा-फण्ड, बतंन-भण्डार आदि विषयों पर भी संस्था में विचार किया हे | संस्था 
के विचारशीर पदाधिकारी तथा उत्साही सदस्य पुस्तकालठय एवं ओऔषधालय आदि की 
स्थापना का भी प्रयास कर रहे हैं । 


संस्था के सभी सदस्य पूणरूप से संगठित तथा समाज-सेवा के प्रति हृढपतिज्ञ हैं । 
सामयिक समस्याओं पर विचार-विम्े करने के लिए पंचायत मासिक सभाओ' का आयोजन 
करती रहती है । धम- ग्रभावना भी संस्था के मुख्य उद्देश्यों में है । संस्था की अब तक की 
प्रगति सनन्‍्तोपषजनक तथा प्ररणापू्ण हूँ । संस्था द्वारा जहाँ सामाजिक कार्यों की पूर्ति होती है 
वहा वह राष्ट्र-हितेषी कार्यों में भी एक देशभक्त संगठन की भाँति योगदान देती रहती है । 
संस्था का कार्योछय २१४५ घम पुरा देहली ६ में स्थापित है । 
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स्व्‌८ श्रःमतं फूलमानादेवी जन, टृण्डल्छा 








सुश्री स्ीलादेवा जेन, 'बिदुपष' सक्री ्तम्मदेवा जन, देहल्ट! 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ६४५ 


समान कीं आदर्श मर्यावाये 
एवं 
प्रचलित प्रथारँ 


[ छेखक--पाण्डे कंचनऊछाछ जेन, टूण्डऊा] 


भारतवर्ष के विद्ञाल भू-मण्डल पर कोटिशः जन-निवास करते हैं। विभिन्न संस्कृति 
एवं सभ्यता वाले इस प्राचीन देश में आरम्भ काल से ही आत्म-कल्याण एवं मानव जीवन 
को सभ्य ओर सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास किये जाते रहे हैं। भारतवर्ष की पावन भूमि 
पर अनेक अबतारों का अवतरण हुआ है। इन्हीं पविश्र आत्माओं ने धर्म संस्थापनाथ 
व्यधित और अव्यवस्थित मानव समूह के चारों ओर मयादा एवं सभ्यता की रेखाएँ खींचते 
हुए अपने आत्म ज्ञान से उन्हें प्रकाशित किया है | तत्वदर्शी इन सहात्माओं के सदुपदेशों एवं 
सांकेतिक मार्गों ( धर्मों ) को जिस समाज ने धारण किया--वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी उन्हीं के 
अनुयायी कहलाता आ रहा हे । 

सभी भारतीय-घम अपने में कुछ न कुछ विशेषता लिये हुए हैँ । किन्तु मानव जोबन 
को चिर शान्ति एवं सह-अस्तित्व का जितना सुखद ओर आनन्दपूर्ण पाठ जैनधम पढ़ाता 
है, वह उसकी अपनी मोलिकता है । सत्य, अहिंसा, उदारता और संयम का जितना मण्डन 
जेन-शास््रों में किया गया हे, उतना अन्यतन्न नहीं। जेन धम की एक-एक धारा में निम्वल 
शान्ति हिंलोर लेती है। इसका बहत्‌ दृष्टिकोण प्राणीमात्र को स्नेह ओर समता की समान 
दृष्टि से निहारता हुआ चलता है । एक रूप में भगवान्‌ महावीर जी सहित चौबीसों तीथकरों 
ने जेन धर्म को किसी एक समूह के लिए नहीं, अपितु जीव मात्र के कल्याण को भावना से 
प्रचारित किया हे। 

जैन धरम का अनुयायी पद्मावती पुरवाल समाज जहाँ आज आध्यात्मिक प्रगति को 
ओर अग्मसर द्वो रहा हू--वहाँ वह सांसारिक जीवन का अनुसंघान कर अपनी सामाजिक 
मयादाय भी निर्माण करता जा रहा है । इन मयादाओं में प्राचीन और अर्वाचीन बविचार- 
धाराओं का समन्वय भी देखा जा रहा हैं। समय और सदियों के साथ समाज को भी 
करवट बदलनी पड़ती हैं। जो समाज समय की गति के साथ नहीं चल सकता, वह पिछड़ 
जाया करता है, किन्तु उस समाज का तो अस्तित्व ही मिट जाता है, जो 'प्रगति? और 
क्रान्ति! के नाम पर अपने मूछ घम की हत्या कर बैठता हे। समय और कतंव्य दोनों का 
समादर कर बढ़ने वाला समाज हो अजर, अमर तथा शाइवत कहलाता है। 

हमारे पद्मावती पुरवाल समाज के विद्वानों, समाज-सेवियों तथा धर्मात्माओं ने 
स्वधमोनुरूप जन्म, विवाह तथा मत संस्कारों का शाम््रोक्त-रूप म्रहण करते हुए समय-समय 
पर कुछ नियमों को स्वीकार किया है। देश-काल एवं परिस्थितियों के अनुसार नोचे लिखे 
रीति-रिबाजों में कुछ अन्तर होना स्वाभाविक है, किन्तु समाज का एक बड़ा भाग इन्हीं 
मयोदाओं के अन्तर्गत अपने जातीय संस्कार सम्पूर्ण करता है । 

<९ 
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संस्कार सोलह माने जाते हैं। इनमें प्रथम हे जन्म-संस्कार | जेन जाति में सूतक का 
अथ गाद्धि से है न कि खाने से। अन्य मतों में तो यह रिवाज है कि जब पण्डित जी घागा 
बाँध गये, जब चाहे दस दिन बाद या सात दिन बाद आकर खा गये ओर शुद्धि हो गई । 
परन्तु अपने यहाँ प्रसूता ख्री ४५ दिन में शुद्ध दोकर मन्दिरजी में धम, पूजन, दान करसकती 
हे । पुरुष दस दिन में पूुजन-दानादि करने के योग्य द्वो जाता है | दस इसीलिए वह दस ठोन 
आदि के कार्य जुटाकर दस ठोन कर सकता है। 

जन्म के समय चरूया (सतिया) रखे जाते हैं | यद्द सतिया स्वस्ति का चिह्न माना 
जाता है । इसका अथ हे--अपना अस्तित्व बना रहे । झाखानुसार संसार का जब अलयकाल 
आता हे, तब पुण्यात्मा जीबों को देव ले जाते हैं । जब देव अयोध्या नगरी या सिद्धभूमियों 
की रचना करते हैं, तब पृथ्वी पर जहाँ स्वाभाविक सतिये बने रहते हैं, वहाँ वह पुण्य स्थानों 
को रचना करते हैं। अतः हमारे वंश का अस्तित्व बना रहे, इसो उद्देश्य से हम सतिये का 
चिह्न बनाते हैं। हमें सतिया कभी नहीं भूलना चाहिए । 


कक 
स्वसमाज के कुछ उपयोगी नियम!- 


१--रात्रि भोजन तथा बिना छाना जल ग्रहण न करना ओर जिन दशन के उपरान्त अन्न 
ग्रहण करना । 

२--मांस, मधु, मदिरा ओर सप्त व्यसन का त्याग । 

३--जिन श्ञास्त्र स्वाध्याय, सामायिक करना । 

४--स्वजाति में ही विवाह आदि सम्बन्ध स्थापित करना । 

५--प्रत्येक को अपनी आय के अनुरूप घर्माथ में दान देना | 

६--पुत्र न होने पर दत्तक पुत्र ले छेना। 

७--विवाह आदि मांगछिक कार्यों में वयर्थ खच न करना और विवाह संस्कार से पूष 
मन्दिर में दान प्रथा को बनाये रखना । 

८--धर्म में टढ़ रखने एवं रहने के लिए प्रायशिचत्त दण्ड विधान निश्चित करना। 

९--५० वष से ऊपर आयु वाले की तेरहवीं करना । त्रयोदशाह् शुद्धि अनिवाय है | 


जन्म-प्तक।- 
गृह में नव शिशु के जन्म के साथ हो सूतक आरम्भ हो जाता है। सूतक काछ में 

देव, शास्त्र तथा गुरु को पूजा-प्रक्षाछादि और मन्दिरजी के शास्त्र आदि बस्तुओं का स्पश 
वर्जित हे । 

१--जन्म का सूतक दश दिन तक माना जाता है । 

२--यदि स्त्री का गर्भपात पाँच या ६ महीने का दो, तो जितने माह का गभ हो, उतने 

हो दिन का सूतक माना जाता है । 
३--असखूत स्री को पेतालीस या चालीस दिन के परचात्‌ दी शुद्ध माना जाता है । 
४--भ्रसृत स्थान भी एक मास तक पवित्र नहीं माना जाता । 
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५--गौ, मेंस आदि घरेलू पशु घर में बथा जलने, तो एक दिन का सूतक माना जाता है 
ओर घर के बाद्दर जने तो सूतक नहीं माना जाता । 


छुटो उत्सव;- 


यद्दू छः दिन या सात दिन का द्वोता है। इस दिन शुभ घड़ों में एक नवोन प्राणी को 
नवीन बस्त्र पहना, आखंों में काजछ लगाया जाता है। हाथों और पावों में नीले धागों की 
करधनी पहनाई जाती है । प्रसव स्थान में एक कोने में अग्नि अबश्य रखनो चाहिए ताकि 
वायु मण्डल स्वच्छ रहे । 

सखी को अपने शरीर को साधकर निकलना चाहद्दिये । किसी दोवार आदि का सहारा 
न लेकर चलना चाहिए। छठी के दिन ही संसार के काम में उसका पहला पदापण 
समझा जाता है | बालक का मुँह कोर छठवे महीने होना चाहिए--छठे मद्दीने से पहले दांत 
भी नहीं निकलते | 

प्रसव से ४५ दिन बाद पति-पत्नी दोनों को घर में हबन करना चाहिए। दोनों हाथों 
में कलावे का सूत्र कोई न हो तो कुंवारो कन्या से भी बंधवाया जा सकता है। इसके पहचात्‌ 
मन्दिरजी जावे, दशन, दान तथा पूजादि करे । 


मासिक धम्मः- 


रजस्वला स््री चौथे दिन पति भोजन आदि कर्म के लिए शुद्ध मानो जाती है तथा 
देव-पूजन, पात्र दान आदि के लिए पाँचवे दिन शुद्ध मानी जाती है। रजस्वला काल में ख्री 
को घर के भोजन आदि शुद्ध पदार्थों को स्पर्श नहीं करना चाहिए एवं अबोध बाछकों के 
अछावा अन्यों को स्पश भी नहों करना चाहिए। देव दशन के लिए दूर से जिनमंदिर की 
टोंक को देखकर दशन की पुष्टि करे । 


मृत्यु-पातक)- 


परिवार के प्राणी की मृत्यु के साथ ही पातक आरम्भ हो जाता है। पातक तीन पीढ़ी 
में बारह दिन, चोथो पीढ़ी तक छः दिन, पाँचवी व छठी पीढ़ी तक चार दिन, सात तक तीन 
दिन, आठवीं पीढ़ी में एक दिन-एक रात और नवसी में स्नान-मात्र से पातक दूर हो ज्ञाता 

हे। सूतक दोष गोत्र के मनुष्य को पांच दिन का माना जाता है । 
१--अपने कुछ का कोई व्यक्ति देशान्तर में मरण करे ओर बारद दिन से पू्थ खबर 
मिले, तो शेष दिन का ही पातक मानना चाहिए। बारह दिन पूरे हो जाने पर 

स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है । 
२--कुछ के किसी ग्रह त्यागी व संन्‍्यासी का मरण हो जाये या कोई कुटम्बी संग्राम में 
मारा जाये, तो एक दिन का ही पातक माना जाता है। पातक काछ में मन्दिरजी 
की किसी पवित्र वस्तु कोन छुए और न ही इस अषधि में कोई शुभ कार्य 
आरम्भ करे। 

के 
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परम्परानुगत वेवाहिक पद्धति एवं मांगलिक द्रव्य प्रसाधन 


सभ्य सुशिक्षित समाजों की तो बात ही कुछ और है, वनवासी कोल-भील आदि 
जातियों में भी वैवाहिक प्रथायें हैं और वह भी अपनी प्राचीन मयोदाओं के अनुसार ही 
बिवाहादि मांगलिक कार्यों में अपने पूवजों के पदनिह्नों पर चलते हैं। जैन एक विशेष 
धम-प्रभावना सम्पन्न समाज हैं ओर पूवीचार्यों द्वारा बाँधी हुई मयादाओं के अनुसार दी 
खान-पान से लेकर मरणपयेन्त प्रत्येक काय में गतानुगत परिपाटी का हढ़ता के साथ 
परिपालन का अभ्यास्तों है। यहाँ कुछ बेबाहिक प्रथा पर इस आशगय से प्रकाश डाछा जा 
रहा हैं कि जिससे सबंसाधारण वेबाहिक आवश्यकताओं से अबगत हो जाय और काय के 
पूष ही उन वस्तुओं का संग्रह कर ले और सरलतापूबक उन कार्यों का सम्पादन करता जाय । 
इस लेख में वर और कन्या दोनों पक्षों के निमित्त संक्षिप्त संकेत दिये जा रहे हैं । 


यह बात अवश्य हे कि जेन-धर्म का विपुल साहित्य है ओर धम के प्रत्येक विषय पर 
बड़े-बड़े प्रन्थ भी हैं। किन्तु सब समय, सभी स्थानों पर सब्रको न तो बह ग्रन्थ ही उपलब्ध 
होते हैं और कदाच ग्रन्थ भी प्राप्य हुए तो उन्हें समझने की सवसाधारण में न क्षमता ही 
होती है । इसीलिए ग्रहस्थाचायों की अपेक्षा की जाती है । क्योंकि वह उस पद्धति, परिपाटी 
के पंडित होते हैं। अथच सरल हिन्दी में यदि यह अनिवाय बात -आ जाती हैं तो इसके 
संकेतानुसार साधारण ग्ृहस्थ भी अपनी पूब की तैयारी तो कर ही सकता है । एतदथ ही 
यहाँ उन बातों को लिपिबद्ध किया जा रहा है । 

वेवाहिक समारोह के छिए कन्या ओर वर, दोनों ही पश्च वाले गृहस्थ अपनी-अपनी 
सामथ्य के अनुसार सामग्रो संग्रह करते हैं| इसलिए उभय पक्ष के हेतु निर्देश होना उचित 
है| प्रथम कन्या पक्ष के लिए ओर फिर बर पक्ष के निमित्त वर्णन किया जा रहा हैं । 


कृन्या पक्ष के लिए-- 


सं प्रथम भगवान के मंगल गोत होते दें । 

(१) प्रथम बात नोग लेने की आती है । 

(अ) नोग में सद्गृहस्थ खाद्यपार्थ आदि आबश्यक द्रव्य संग्रह करता है और उनका 
गृद्धि संस्कार करता है | जेसे साफ करना, पिसबाना आदि । 

(आ) नोग लेने की क्रिया को विबाहू का आरम्भ समझा जाता है | इसमें नाम उतर- 
बाया जाता है और अपने कोटुम्बिकों को पत्र आदि भेजे जाते हैं। इससे यह पता चल जाता 
है कि बिबाह पक्‍का हो गया है । 

(२) (अ) पीत-पत्रिका भेजना। इसमें बिबाह की मिति निश्चित होती है। यह 
पत्रिका लगन के साथ भी भेजी जाती है। 

(आ) लगन दो लिखवाना । एक संकेत के लिए भेज देना और एक नारियरछ १) रुपया 
तथा उसमें संकेत बताने के पूथे लिखित भेजना -), ।), ॥) रुपया आदि पीत-पतन्रिका के 
साथ भेजे तो भेजे नहीं तो लगन के साथ नहीं | 
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गुण रखना;- 


(३) अ्ञात न्‍्योतने जावे तो ४) रुपया नगद २४ पान गुण बताहे ले जावे ओर वह 
कन्या के मामा के यहाँ दे आवे । जिससे बह भी यथाशक्ति तैयारी करेगा | 

(४) निमन्त्रण अपने सम्बन्धियों को यथाशक्ति भेजवबावे । 

(५) लिखित ५ समय तेल, कंकण बंधवाना। उस समय एक कलश जछ भर कर 
स्थापित करवावे । मंड़वा गड़धावे और मेंड़वे में ५ सुपारी, ५ हल्दी की गाँठ ओर ५ पैसा 
भी डालना चाहिये। तेल चढ़वावे, दो पटुली बनवाके रखे, घण्टी बैठावे। इस क्रिया को 
श्रियाँ जानती हैं। काजल लगवावे, आरती करबावे। सम्पूर्ण अछ्ग में तेल स्वयं मदन 
करना चाहिये । 

(६) वबर-आगमन व मण्डप लगन । 


चार साड़ी, ब्लाउज, एक थान, एक नारियछ और उसके साथ मद-मिष्टाज्न व नमकीन 
एक वरोलिया, जो एक छोटा में चावल ॥) या १) रुपया डालकर पीले कपड़े से बाँध दे । 
मद्दो पर पीले चावल, घी ओर दो पैसा रख दे और जितने रुपये देने हों दे। रुपया 
१) रुपये से ५०) रुपय तक हो दे सकता हैं जो लगन संकेत से जाने । फिर भ्रात के छाए 
हुए वस्त्र व जेबर आदि लेवे। उसके अनुसार जिसको जो वख्रादि दे। बहिन भाई का 
टीका गोला ओर मिष्टानज्न देकर करे । - उस समय भाई बहिन को एक वस्त्र अवश्य दे और 
चाहे कुछ दे या न दे । 


दरवाजा;- 


(७) जेवर अपनी सामथ्य के अनुसार दे । एक जंजीर, अँगूठी ओर नगद रुपया ४१) 
ही दे! वर को पहिनने के लिये एक पट्टी व रूमाल अवश्य हो। जो ज्यादा से ज्यादा 
है, कम से कम १) तक दे सकता है और उस समय एक अँगूठी भी देता है। बतंनों में करशा 
था कोठी भी दे सकता है जो चार ही होने चाहिये। बेसे पूरा सूट दे सकता है। समय के 
४-3 अंक साम*य हो दे। आवश्यकतानुसार दरवाजे पर आगन्तुकों के लिए पेय पदाथ 
प्रस्तुत करे । 


सम्प्दान- 

(८) जल, दूध, चाय आदि पेय पदाथ देवे। मण्डप में चाँदनी आदि छगवा दे | एक 
गृहस्थाचारय वरपक्ष के गृहस्थाचाय के समक्ष दोनों पक्ष के बुज्ुग॑ साखोशार के छिए कहे और 
उसके अनुसार दोनों पक्ष के बुजुर्ग एक स्थान पर बैठकर साथ-साथ नमस्कार मन्त्र पढ़ें । 
सात सुपारी, सात हल्दी की गाँठ लेकर जैठे। मन्त्र पूर्ण होने पर उसे साछो को दे देवे । 
सात जोग यहाँ इसलिए हैं कि हमारी भगवान्‌ सात साख तक इज्जत बनाये रखे | तब कन्या 
को जेवर पहनवावे । 
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(०) प्रातः सचेतना संकेत के बाजे बजते ही बारात के स्वागत समादर के कार्यों में 
जुट जाना चाहिये। 

(१०) देवदशन-देवदशन के बाद जलपान का नम्बर आता ही है । इसलिए दो 
थाली तैयार रखे । बारात के माँगने पर तत्काल ही जलपान पहुँचा दे । 

(११) सजन-मिलछाप--सज्जन-मिलाप में १ बख्र, २ बतन ओर २१) नगद से अधिक नहीं 
होवे । यह सामान लेकर साथ में भतेत, सवासी, सभ्बन्धी, रिइतेदार ओर परिवारवाों 
को लेकर बारात मे जावे ओर दावत का निमन्त्रण देवे। बारात न्‍योतनी करे। दो थाछो 
तैयार करके बारात को भेज देवे | बारात के आने पर उसे डचित स्थान पर बैठावे ओर इत्र 
व पान सुपारी आदि से उसका सम्मान करे । अपनो तेयारी कर छे। उसके बाद सब लोगों 
को अन्दर ले जावे | प्रीति पूवंक भोजन करावे | बर को एक अंगूठी या रूमाल, गोला, फटा, 
टोपी, वस्र आदि देवे ओर वर को टीका करके सम्मान करे। भोजन के पश्चात्‌ पान 
आदि दे । 
पाणिग्रहण संस्कार ( कन्यादान ):- 

(१२) बर पक्ष वाले सात बतंन खाली मँगाव तो उन्हें दे देव, जिसमें कि वह पूवबत्‌ 
सतपुर का सामान तथा कोरे वस्र रखकर लावंगे। यह वस्त विवाह के समय कन्या को 
पहनाये जाबेंगे। पीछो मिट्टी, एक छोटा शुद्ध जल, चावरू साफ चुने हुए, गुड़, रुई, 
द्यासलाई, चौमुख दीपक, पटला ३, काठ की पटली २, चौकी १, शुद्ध घी, १ चम्मच, 
तेल १९ तोला, छडडू ७, कलावा, चकला व वेदी का पात्र ( परात ) आदि । शआाम्र के पत्तों 
की झालर अबवृइय लगवा देवे। कन्यादान में केबल ९७) रुपये ) पेसा ही दे सकते हैं। 
सामाजिक पद्धति के अनुसार नियम इतना ही देने का है। इसके बाद अपनी-अपनी इच्छा । 
रहस्य बधावा (कोरा कागज):- 

(१३) वर-कन्या बारात में जाब ओर बहाँ से शीघ्र ही मय शुष्क मेवा या मिष्ठान्न के 
वापस आवे और आते ही कोरा कागज लेकर बारात में भेज देवे । ( विदायगी संदेश ) । 
पलंग:- 

(१४) विदाई के लिए आये हुए बारातीजनों को यथास्थान बैठावे । अपने घर में लड़के 
को पेरावनी बागा आदि पलंग पर रखे । ओढ़ने-बिछाने के कपड़े, देने के बतन जिसे पंचहड़ 
कहते हैं, वह भी रखें। एक सूप व धान आदि वस्तुओं को यथारीति सँजो छे। फिर बर 
को घर के अन्दर बुछाकर गृहस्थाचाय तथा बयोजुद्धों द्वारा आशीर्षाद दिलावे । छढ़की छड़के 
का मुँह जुठरवा दे अर्थात्‌ दोनों को कुछ खिला दे और फिर वर को सीक परसने का दस्तूर 
करायाजाये वह सासू का जमाई को आशीबोद देना है उसमें बर को कुछ दे । 

क्‍ वरपक्ष के लिए पालनीय नियम 
मगवान के मंगलमय गीतः- 

(१) नोग लेना--खाद्य-पदार्थ एकत्र करणा और उन्हें साफ शुद्ध करके यथाविधि 
पिसवाना ओर एतस्सस्बन्धी सामग्रो संग्रह करने को नौग लेना कहते हैं। 
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(२) कन्या पक्ष से आए हुए पत्र के अनुसार ऋकृष्णपक्ष में वंश के नाम उत्तार कर 
भेजना चाहिए, जिससे किसो प्रकार का संशय न रहे। अर्थात्‌ अपनी स्वीकृति देना । 

(३) शुभ दिन में आई हुई छमन-पत्रिका को अपने व्यवहारी, कुठुम्बियों और 
पंचायतियों के समक्ष पहवावे । छाने वाछठे को संकेत के अनुसार वद्ध व रुपया देवे और 
उसका मुख मीठा करा देवे ओर आगन्तुकों को यथाशक्ति पान, बताशे आदि वितरण करे | 

(४) पीत पत्रिका वाला रुपया संकेत के मुताबिक उसी को देवे। तेल, कंकण बन्धन 
ओर गीत मंगल आदि करावे | 

(०) श्रात न्‍्योतने में--बर के मामा के यहाँ २४ पान, ४) रुपया नगद, शुड़, बताशे 
आदि दे आवे, जिससे कि वह भी यथाशझक्ति तैयारी करे । 

(६) यथाशक्ति अपने सम्बन्धियों को नि्मन्त्रित करे। निमन्त्रण-पत्र भिजवाये | 

(७) लगनानुसार तेछ, कंकण बँधवाये। मँड़वा गड़बाये ओर एक कलश जल भर 
घट की स्थापना करे | उसमें ५ सुपारी, ५ हल्दी ओर ५ पैसा डलवाये। पदुली तैयार 
करवाये । कड़ा आदि डालकर घंटो आदि बनवाये | काजल लगवाये, आरती करबवाये, 
पूर्ण अंग पर तेल मर्द न करवाये । 


भात, बरयात्रा :- 


(८) भात के छाए हुए कपड़े व जेवर लेना ओर बर के कुल बागा आदि पहनने के 
बस्तर बनवाये | एक पनत्थ भी बनाये, जिसमें वर-वधू की गांठ जोड़ी जाती है बह लाल या 
पीले वस्त्र | अपने गृहस्थाचाय के लिए भी वस्त्र बनवाये और सुपारी, पान, कलावा के साथ 
भेंट करे | स्वेत लगुन-आई हुई ऊुगुन वर के हाथ पर रखे । जिस पात्र में लगुन आई हो 
उसमें २४७ पान ओर २७ सुपारी रखे । एक छाल वस्त्र कन्या को भेजे ओर आई हुई बस्तु 
द्रव्य संभाल कर ले लेवे । 


दर वाजा।- 


(९) दरवाजे के छिए बर की सबारी ओर रोशनी का पूरा साधन रखे । तेसवीरे २ 
होनो चाहिए, जो घोड़ों पर सवार दहोव। नगदी पुरस्कार स्वरुप वितरण करे। समया- 
नुसार पेय वस्तु हो लेवे, अन्य नहीं | 

(१०) सम्प्रदान--फन्या के लिए जो जेवर छाये हों, वह कन्या को पहनावे । संडप पर 
चाँदनी के रुप में छगाने के छिए एक बरत्र ले जावे । धोती ओर सतपुर सात थालियों में जो 
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कि नियत हैं मांगलिक द्रव्य तथा (झोरी) के छिए कुछ सूखा हुआ भिष्ट्रान्न बाँध कर 
(चमेनी) कन्या को देवे । मान्य से आरता करवाबे। आरता में २ रु० से अधिक नहों और 
आठ आने से कम नहीं देवे, जिस स्थिति का विवाह हों, उसी के अनुसार काये कर । 
कन्या पक्ष के बुजुग आधचाये के समक्ष साखोच्चार नमस्कार मंत्र पढ़े। बर पक्ष के साथ 
बैठ कर उच्चारण करें। 

(११) प्रातः बाजेबवाछों को भेज कर कन्या पक्ष के दरवाजे पर बाजे बजवाबे, 
जिससे कि उत्साह चेतना ओर शुभ सूचना फेले । 


जिन देव-द्श नः- 


(१२) धर्माथ दान और छगुन दरवाजे से अधिक ही होना चाहिए नगदी से 
कम नहीं। जो लगुन दरवाजे पर मिले, अधिक की छूट है | इसके साथ पुजारी के छिए घोती, 
दुपट्टा, बेसन, छन्ना सामग्री देना अति आवश्यक है और फिर अपनी इच्छानुसार जैसा चाहे 
दान देना चाहिये | 

(१३) सज्जन मिलाप--इसमें कन्या पशक्षतालों को सम्मानपूबक स्थान दे और पाण्डे 
जो के कथनानुसार यथावत सब से मिले मिछावे, इत्र पान से सतकार करे। पाण्डे जो 
उभ्य पक्ष का पारस्परिक परिचय कराब | वरात में चमेनी बंटवा देव । कन्या पक्ष के भी 
बच्चे बुला लेवे और उन्हें भी चमेनी देवे | 


(१४) कन्या पक्ष से दो पात्र आए हुए को बुलावा समझ कर दावत को जावे। उन 
पात्रों में चाचछ छड्डू ४ खूजा २ रखकर ले जावे फिर वहां नियत स्थान पर बैठे । जब 
भोजन के छिए प्राथना की जावे तो यथा स्थान पर बेठ कर भोजन करे। पान आने पर 
दाबत समाप्त समझ कर चले आवे । बर को वहाँ थोड़ा ठहर कर अपना टीका करवाना 
चाहिए । वस्त्रादि जो सामान मिले, लेकर जनवासे चछे आचे। 


पाणिग्रदण संस्कार ( विवाह ):- 


(१५) कन्या पक्ष से सगाई गई सतपुर को सात थाली जिसमें पूबबत सामान 
कन्या के कपड़े, मुहरी, किमोरी आदि शामिल हैं. छेकर के लगुन के समय को देखते हुए, 
वर को साथ लेकर बेटी वाले के यहाँ जावे । कन्या पक्ष के निवेदन करने पर गृह में प्रवेश 
करे । गृहस्थाचाय द्वारा निर्दशित विधि से आरतापूर्वक विवाह संस्कार करावे। कार्य पूण 
होने पर अपने स्थान पर बापस आधे । 
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रहस्य वधावा न्‍्योतवा!- 


बर-कन्या के ऊपर न्योछावर करबावे, नाई का दुपट्टा बिछवाये, उस पर न्योछावर 
डाल दे । कन्या से घी के पात्र पर हाथ रखवा कर “भरा है” ऐसा शुभसूचक शब्द कहलावे 
तथा थैली भरी रेजगारों कन्या के हाथ में देकर उससे गिनवाये, एक शेष रद्दता दे तो उत्तम 
हे। गांठें खुलवा देवे, मुहर मुहरी उतरवा देवे। नाई को उसको मेहनत के अनुसार 
उसके विछे हुए कपड़े पर द्रव्य डाल दे । शुष्क मिध्टान्न को झोरी देकर कन्या को उसके घर 
में के 8९ के साथ भेज दे | थेली में हाथ लगवाना सम्पत्ति में उस कन्या का 
दफ देना है । 


बारात विदायगी सन्देश!- 


कोरा कागज आते ही बारात में आये हुए सभी रिइतेदार व आगमन्तुकों की एक सूची 
बेयार करे ओर विदायगी का संदेश समझकर चलने की तैयारी करे । 


पलंग! - 


वहाँ के नियमित कमंचारियों को ८ धोती मय जनाने ब्छाउज़ के देनी होती 
है । तथा अन्य भ्रृत्यों को जो वहां दिलावें, दिया जाय। झोछी में शुष्क मिष्टान्न लेकर 
कन्या पक्ष के यहाँ पहुँचे। संकेत मिलने पर गृह में प्रवेश करे। गृहस्थाचाय का तिलक 
करके अपने साथियों की सूची के अनुसार तिरछूक कराने के लिए एक-एक करके उठाते 
जायेँ । जब आरता इत्यादि सब नेगचारों की प्रतिभट हो जाय तो ग्रहस्थाचाय का आशीबोद 
प्राप्त करे । इसके बाद अपना सामान छेकर जनवासे आवे | 

तदुपरान्त “माथना” भेजे । यह विदा का संकेत है । इसमें एक कपड़ा, मीठा शुष्क 
चमेनो और १० आने पैसे होते हैं। फिर छड़कीवाले के घर पर सवारो छेकर वयोवृद्ध 


व्यक्ति जाय ओर बिदा करा कर छे आवे। दूसई को विदा भी वहां ही ठीक करके ते 
कर छेव । 


६४४ श्री पच्चावतों पुरवाल जेन डायरेक्टरी 


वाग्दान (सगाई) 
[ ले० पाण्डे उअसैन जैन शाख््री, दृण्डला ] 


पद्मावती पुरवाल जाति सदैव से सथ्वरित्र एवं कट्टर धार्मिक रही है। देवदशन, 
छानकर पानी पीना, रात्रि-भोजनत्याग, अष्टमूलगुणपालन, शुद्धुतापूवक चौके में भोजन 
करना तथा अतिथि सत्कार को भी धम का ही एक अक्नञ मानना इसका लक्ष्य रहा है | 
धार्मिक विचारों के साथ-साथ यह जाति अपने पूवजों द्वारा निःस्वार्थ निर्मित व्यावहारिक 
नियमों पर भो दरृढ़ता से चलती रही है । 


पोडश सरकारों में विवाह संस्कार को ही मुख्यता देना इस जाति के छिये विशेष 
महत्व की बात है। क्‍योंकि सदगृहस्थ के भरे प्रकार निर्माण किये बिना चतुर्थ मोक्ष 
असंभव हे। सुसंस्क्रत सब्चरित्र माता-पिता की सन्‍्तान ही इस दुरगंस माग पर दृढ़ता से बढ़ 
सकती है । सुसंस्कार बिना योग्य माता-पिता के दुल्भ हैं। अच्छे संस्कारों से युक्त सन्‍्तान 
की प्राप्ति ही, धम कम चलें इस हेतु विवाइ-संस्कार के अड्भों की ओर ध्यान देना अत्यावश्यक 
है। विवाह के लिए लड़का लड़की में स्वस्थता, सुन्दरता ही होना जरूरी नहों हे अपितु 
लड़का लड़को का अच्छे घराने का होना भी आवश्यक है । 


विवाह के जज्जों में 'मुख्य वाग्दान (सगाई ) है। अच्छे घराने के सुन्दर स्वस्थ 
लड़का छड़की का योग्य चुनाव करके सम्बन्ध पक्के का वचन देना “वारदान” कहलाता है । 
इसके पाँच अज्ञ हैं--देहरी, स्वस्थता, सुन्दरता, शिक्षा चातुर्य, धन-सम्पन्नता। इन पाँचों 
बातों का होना वर और कन्या में आवश्यक है। किन्तु प्रथम देहरी और पन्नम धन-वैभवष 
( दहेज ) युक्तपना इसका क्रम भद्ग न होगा तभी इन दोनों का जीवन स्वर्ग बनेगा । अच्छी 
देहरो में हुआ और अच्छी देहरी का हुआ सम्बन्ध बाग्दान होने पर दस बर्ष में भी नहीं 


छूटेगा । 


देहरी--सज्जन, सुझीछ दुव्यसन रद्दधित धार्मिक घराने की चौखट को कहते हैं। 
दृद्सार, ननसांल को देहरी शुद्ध होना सबसे पहले आवश्यक है। अच्छी देहरी की बह 
बनकर आई छड़की सास-स्वसुर एवं पति-सेवा से घर को स्वग बना देती है और अच्छी 
देहरो में व्याही छड़को कभी दुःख नहीं पाती। मैं करीब २० वर्ष का था, तब एक दिन 
फिरोजाबाद में स्वर्गीय हृकीम श्री बाबूराम जी से बातें हुई थीं तब उन्होंने मुझे ये पाँच बातें 
बताई और इनमें देहरी को मुख्यता को तो उन्होंने स्वानुभूत पुरानी सथी घटनाओं के 
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कथानकों द्वारा सिद्ध कर दिया था कि इसके बिना, अन्य सभी बाते रहते हुए भी जीवन 
सुखी नहीं बन सकता और कहा था घन-बैमब का दहेज की दृष्टि से देखना अथवा लड़की 
सुखी रहने के लिए धनी परिवार में बिना देहरी देखे कन्या देना भी मूखता है। छड़का 
छड़की अच्छी देहरी के हों, स्वस्थ और काय-कुशल हों तो लक्ष्मी सदैव बनी रहेगी और यदि 
योग्य परिवार के सुशिक्षित, धनी घर के बर-कन्या हों तो कहना ही क्‍या है । 


दहेज उसे कहते हैं जो हेज अथात्‌ हृदय से दिया जावे। लड़की वाले दहेज सदेव 
से देते आये हैं, देते हें ओर शक्ति के अनुसार देते भी रहेंगे। कन्या देने बाला कमो भी 
दह्देज को इच्छा का संबरण नहीं कर सकता | पैसा होते हुए खूब देता हे किन्तु लड़के वालों 
के दिल में से मांगने की भावना निकल जानी चाहिये, माँगना ही पाप है | दहेज देना पाप 
नहीं छोभ को वासना पाप है । 


जब आप छाया की तरफ दोड़ेंगे तो छाया आगे भागेगी ओर जब आप छाया को 
पीछे छोडेंगे तो छाया पीछे पड़ेगी । वर-पक्ष अपनी माँग पर कभी-कभी टोटे में भी रहता 
है। योग्य सज्जन परिवार के माता-पिता माँग नहीं करते जो भी कन्या-पक्ष से सिलता है 
उसे आदरपूबक स्वीकार कर सवाया-ड्योढ़ा बखान करते हैं। इस देन दह्देज के कुचक्र में 
फंसकर लड़के वाले घर को सुखद बनाने वाली योग्य कन्याओं से हाथ धो बैठते .हैं। 
शुभोव्य के बिना न कुछ मिलता हे ओर न टिक ही पाता है। 


अतः अपने पूबजों के वाग्दान के क्रम में मुख्य देहरी देखें। दान-दहेज को विशेष 
महत्त्व न दें। अच्छे घर के स्वस्थ, सुन्दर, शिक्षित लड़का छड़की का चुनाव करें ओर बंश- 
परम्परा के अनुसार दान की प्रथा को न मेटे तभी जाति परम्परागत महान जाति रहेगी 
क्योंकि सोम श्रेयांस ने प्रथम आदिनाथ भगवान को दान देकर ही ग्रधानता ली है । 


६४५६ थो पद्मावती पुरबाकू जैन डामरेक्‍्टरी 


पद्मावती पुरवाल जैन भाइयों का इन्दोर प्रवेश 


[ छे० राजकुमार जेन ] 


इन्दौर के पद्मावती पुरवाल जेन भाइयों की खोज करने से ज्ञात हुआ कि यहाँ सबसे 
पहिले स्व० श्री श्रीनिवास जी व उनकी माता जी आये थे, उनका निश्चित समय ज्ञात नहीं हो 
सका और अब उनका स्वगंवास हो चुका है । प॑ं० अमोलकचन्द जी,अड़ेसरीय यहाँ १९१३ में 
स्वर्गीय सर सेठ हुकुमचन्द जी को पारमार्थिक संस्थाओं के अन्तगंत छात्रावास के सुप्रि- 
टेन्डेन्ट होकर आये और इस स्थान पर लगभग ४० वर्ष तक आसीन रहे । अब बयोबृद्ध पंडित 
जी अबकाश प्राप्त कर विश्राम ले रहे हैं । 


तत्‌ पठचात्‌ बाबू सांवलछदास जी जेन कुतुकपुर ( आगरा ) निवासी को लाला हजारी- 
छाल जी मंत्री, पारमार्थिक संस्था पं० गौरोछाछ जी सिद्धान्तशात््री द्वारा हीरालाल जेन 
विद्यालय से संस्थाओं के मैनेजर के पद पर सन्‌ १९१७ में छाये--उक्त बाबू साहब ने मैनेजर 
के पद पर १२ बष बढ़ी योग्यता से संस्थाओं की सेवा की । इस अवधि में बाबू साहब ने 
पं० अमोलकचन्द जी के सहयोग से उत्तर प्रान्त के पद्मावती पुरबाल विद्यार्थियों को 
संस्थाओं की शिक्षा की दिशा में प्रेरणा देकर अनेक विद्यार्थियों को छात्रावास में आश्रय 
दिलाया जिनमें से स्वर्गीय रामस्वरूप जी, श्री बाबू देवचन्द जी श्री अशर्फोछाल जी 
उल्लेखनीय हैं । 


मास्टर रामस्वरूप जी ने कानून की परीक्षा पास करके स्वर्गोय सेठ साहब के यहाँ 
सर्विस करली, अपना निजी पुस्तकों और स्टेशनरी का व्यापार जमाया । अपने सब भाइयों को 
एटा से लाकर व्यापार में छगाया ओर इन्दोर के स्थाई निवासी बन गये--इन सब भाइयों 
का मुख्य व्यवसाय पुस्तक विक्रय, प्रकाशन और मुद्रण हे । 

बाबू देवचन्द जी ने एम० ए० तक अध्ययन के बाद कल्याणमल मिल में सर्विस को। 
आजकल आप मिल में लेबर आफिसर और इन्दोर निगम के कांडसिलर हैं। बाबू अशर्फीलाल 
जी भी मिल में महत्त्वपूर्ण पद पर काम कर रहे हैं। इनका निजी सराफे का व्यवसाय 
भी है जिसे इनके पुत्र संभाल रहे हैं । 


शोलापुर निवासी, ( मूल निवासी बेरनी, एटा ) के पं० बंशीधर जो शास्त्री के सुपुत्र 
श्री पं० श्रीधर जी शास्त्री ने १९४४ में इन्दौर में अपना निजी प्रेस “बिन्तामणि प्रिटिंग प्रेस” 
के नाम से चालू किया, जिसमें बहुधा मध्य प्रदेश गवनमेंट का ही काम छपता है--पं० जी 
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ने अपने पाँचों पुत्रों को उच्च शिक्षा दी हे जिनमें एक इंजीनियर हैं और एक मेडिकल कोर्स 
में चोथे बष में अध्ययन कर रहे हैं। पं० श्रीधर जी अब इन्दौर के स्थाई निवासियों में हैं । 


बायू सॉवछदास जी के सन्‌ १९२८ से निधन के बाद भाई जयकुमार जो जो 
उस समय तिछोकचन्द जेन हाई स्कूल में अध्यापक थे स्वर्गीय बायू जी के स्थान पर संस्थाओं 
में नियुक्त हुए। जब से अब तक उसो पद पर छगन के साथ संस्थाओं की सेजा कर रहे हैं। 
आपके लीन पुत्र हैँ--सबसे बड़े स्टेट बंक इण्डिया में कैशियर हैं, अन्य छोटे कालेज में 
अध्ययन कर रहे हैं । 


बायू जयकुमार जी के छोटे भाई श्री रामकुमार जेन रेलवे सर्विस से अवकाश प्राप्त 
कर स्थाई रूप से इन्दौर में ही रह रहे हैं । 


श्री देवेन्द्रकुमार जी जेन स्वर्गीय पं० खू बचन्द जी झाख्र्री की सुपुत्री के साथ विवाह 
होने के बाद सन्‌ १०४५ के लगभग इन्दौर में आ गये थे । शुरू में अपना निजी व्यापार किया, 
बाद में पारमार्धिक संस्थाओं में सर्विस कर ली, जिसे वह सुचारु रूप से निवाह रहे हैं। 
आपके दो पुत्रों में बड़ा मिलिटरी सर्विस में है, छोटा हाई रकूल में अध्ययन कर रहा है। 


पं० छालबहादुर जी शास्त्री को सन्‌ १९५० के रूगभग जैन सिद्धान्त के अध्ययन और 
शास्र प्रवचन के लिये सर सेठ हुकुमचन्द जी ने नियुक्त किया--तत्‌ पश्चात्‌ ऊगभग ३ वष 
दिल्ली में संस्कृत विद्यालय के प्रधान के स्थान पर काम कर पुनः इन्दोर में पारमाथिक 
संस्थाओं के उपमंत्री नियुक्त हुए--इस पर २ वर्ष काये करके अब अपना स्व॒तन्त्र प्रिटिंग प्रेस 
चला रहे हैं। पं० जी का एक लड़का यहाँ एक स्थानीय बक में हे । 


इस प्रकार और भी कुछ सज्जन हैं. जो निजी व्यापार या बेंक और मिलडों में सर्विस 
करते हैं 
इन्दौर में घर-संख्या छगभग २० और जन-संख्या ६० के आस-पास हे । 


शैरफ श्री पच्मावती पुरवारू जैन ढायरेक्टरी 


_ बघिदर्भ का पद्मावती पुरवाल समाज 


[ छे० पानाचन्द्र युलाबसाव रोडे, बी० ए० वर्धा | 


विद के वधों, नागपुर तथा भंडाश जिलों में पद्मावती पुरवाल ससाज़ के लगभग 
चालीस या पचास परिवार हैं | समाज की जनसंख्या २से ३ सौ तक है। विदर्भ में इस 
समाज के लोग कब और केसे तथा किन परिस्थितियों आये, यह निडिचत रूप से नहीं बताया 
जा सकता । अनुमान से देखने पर यह छोग ३ सो वर्ष पूबष ही यहाँ आगए थे समाज के 
लोगों की संख्या कम होने के कारण झादी-विबाह आदि में कठिनाइयां आने छगो। इस 
समस्या के हल के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। 


सब अथम स्व० श्री बकाराम जी रोडे वधा निवासी ने उत्तर प्रदेशीय पद्मावती 
पुरवाल समाज से सम्पक स्थापित किया ओर वह ४-५ बार पद्मावतो पुरबाल समाज एटा 
के सम्मेलनों में भी सम्मिलछित हुए थे। इनके पइचात्‌ स्व० श्री रामासाव जी बकाराम जी 
रोडे ओर बाजीराव जी नाकाडे ने इस दिशा में प्रयत्न किये और उरत्तर प्रदेश पद्मावती 
पुरवाल समाज से विवाह आदि प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा सम्पक बढ़ाया। श्री पं० मक्खनलाल 
जी शास्त्री ( मोरेना ) का विवाह स्व० श्री बाजीराव जी नाकाई ( भंडारा ) की सुपत्री के 
साथ हुआ तथा सरनो निवासी स्व० पं० रघुनाथदास जी की सुपुन्नी पुण्यभागा का विवाह 
स्व? देवचन्द जी बाजीराब जी नाकाई के साथ हुआ। स्व० श्री रामासाव जी रोडे वर्धा 
निवासी की सुपुत्री का विवाह जयपुर निवासी श्री श्रीलाल जी जैन जोहरो ( प॑० मक्खनलछाल 
जी शास्त्री मोरेना के भाई ) के साथ हुआ । 


समाज की विषम आर्थिक समस्या तथा भिन्न भाषा, आचार तथा चिचार के कारण 
साधारण मध्यम कुटुम्ब के छोगों के लिए सम्बन्ध तथा सम्पक जारी रखना असम्भव हो गया 
ओर विवाह को समस्या भी दिनवदिन बढ़ती ही गई, इस किए स्व० श्री रखबलछाल जी 
बदनोरे, स्व० श्री गंगासाव जी गंगवाल ओर स्व० श्री रामसावजो रोडे आदि के प्रयत्नों से 
पद्मावती पुरवाल, गंगलिबास ओर बदनोरे समाज में रोटी-बेटो का व्यवष्टार होने छगा 
ओर विवाद को समस्या कुछ अंश में हल हुई। इन दोनों समाजों में विधवा विवाह की 
प्रथा नहीं है और आचार-विचार एवं भाषा एक हैं । 


बद्नोरे तथा गंगलिवास समाज की संख्या कम होने के कारण आज भी पद्मावती 
पुरबाल समाज की विवाह समस्या पुृण रूप से हल नहीं हो पाई दे । स्व० श्री हवीरासाव जी 
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श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ६५६ 


कोदे ( सनातन जेन के मन्त्री ) और स्व० श्री रामासाव जी रोडे के प्रयत्नों से श्री पाल 
समाज से रोटी-बेटी व्यवद्दार से सम्बन्ध और सम्पक किया। आज इन सब सभाजों 
में भाषा आचार-विचार ओर रहन-सहन में एकता है। इसलिये अन्तर जातीय विवाह 
जरूरी है। यह रास्ता कहाँ तक उचित और ठीक है और यह परिस्थिति रही तो आगे विदर्भ 
के पद्मावती पुरबाल समाज का क्या चित्र रहेगा, यह समाज के विचारवंतों के लिए 
प्रइनरूप है । 


विद्भ के पद्मावती पुरवाल समाज में एकता और संगठन है । वहेज की प्रथा और 
पाण्डेजी का महत्व नहों है । शादी के काय. कम खच में तथा कम समय में परिस्थितियों 
को देखते हुए किये जाते हैं। कजो लेकर शादी-व्याद् नहों करते । शिक्षा की दृष्टि से समाज 
प्रगति पर है। छोग सनातनी नहीं है वे परिस्थितियों के साथ चलना चाहते हैं। ३-४ कुटम्ब 
धनी है शेष साधारण स्थिति में हैँ । समाज के छोग ब्यापार, खेती तथा नौकरी करते हैं। 
उद्योग-घन्धे के कारण यहाँ से ८-१० कुठुम्ब मध्य-प्रदेश में इन्दौर, मनसोई तथा उत्तर प्रदेश 
के अहंट और कानपुर में बस गए हैं । 


इस समाज के लोगों ने पोनार, वधों और भंडारा यहां दिगम्बर जैन-मंदिर बनाने में 
आधिक सहायता बड़े प्रमाण में दी हैं। इस बजह से पौनार और भंडारा इन ठिकानों के 
जेन-मंदिर की देख-भाल और व्यवस्था इस समाज की पूरे हक के साथ हैं। बधों जैन- 
मन्दिर में पद्मावती पुरवाकल, खडेवाल और सैतवाल इन तीनों समाजों का सामान हक ओर 
देखभाल एवं व्यवस्था का कार्य है । 


जन-गणना ओर डायरेक्टरी के कार्य से इस विभाग के पद्मावती पुरवाल समाज की 
स्थिति की जानकारी अन्य जातीय बन्धुओं को होगोी। अतः इस दृष्टि से यह प्रयत्न 
सराहनीय ओर उत्तम कहा जाएगा । 





